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गष + सन्‌=जगष्‌ +स (“ा. 4. 62)= जुगण्ल्‌ 10 पणत" 5 धतर्वल्प्‌ प्ल तत्त्‌ एलऽ० 
510 प्रा {71112101 अतज्‌ गुप्सते 
| सानबधदानशानभ्यो दीचेश्चाभ्यासस्य ॥ ६ ॥ पदानि ॥ मान्‌- 

बघ-दान्‌-शानभ्येः, दीघ, च, अस्यासस्य , ( सन्‌, प्रत्ययः ) ॥ 
| वृत्तिः ।। मान पूजायाम्‌, बध बन्धने, दान अवखण्डने, शाम भवतेजने, इर्येततेम्यो धातुन्यः 
सन्‌ प्रच्ययो भवति, अभ्यासस्य चकारस्य दीवेशो भवति ॥ 
वान्तिक्रम्‌।। अचापि सन्नर्थं विशष इष्यते ५ 


5&. 1. (घ, 1. $ <] ग परा एर व ए5; | 349 


6. (1216 8{0 ह सन्‌ ©011168 8.67 {116 -&1*08 मान {0 
1107101, बधः {0 1311147, दछन {0 (प 216. शान 60 1162, ` 2116 
10118 इं 18 {168 811036६6 ० 126 इ (४ [{. 4. 79) 0 116 16तप- 
10110816 (४1. 1. 4) 8118916. 


{06 सन्‌ 15 ६0 96 भततष्त्‌ 0 चला, फ060 ६16 56156 ग 16 6650 दधे 
19 5 25 0610 : मीमांसते "1८ 10१65६1&2६65', कीनच्सते “(€ 1021165", दीदांसते 1€ 
5६८211६615", श गांसते ¶€ 50211005". {116 ए ९05 1४60 {1 प्रा15 २.0 ६0 6€ {16८64108 
59६८2, 216 [2€अतिलाव ४6 [- ज7, रणाः 00६ 11 01687178. 106 फत्‌ (न[्०ाामभा' 10 
€ ल ऽय, 002 06 दट्वेतु 171६0 015 2130, ऋ0ला60 ६6 कवता॥101 ग सन्‌ 2660165 
0610791. (पऽ मानयन्ति, बाधयत्ति, रान यति 2.५ निद्रानयति >€ 2150 ४९1५ {01725 


याताः कमैरः समानकतृकादिच्छायां वा॥०१॥ पदानि॥ 


यातोः, कमेशः, सभान-कल्न काट, इच्छ्यास्‌, वा, ( सन्‌, प्रत्ययः ) \ 

वृन्तिः ॥ इषिकमन्छो यो धातु{रषिणेव समानकत्तंकस्तस्मारिच्छायामर्थे वा सन्‌ प्रत्ययो 
भवतति ॥ 

वातिकम्‌ ॥1 आशडूगयामुपसंख्यानम्‌ ॥! 

वातिकम्‌ ¦ इच्छासन्नन्ताद्प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 


7. (1116 8 सन्‌ 18 00101191] &६०९{6त्‌, 11 13€ 

8611868 0 "18111118, 2661 8. 17007 € द 10168811 616 00166 18.10 
€त, ६116 {18९1112 {16 89706 22611 07 ६06 20101. 2.8 {116 पए 15161 
{11661 

5, क “0 0०"; चिकक्रीर्षतति =कतमिच्छति %1€ 51165 ६0 00". {15 15 ४१९ 
{26€510€ावध्र्€ [1006 ६ 15 0{9६1008.1 {0 लपिछङ 06 त€अता&तण€ दी, 16 58.116 
86156 1118. € © {0168860 © 2. 11256. = 0€ +0६ पप्र 2150 06 ७0016 8.2 10 
ल्०ए०पाात्‌ल्त्‌ पणी 20 प04528, पणा) 06 दिर सन्‌ 15 (0 06 ततव. व पिपर 
प्रकर्तमेच्छत्‌ = प्राचिर्कः्षत्‌ 

पण 1 ५० (१८ 52 कर्मणः (2€॥ (2 10 €स्य[65510द्ध) 20 ० ? {106 करि 
४1 10६ लगा€ >€ 2.1 [75्-पा16€101६81 ८256, . 10४5 गमनेनैच्छति ; 11616 016 15 110 
2.9. 30६ गन्त मिच्छति ५111 ८6 जिगमिषति 

एफ ५0 € 58 समानक्ैकात्‌ 911 16 प्र {€ ज 16 एला 0 पणी 
१5 2150 ॥1€ ऽप7[द्६ ग ६16 श्ल १८०६६ 0 ४16 ०91९ (ण5[1€त" ? 0986196 दे वदन्तस्य 
मेाजनमिच्छति यत्तदतः. {1€/€ ४2102422. 35 261६ ग ६16 णा इच्छति ; ॥प( € 15. 
10६ दद्ुला ग ४16 वध्ठा) माजन; 6066 ६016 15 10 दिर111ह । 


एप ५० 0८ 58 इच्छायाम्‌ “11611 16 5656 35 तीः ण एह? 09 
5€1?€ कत्तं जानाति 16 [05 0 ६0 पार ; 66 (06 36056 एला पी ता वीक 
111&, 11616 15 10 ठर 


€ फत्‌ वा (नध 31105 ६18६ 8 56166166 004 2150 € €&71095% € 
{0 € 1685 {116 52706 {प€2.. व्र प्ञ कतं मिच्छति 01 चिकीषति, 


359 (प्ट [पार 0478. [8. 7. (प. 1. § 8. 


{1€. छ०1त0 धातोः 0€10& €5{€लं 2] ७६५ 10 ॥1115 50112.) 9105 ६2६ {15 
सन्‌ 15 20 21402472, दि, प116 06 , सन्‌ हथप्रहा 10 16 {प्० [16८1102 
50189, १1] 11 ह 115 46811201 | 

4८ : {6 > सन्‌ 15 20064, ण्णा1€0 ६16 56756 15 ६12६ ०7 41 17101161 
2.}86॥* ; 25 शट पत्तिष्यतिं कूलम्‌ = पिपतिषति कूलम्‌ € 08 5 11 प्रपप्ा्लप 
08111 9 81111 ५011". 50 2150 पूवा मूमषंति | 

{0४ ; (11606 15 10 2051018 ग सन्‌ 2€॥ & एला 11160 085 21. ` (2.{€॥ 
सन्‌ 17 {€ 56056 ग 15118. <^.5 चिकीषितु मिच्छति. उपः ५16 सन्‌ 1. 1. 5) 6 70 
८110६11 1311178, ५८ {2४ जु युम्सिषते, मीमांसिषते 


सप आतमनः क्यच ॥ ८ ॥ पदानि ` ॥ सपः, आत्मनः, क्यच, 
(धातः, कमणः; इच्छायां, च ) ॥ 


वुत्ति: ॥ इषिकर्मण एषितुरेवाखससंबन्धिनः सुबन्ताङ्च्ायाम्ये वा कयच्‌ प्रस्ययो भग्रति ॥ 

वार्तिकम्‌ ।। क्यचि मान्ताव्ययप्रतिषेधो वन्तव्यः ॥ 

वान्तिक्रम्‌ ॥ छन्दसि परेच्छायामिति बक्तव्यम्‌ ॥ 

8. {€ 20 क्यच्‌ 18 00100291] €121{210ए6त्‌, 111 
{116 8681186 07 -क18111112, 261 2, 016. 61101118 1 > (९256-0 ड 
8 उ 01688111. {16 00167 1816. 28 0011116066त. स 1611. 116 1811. 
878 8614. 

{015 01705 ६1€ [लाजा 2१6 एला95, 2. ८.; 9605 पार्त {छा 00701121 
08565. 45, पुन्न 507), पुरीयत्ति 46 13165 णि & 5071 ° 5 ० 1' (पुच + कयच्‌ पुरी ~- 
यु -पुजःय) (1.4: 77, भा. 4. 33). 

४८0 ५0 फल पल पल एत सुप्‌ ? (€ उपरि अत्रात 10६ लगा धल 9 1016 
56116006, प्राः 0111 २८ प€ एकवप्८पाक्ः ०1 लत 10 धो€ 6256-2, त 0 पऽ 10 
महान्तं पुजमिच्छति, ४16 कि 6065 0171४ कलिः पुम्‌ 27 101 महान्तं प्च, 

८८10 ० € 52 4444 ? 07056४९ रान्तः पजमिच्छति 116 1511685 9. 501 {0 
1116 11&. प्ला€ 066 15 10 2111 25 116 फ 1510110 15 07 200 2 101 61 
01658 00 5 

116 क 10 कयच्‌ 15 7 च्ल 596 ज ल]28570& ८, श्व कछ ९5 19 016 
८0007107) ह०प ए पपू प्ण धल फलते क्य, 25 71 2 तः कये 1. 4. 15; ग्णणा€ 
न्व्‌ 01511915 ‰८८¶ 071 4 &८.) पतं 15 6६ 9 ध€ 52६6  , ४८66१०६, {16 
रपिर 11] 26 पत१४8 $ रा. 7. 3. | | 

| {4४ :-- 1) 2190 2८4, 0्016्01 ताप${ 06 5६8 ६6व ज 2100005 10 
म. 27 ° [तल्ला ०९१०1८8. (10प5 17 इदमिच्छति, उच्चैरिच्छति, 11616 15 70 2.01. 


{2/2 :-- 11 ६1)€ “6085, (0€ 273 15 2006 €५€॥ !11€0 € 151 15 (91६1 1€- 
हभत 0 द्ण्थषला, ऽमा चवा वका भवायवो ददन्‌. प्रथल भयु (1. अषायवः) 


एष्ट. गा. (प्त. 1.§ 9-0.] ८414४6८ ^ प्र? 1९९८८. 3६7 


0ााा६्व्‌ 0 ९2/८4, अ 8610 ४१५८५ $ 1. 2. 170, 2710 आ 5 शववल्व 9४ गा. 4. 3 
66 ‰1& #४&५2 1, 120. ¢ ; 2. 3 &८ 


कास्यच्च ॥ ९ ॥ पदानि ॥ काम्यच्‌, च, (सुपः, आत्मनः, धातः, 
केशः, इच्छायां, वा) ॥ 

वृत्तिः 1! सुचन्तत्कमण आलनेच्छायां काम्यच्च परस्ययो भवति ॥ 

9. -^ 116 ६6 निह काम्यच्‌ 18 2180 €011010कध्व्‌ 
211 116 8611868 07 (क 1511.1118, 2167 8 ष 01त. 6116412 112 2 ९४86- 
0 र, € 01688111 116 0016९07 1581166 98 ©0111166{60. -म 11 
116 1811618 8644. 
| ¶ प्रप्रऽ, पुज्कम्यति ‹ 16 "15065 0 8३ 507 2 015 01. 

116 {7810 ० 115 8 56021216 5018 1705 ल्वत ज ववत 1६ प 16 195६ 
21010115 &॥त्‌ [धद 0016 ऽप. पला 0, 18 07 16 52.{€ ग धह अप्र०ऽत्वृच्ला 
5012. 1616 16 8.0 प्रप्र ८८ उद्र प्ा3, वात्‌ 10 धीरा 404८4. (118 
क्र ° ९44114८ 15 {10६ 1141620८, एप 15 2. 81६ त 16 68] क = प्ल, ६1€ट- 
016, पाल [. 3. 8 प्ल एणा 0०.४6 पक्त्‌ल पल [ल्लः क 10वातदच्ा, ५0०65 70६ सुणि ; 
9608 ्5€ 110 ए24{लप्ाव (एपा005€ पठप्रातं 96 ऽलाण्लत्‌ 9 पाठस0ष् [आतालदप्ठाष, 01 #्1८ 
2.1 ९4/4८ 1118. 96 6015106€+6€त्‌ ६0 8४6 2.7 11101680 च 0016 1 2.८, € 2109 
प्लाट ८८९4112 . 


उपमानादाचारे ॥ ९० ॥ पदानि ॥ उपमानाद्‌, आचारे 
.( धातः, कमेखः, सुपः, वा, क्य च्‌ ) \ 
वृत्तिः ।। उपमानात्कमप्पः सुबन्तादा चारेऽथें वा कयच्‌ प्रत्ययो नवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ भवधिकरएणच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
10. (126 22 क्यच्‌ 18 0{01107च्््‌ [ङ ©72}010$6त्‌ 
11) {11€ 56186 0{ {17€8116214, 266८ 2 छ छात 6116111 121 £ 6986- 
20 १610112 116 07] € न ©610102.218011. 
¶10पञ, पुजमिवाचरति छातं = पुजीयति दानम्‌ ¶16 {1685 {16 एप] 25 2 501" 
{74 : 50 2150 1 2. 1068४१८ ८8.56, 4.5 प्रासादीयति च्छडये 116 0४115 111 [प्र 25 
1 7† शाल & 21206, प्यैकीयति मंचके 411 2. 60६ 116 1165 १०७१० 85 7 € लाल 0 2 107] 
१९५५६४८५ ; {16 {1685 8. 00६ 2.5 2 102] 06€05६624.. 
कत्तेः क्यङ्‌ सलोपश्च ॥ ९९॥ पदानि ॥ कततुः, क्यङ्‌, स- 
लोपः, च, ( उपमानादट्‌, आचारे, सुपः, धातोः, वा , ॥ 
नन्ति: 1 उपमानात्कत्तंः सबन्तादान्वारेऽये वा कयङ प्रययो भवति, सकारस्य च जोपो भवतति ॥ 


वार्सिंकम्‌ ॥ आचरेऽवगल्मक्सीवदोडभ्यः च्िव्वा वक्तव्यः {1 
बानतिकरम्‌ ॥ सर्वप्रातिपरिकेभ्य इत्येके ॥ 


3६2 | 4 6.8. [87., 1. (प. 1. 8 72. 


11. {116 803 क्यङ्‌ 18 01010118] €1-2.1010$€त्‌. 111 
1116 56186 2 0608 प111&, 8161 & पए ०४८त. 61161118 112 ४ ©8.86- 
272, 46110111 #116 ० एु€लक ग ९0171 {0918071 07 116 ४611 ; 
8116 {11616 18 61181071 (10128) 0? {16 118 स † {16.710 प71, 1 1 
61108 111. 8, स. 

15, येनेवाचरति काकः, प्येनायते, 116 ८10 0618965 1117€ 2 प्ट ; अप्सरायते 
'&{)€ 0€18.४©5 {1{€ 2.1 ^ {5218 ; पयस्यते 01 पयायते “1६ 06८1165 पप; ( श्येन 
~ य= श्येना ~ य = ष्येनाय, ४1. 4. 25). 

1 € फएनपऽ ओजस्‌ -- ओजायते, 210 भप्सरस्‌ -- अप्सरायते ६16 0181 स्‌ 15 111- 
४2.112 लातल्त्‌ € 0010 पाल वल्गा दण्ल एला : 0६ 70६ 50 10 06 (856 
ग पयस्‌ 91116 € 65101 13 (0४01021, 25 पयायत्ते 01 पयस्यते. 

16 {5101 जस. कटलिऽ ४० प्ल 702] स 20 70६ फणा 1६18 जान्फन्त्‌ एए 
2.0 १०६]. "71प5 हंस--हंसायते; सारस - सारसायते ; 66 16 सं 15 10६ लुलव 85 1६ 
15 10६ 7181. 56९. {. 7. 52. 

747 :- ^ € € एठावऽ अवगल्भ, छव, 210 होड, 16 2.9िड क्किप्‌ 15 09- 
{01811 &ततल्वं 1 धल 56056 ०{ 0608170 [प्ट 50116 006 01 50116 01112. 6.5 अव- 
गर्भते 01 भवगन्भायते, छ्ीवते ०7 छीबायते, होडते 0 होडायते. {1116 2112६४6 15 
2.76 4611४60 0 € 2.0 ° 4. 

74४ :--.4 ८601102 {0 16 नु्101 ग ऽगाा6 (120010811813, {€ 2 किप्‌ 
01168 07010181] {प पऽ 56156 2{€ 211 लपत< 0०5, 45 अभ्वति 01 अप्धायते, 
गदंनति 0५ गङेभायते 


भशादिश्यो भव्यच्वेलापश्च हलः ॥ ९२॥ पदानि ॥ भश-आदिभ्यः, 
भवि, अच्वेः, लोपः, च, हलः, ( क्यडः ) ॥ 
वृत्तिः । भृश इत्येवमादिभ्यः पातिपरिकेभ्योऽच्वन्तेभ्यो मुवि नप्रस्यथे क्यज्‌ प्रत्ययो भवति, 
हञन्तानां च सोपः ॥ । 
12. (76 किर क्यङ्‌, 11 1116 8611868 ॐ 106९0214111& 
प {19 {116 71118 1276 ए10 प्र 88 1101, 18 €1211010$ 60 2{6€2 
1116 ९766 {07718 भृण्‌. 811 {16 1680, फ {1161 १० 1107 €त. 11 
1116 2.0 च्वि (४. 4. 50) ; ४116 11676 18 €1151010 (10109) 0? {116 
71124} ©01180118/114 7 {11686 प 016.8, 17 {116 6126 111 & ९017180. 
11.2121; . 
1 पञ, भनृशो नमो भवतिन्नृशायते 416 6607065 प0पल्‌), (0 2 [धटः शीज्ञा यतते 
116 ०6०0०65 ऽ (0 एलाह पववत). 1 प्65€ 10015 11] 6 4 ॥0121160207 (1.3.12) 
106 7001356 अच्वेः 10६ 6070 70 प्ल अवर्लाि थ्‌ सिन द, (दलि-ऽ 10 €ण्लन 
-01€ 07 {11€ एतऽ 06€10181& ६0 16 0255 भ्िशादि, 1 1118. € ०016५॥6त्‌, 0112६ ४४5 
{11€ 1666551 ° 24010 1115 60761601, 51706 ६1८ 20 च्वि ऽर्घः ५€70६65 19. 
5010610 085 0600706 छवि 1 ७85 70६ ए6णि€ ; ३7 ्ालादणिल 9 फण्‌ ऋता 128 


88४. 1. (घ. 1. § 13. 1९ ४८.५५. 3४3 





प्व्ला) धल 200 च्वि, ण] ००६ 2६810 १३1६८ केयक. 77 १2६ एला 96756. वू वदतत प्रा 
णा च्छवि 1616 51105 {1718६ {6 जलगातऽ जुद्य &८, लटः १८ 116 2.7िर चि, 1 ध 
56196 ° ७0< 10 एल्ल्गपप्णषट 8६ 1६ 85 710६ एद, व ्प्$ पल लल 5012 15 
21 €लुध८ा) {0 5018 ४. 4. 80 शली 0162105 च्वि 


भृशादिः । 
भश, शीधु, मन्द्‌, चपत्ल, पण्डित, उतुसुक, उन्मनस्‌, अभिमनस्‌, सुमनस्‌, दुर्म्मनस., रडस., 


रहस्‌, शश्वत्‌, बहत्‌, वेहत्‌, न्‌ षत. शुधि, अधर, भोजस., वचस्‌, (विमनस; रभन्‌, रोहव.., हन्‌, श- 
चिस, रजस) 1 


लोहितादिडाज्‌भ्यः क्यष्‌ ॥ ९३ ॥ पदानि ॥ लोहित-आादि- 
इडगजभ्यः,. क्यष्‌ , (भवि) ॥ 


चुत्ति: 11 लोहितादिभ्यो डाजन्तेभ्यश्च भवर्यथें क्यष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 


18. 06 श्ण क्यष्‌ 111 {116 86186 07? 06001111 
एए 1180 {06 11111 10161081 ए (88 1101, 18 €17010106त. 81९1" 
8118 -प7 ०८048 लोहित, 4०. 2110. 267" {11086 {1187 €1त. 11 {16 


20 डाच्‌ (४ . 4. 57), ए .11611 {0686 एए 008 ५40 1107 ६91८6 {116 ॐ 
च्वि (४. 4. 50) 


{1105 स्तोहितायते 01 लोहितौ यति 11€ 06601065 16त"; पटपटायते 01 पटपटायति "{1€ 
{2181२65 2 10156 {116 {21802 ६8."; (ल्लोहित ~+ यनत्लोहिता -- य-तसलोहिताय, “7. 4. 25) 

116 010 पटपटायते 15 01106वं $ 20411 € 2.9८ 4८ ६0 € णप पर 
11161) 15 715६ ल्व 162६९, 2.प्त्‌ ६161 ६8165 € 4600 112.6*6€ 20 ‰# ८४5, (16 
2103 44८४ 15 24ल्त्‌ ६५ ९0655 1084 त्८प्ा2 ६८ 50145. 


(€ 15 710 5{€८ा द] ल[255 02{ल्व (०४44४. = 06 ¢ दत8, ६16101८, ए(0- 
{00565 08६ ६16 5६78 अप्रजपात्‌ मल्यत तीर त्राह पठत्‌ 4, 2.5 सोहितादिन्यः कयषु ; 
€ 2 254 6011685 8.6४ ८०42242, 2.74 फए0ात5 € 101 24४८4, 


{115 (पाल 8001165 ६० /01त5 ०€ 20 भरिशादि पाली 26 भृ प25 11 
2.112.101 ^ £1112.1608.व7 ०1118 ६0 धल जिन्त. 8.0 कंयङ,; 1116 कयष्‌ 15 (पाभ 
000. (, 3. 90). (105 वर्मायति 0" वमयते, निद्रायति ० निद्रायते, करुणायति ०1 करुणायते 
ऋपायति 0 कपायते. 106 ०42८4८22 15 21 आक्‌ तग, 11716 {01101 9618 5@116 ०1 ६16 
70165 07 11115 1255 ; लोहित, नीत, हरित, पीत, मद्र, फेन 2710 मन्द्‌ 


{116 10तालव्० क 10 क्यष्‌ 35 10६ 0 पाल 56 ता गणि पहु ई 206 
222 (1. 1. ए), एः € जा छदं ६5 एाय्८€ 10 2, 24५४ सि फलव एष 2 54 
24442014 0 424 द क द्व 2. 106 2 कंयष्‌ 15 101 20060 ८0 2 24४ प 
£0 2 1101701178.1 अला : {€1716€ {€.€ 15 710 560{€ © £0€ 00612107 त &५८ &८. (16 
क 15 07 16 5816 ग ह(0प)19ह& कयच्‌, कयड. 2.14 कय॑ष्‌ 10 0116 ५1855 85 केव ; 85 17 शीतक 
न : क्ये (4. 4. 15). {116८ ॐ, जउकलर्लाः, 70 पठत्‌ दता 1 न 2001 ध056 € क्प्ल 
2६60 २0०४९. | | 


न 1 


र 


+ १ न ^ न~ द 


3४4 ९४८. [3४. 111. (प्र. [. § 1476. 


सी 





16 8.3 डाच्‌ (४.4. 57) (063 पला) € रल 01010 & 15 0116 9 {16 
66 अस्‌, भू; 0 कपू ; 25 पटपटाकरोति, -भवति 0 -स्यात.. {€ 1686६ 5.2 ६८३८165 
ए प्ा600 ६03६ णा€1 क्यष्‌ 0105 डाच्‌, ६016 20096 16८5८०0, ध12{ {16 
ए € 5 0रप्रातत 26 क, भे 01 अस, 15 10८ 2[{01162916. 11€6 डाच्‌ 0071165 एध्०प्ः 06 8त- 
पाणाः ण कू, भ 07 अस्ति. | 

(6 97 प्रण ज अच्वैः 6007165 01 {16 [25६ 50६८2 : 20 06066 16 2 तरि 
क्यष्‌ 13 8त€प {1 € 56156 ° अभूततदूनाव 2. ९. 5071600 06८1 पवद परिल 
1८ 2.5 101 06016. 

कष्टाय क्रमणे ॥ ९४ ॥ पदानि ॥ कष्टाय, क्रमणे, ( क्यङ्‌ ) ॥ 

वुत्ति: ॥ कशाब्दाच्चतुीं समर्थात्‌ क्रमणे ऽना्जवे क्यङ्‌ प्रत्ययो भवति ६ 

- वातिकम्‌ ॥ सजकष्टकक्षकृच्छ.गहनेभयः कणएवचिकीरषां यामिति वन्तव्यम्‌ ॥ 

14. (116 शव 2 क्यङ्‌, 111 116 86118686 र © €1{1112 111 
(18110168, 18 &1211010 60. € {116 (0० कष्ट 11801117, 
1161 116 1&{67 1188 {116 0प्र ९०86-द्वती. ह 11 ९08१९. 
{1011. 

5, कष्टाय कर्मणे क्रामत्ति=कष्टायते 16 †5 35तप०ञ {० ६००2, 2. ९. 16 35 


255तुप्र०प्ऽ 10 ६7€ €07010155101 < व15010165{ए, 01 € 7105 
7८42 :-- 6 2 क्यङ्‌. 0017165 111 {116 56156 01 लश्लप्ह 10 लशा, २.ध्टा € 


005 सन्न, कष्ट, कन्त, कुच्छू 274 गहन ; 25, सन्नायत्ते, कष्टायते, कन्तायते, क्‌ च्छ (यते, 


274 गर्नायते. 
प्५11€) {€ 56056 18 10६ गा (€, € प्रिर 5 70६ 8्वपलत, 25 भजः कष्ट प्रमति. 


कमशो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोः ॥ ९५ ॥ पदानि ॥ कर्मणः, 


# वत्ति क्यड 
रोसन्थत-पोभ्यां, वत्तिं-चरोः, ( क्यङ्‌ )॥ 
वृत्तिः ॥ रोमन्थशच्दात्तपःपान्दाच्च कममणो यथाक्रमं वन्ति चरोरथं योः कयङ्र स्ययो मदति ॥ 
वातिकम्‌ ॥ हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
वान्तिंकम्‌ !। तपसः परस्मैपदं च 1 
15. (16 9 क्यड्‌ 18 €10}010$€त्‌ >€ ` {116 
एष 0708) रोमन्थ (11128102 216 तपस (कप्र्न), (एफ 1161) 
116 6 ६8५ 23 {116 006८8 ७ {6 8<610 9 60681232 
8210 06110170111 168108९ श्छ. । 
व्पड, ेमन्यं वलं यतिरोमन्यायते गौः 6 (0 शाप 02165 
2/7: (15 15 ग<ऽ्16ात्त्‌ ६० कौट शठप्व्‌ अहह प०णलपा€068 9 ५€ 
12१75, [दणि € पलाल 35 10 287 161€ ; 25, क्धैटो रोमन्थं वर्तयति 
477; € ?145721[08त4 2869 316 ४5त्व 26 16 ठत तपस्‌ ; 25 
समपश्चरतिनतपस्प्रति, 11€ (एला025 9 पञलला+ ध 


ए. 111. (प्त, 1 § 6-18-1 | ४८, 355 


बाष्पोष्मन्यामद्‌ सनै ॥ १६ ॥ पदनि ॥ बाष्प- ऊष्मभ्यां, उद्‌ मनै, 
(केशः, क्यडः ) ॥ 
वृत्तिः ।। बष्पशब्दादस्मराब्दाच्च कमेण उद्वमनेऽथें कयङ्‌ भ्र ल्ययो भवति ॥ 
वाति कम्‌ । फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
16. {1116 20 क्यङ्‌ 18 €112{210$€५ 11 {11५ 8686 
० &]6©{111&, {€ {76 फ 01.08 बाष्प (22012 2116. ऊष्म ({1688 
&8 {116 00}6८7 © {06 8610173. 


त पऽ, बाष्पायते 4६ 1165 ` ४207; उष्मायते ६ 56045 अप्य 168. 50 2159 
फोन(यते ^1† €{€0६5 ग्कधा. - 


1 


शाव्द्वेरकलहा श्र करवभेघेभ्यः करणे ॥ ९७ ॥ पदानि ॥ शब्द-वेर- 
कलह -अख्-करव-मेघेभ्यः, करणे, ( क्यडः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ शबर वैर कललह अभ्र कण्व मेघ इत्येतेभयः करणे करोत्यथ क्यङ्‌ मरत्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ सुदिनडुरिं ननीहारेगयश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ` 
वातिकम्‌ 1 अटाड्शीकाकोरापोटासोटाकष्टाग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 
17. (116 20 क्यङ्‌, 111 {068 86186 0? 0281118, 
@012268 26681 11688 -ए 0108, 28 {116 01260 47 {6 2८701, 
प :-शाब्र ८80०6, वेर 10811114, कलह (8111082, अन्र 10, कण्व 
“31112 211 मेव (©]0प त. । 
(15, प्रादेदे करोति = शबेदायते 116 7181765 8 1107856, 50 2150 बैरायते, कलद्ा- 
यते, अभ्रायते, कण्वायते, मेघायते । 
4221६ अपात € 5{दधट्त 126 ६16 2. श 07165 ३६६ सृर्न, एुदिन 2160 नी 
हार ; 25, सुदिनायते, इङिनायते, नीहारायते । 
17८2/४.-- 50 8150 5्0प्ात्‌ 06 106ृप्तव्वं € ०1त5 अदा, अद्रा, शीका, कोटा, पोर 
सोटा ॐत कष्टा ; 25 अटायते, अद्रायते, शीकायते, कोटायते, परायते, सोटायते 27५4 कष्टा 
यत्‌ । 


06 प कर्ण 11 16 508 15 10६ {16 (2712६681 (८4240 ५1 € 115- 
प्र1€1{91 68.56, 0 185 10676 {६5 [पोतक 7681110 9 ता". 
९ | 
स॒खादिभ्यः कठ वेदनायाम्‌ ॥ ९८ ॥ पदानि ॥ सुख-जादिस्यः, 
है न ४७ 
कले -वेद्नायाम्‌, ( कममणः, क्यङ्‌ ) ॥ 


वृत्तिः ॥ सुखडत्येवमादिभ्यः करमेभ्यो वैदनायामयेंऽनभवे क्यङ्‌ प्रस्ययो नवति वेदयितृश्रे- 
त्कन्त्‌ः सम्बन्धीनि सुखादीनि भवन्ति ॥ 


18. {16 वरग ठ क्यङ्‌ 111 1116 8611836 0{ {6€}51, &020168 
3 


356 ५८ ^ पाः पाप,  [ए६. 1. (प्त. 1, § 19-20; 


दि पप पोर पयर 1 पि 11 
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2{&1 {116 "0108 सुख ^1)168.3्16 &९., (ऋ 11610 16 0168.8111.6 
&०, 0610118 60 16 26111 25 {6818 {1616 ७ 

पऽ सुखायते ^ 16 ठ्लऽ [€ ; दःखायते 416 6615 {817 . 

४४0 40 06.58. "ला £ ल्लु 9610085 0 116 2661६ ? 0056196 सुखं 
वेदयति प्रसाधको देवदत्तस्य "116 ४०९६ 11005 6 2001658 ० 1115 17185767 [26४8 - 
०३६१३. [€< ६116 286171६ ए. 2 ४8.[८६, 15 101 ६16 (ललारला॥  पाह कभु 655," 
पला 0610785 ६0 915 18916 ; 06166 1161८ 15 00 2¶510& 

सुखादिः 
सुख, द-ख, दप्त, गहन, कच्छू, अस्‌, अलीक, भतीप, करुण, कपण, सोद । 


नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ॥ ९९ ॥ पद्नि ॥ नमस्‌-वरिविस्‌- 


चित्रडः, क्यच, ( करय ) ॥ 

वृत्तिः ।। नमस्‌ वरिवस्‌ चिजङः इर्येतेभयो वा कयच्‌ प्रस्थयो भवति करणविशेषे पजाह ॥ 
19. (16 कीः क्यच, 11) {116 8361186 0 11181111", 
` 0012688 &{€1 {11686 पए 0148 2 {118 001680४ 07? {116 8011012. ९12 :-- 

नमस्‌ .001.2{10112, वरिवस्‌ {1011012 8116 चित्र ^ 0110611. 
[पऽ नमस्यति उव्रान्‌, 116 0190105 06 &०५5 ; वरिवस्यति गुरून्‌, € 11011015 
0 56८5 {16 लप८७' } चिभीयते %6 281011151165 ( 18165 1 एठावलाप्ि. 106 ङ्‌ 110 
चिङ्‌ 1110108.:65 121 1 {21:65 ६116 8.05:65 ° {€ ^ {712.160208. (चिन ~ य 


चिती + य (शा. 4 33) = चित्रीय). 
ुच्छभारडचौ वराण णिङ्‌ ॥ २० ॥ पदानि ॥ युच्ड-भाख्ड-चोवरात्‌, 


| चिद्‌; ( करणे ) | 

घुत्ति : ॥ पुच्छ भाण्ड चीवर इत्येतेभ्यो णिङ्‌ प्रत्ययो नवति करणव 

वाति कम्‌ 11 पच्छददसने पयेसन वा ॥ 

वातं कम्‌ 1 नास्डात्समल्वयन ॥ 

वातिकम्‌ 1 चीवरादजंने परिधाने वा ॥ 

20. {16 9.7 सङ्‌) 111 {116 86186 0 1118ृर1112, 

2010168 21617 {11686 ऋ 0105 29 116 0016 2 {116 2610611 
ए12 :-- पुच्छ “18112, भाण्ड ({00{" वधत्‌ चीवर "188 

1 पऽ उप्पुच्छयते 416 115 प € ६21], (ध06€ 56056 पञ 06 2६ गण 
01 {07010 200प; सम्भाए्डायते 416 00116८5 015 1 2 1620 ; संचीवरायते भिक्षु: 06 
8९६्व 6011665 0 6215 195. @{ 6 वपर णिङ्‌, 016 € एल {गध01 35 इ, {116 
0061 [€{€5 816 56711९८. {16 क [74168165 4 .£171216{08.02. ([. 3३, 72) 21 एा 5617४65 ६16 
पा{00565 ग € 29016860 ग € (पा€ छ. 4. 57 फमल) गुण0165 &<0न व {0 21 
210 3:65 6018.111108& णि, . ऽप 25 णिङ्क, णिन्त्‌ &€ . 

{742 :--^ ल 6 जणं पुच्छ 06 56156 9 ६06 20 15 ध12८ 01 {10 


छ 1010 ३०० 





8. ना. (त. 1, § 21. ्र८प् ^ ४.८. 357 





172 :--^ धल भाण्ड ६116 56056 017 16 2 15 धी2६ ता सव्ल्पााद्०ा 1 
16813. | | 
177 :-^ ल चीवर € 56056 01 16 करः 15 ध ज रत्वा भ एलञ् 
10&. 
स॒रडमिश्रशलदणलवणत्र तवस्त्रहलकलक तत्‌र्तेश्यो णिच्‌ ॥ २९ १ 
पदानि ॥ सुरड-सिश्र-र्लचण-लवश-व्र त-वस्त्र-हल-कल-कु त-त्‌स्तेभ्यः, शिच्‌, 
( करणे ) ॥ 
वृतिः ॥ मुण्ड मिश्र श्लच्छण ल वणय त्रत वल्र हल कल कृत तुस्त इ्येतेभ्यः करणे शिच्‌ व्ययो 
भृष्रति ॥ 
21. {116 2.70 ध णिच्‌, 11. {116 8611868 2 2008111, 
2011688 2€1 †{11686 फ 07त्‌8 28 116 00}66 ॐ 06 2671070 
ए 12 : मुण्ड "8 18.ए117, मिश्र 1111८762) इतलदहण (80101) लवण (821; त्रत 
८ 0.2, वस्न 17658", इल (01011, कल “81176, कृत (40116, 212.त 
तस्त॒^118.66. 11842. 
(15 मुण्डयति 116 5112068"; मिश्रयति € 17:65"; प्रलद्धणयति 116 50615 ०1 
2116४12.॥65; लवणयति 16 52115"; पथोन्नतयति € 85६8 01) 111८; संवस यति "€ ९०४९1 


४1६) नन 2. ९. 0८65565"; हतलयथति € {10 पषटा15*; कलयति 116 7121565 21; कृतयति 


16 अृभूग-ल८ 2६65 ६1707655"; वितृरतयति 116 ८011105 {06 217, 07 त15611680&168 १२.६६पं 
प्रद" 01 वलाएलाऽ पठा 577.. 


"€ 2 पर दर्लः < फजाप त्रत 035 {116 56156 ० (८8.६0६ ०1 05811106 
६067070; 35 पयो त्रतयति 116 0110155 पीर वृषल्लान्नं व्रतयति ¶16 20518115 छा ५८ 
{०० ^लु81ल्त ए 2 10 प्र (85६6; 2. 06 एठा वृस्ज ४76 2. १५१०६९७ {€ 5€158 
ग ८णण्लाणद्वु. 4.0 इलि 204 कलि 16 56156 18 ६६६ ग ध्व ; 25 हलिं गृद्धा" त = देल 
यति. {116 0145 {0 16 50 ्-2 216 हृल 27 कत्त 2.0 110६८ हलि 210 काल. {118 
21101910 गि अज त 77) गाह 16 4 075६ ० 11656 0 2तता1 ४6 पि 
न्ड (1. 7. 48) "16 7ल्त्‌प9[८2. 01 ६2७5 1266, 0 70६ 10 धल ऽत फ्र6 ए. 25 1 ६1€ 


293 €.€ सन. ; 2.९. 16 सन्वद्भाव ५५65 10 ६३1८€ {1266 7676 10 € 4015६ (शा. 4. 


03). "1 पिपऽ € ^ 01155 316 अजहतलत्‌ 2110 भचकलत्‌ ; 2110 70६ अजीहलत्‌ 2.10 भर्व कलत, 
{1161 ऋताव 12४6 € ६16 चऽ 09 € 2001८801 9 (पाऽ ४ [1. 4. 79. & 94. 
11 (,€6 ७९5 सन्वद्भाव. 


116 णप्‌ स्तु त 7168.715 लला 277, 01 11866 1817, 0४ 510, 


धातेरेका्चा हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥ २२ ॥ पदानि 


धातः, रक-अचः, हलादेः, करिया-समभिहार, यङ ॥ 


बृत्ति: ।। एकाज्‌ यो धातुरेलादिः क्रियासमभिहारे वर्तते तस्मा्यङ प्रत्ययो भवति, पोन पुन्यं 
भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । 


3४8 ४4 [87. 111. (छ. 1. § 22-24. 





वार्तिकम्‌ । सूचिसभिम्‌ज्यवथत्यंशणो तीना ग्रहणं यङ विधावनेकानरलाद्यर्थम्‌ ॥ 

22. (16 0 यङ्‌, 111 {116 5861186 07 76061610} 
01 {26 2९, 6011168 2{{€7 2, 17007, 118९1118 > 81116 -ए 0९] 81160 
06&111111116' 10. & ९01180118.12. 

{06 01256 ९04 -5446000444 1168015 1ल0100 ज धल 2८६ 0८ 1६5 
11161516. 4.5 पच्‌ 0 ९००{६', पापच्यते 116 0005 28111 210 2९810"; जाज्वल्यते 116 51165 
प्रा) लव [प्रलाः [16 100६ ा्ञ( 06 8. 17016 10, दत्‌ 00६ (्ग0प्रणठल्त्‌ 
प्प अ ४5८, (€ 0110६ तलालगिल वह [0ललाअप9८5 ० ४605 € भ्राट्‌ 
0 20, (०608४56 {€ 700६ अद्‌. 15 160६व6्व॑ 0 ४16 प02581ह्8 प्र); 07 जागृ (70 96 
27216," (0668056 1६ 00018115 {० ४०0८5) ; 0 दक्ष्‌ ^ {0 566" (६6वप्ऽ6€ 1 06115 
प) 8 ण०४८]). ` ` 

7 4#ट : - 1116 [पला अण्ल 2.0 यड 00165 ला सुचि, सुनि, मूनजि, भरि, भतिं, भशा 
2724 अण्णं, गट 50716 ग 1686 (017 प्राजाल त (क0 ४०८5 वत्‌ 0पीलऽ एलका 
प्111 2 ४०४८. 

4.5, सोसच्यते, सोसु्यते, मोमू्यते, अटारथते, अरायेते, भशाप्रयते, 2.14 प्रोप्ठीन्‌यते. 

16 203 13 10६ 2तववल्पं 10 1656 02565 भृशं शोभते 01 भृशं रोचते, 25 1४ 15 
281705६ 52९6 £0 1112846 1160519€ 15 07 {1656 णएला05 01 06 56756 01106191, 
्10प्ह) 17 ध€ 86756 र 1ल0€1111010 € 1४.१८ रोहच्यते 2.11 शोशुभेयते 

17 70810 धल 10161910८5, {06 100६ 15 (ल्वपात३॥६त्‌ ०0 1 ६1८55 £0€ {टा 
11121015 0 {€ ^ ॥212.16[28.48 85 {116 100६ 15 ङित्‌ 


नित्यं कौटिल्ये गतौ १ २३॥ पदानि ॥ नित्यम्‌, कौटिल्ये, गतौ 


( यड ) ॥ 
वन्ति: । गतिवचनाद्धातोः. कौटिल्ये गम्यमाने नित्यं यङ्‌ प्रत्यये भवति ॥ 
28. "1116 80 इ यङ्‌ 111 ए९.118,01$ 0011168, 1 {116 86118 
` 07 ९1001 6612688, 9.67" 9, 81111016 ९611 62 [01688111 1104101. 
5 क्रम्‌ ८0 7719९", चंक्रम्यते ¶1€ 11100८5 01001६61". 80 2150 इन्द्म्यले. 
^ #€॥ > शला र 71000, ६1€ यङ्क 16४६1 € 0165565 1166091 01 7लएल््प्ठा ; 50 1 
{€ [9€ा 36156 15 {0 € €्€85 ८4, 2 08.56 प्प 96 €7010 ल्त ; 25 मुकं क्रामति € 
(7210675 प्ल, {11115 15 {0 ल्€त नण) ४16 फ०ात निंद्य 156 11 ध1€ 5018 ?. ¢. यञ 
21785 {125 {116 56156 2 610016€त7655 2.171त्‌ 10 0प्ी€ा 56156 कला 8 एदा9 न 10070. 


# भ्‌ ¦ 
लुपस दच रजपजभ हदं शगृभ्ये भावगहायाम्‌ ॥ २ ॥ पदानि ॥ 
लृप-सद्‌-चर-जप-जस-दह -द्‌ श -गृश्यः, भाव-~गहयाम्‌ › ( खड्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ लुप सद्‌ चर जप जन दृह दंश गु इत्येतेभ्यो भावगर्हायां धात्वथंगहायां यङ्‌ प्रस्ययो 


मत्रति ॥ | 
24. (116 &7 उ यढ फ 11611 1 18 11161146 10 ९012.- 


€ 1116 8611386 0? 00 04लाा 109 (गक्ष) 111. 1681066 07 ६116 86186 
+ 


177. 1. (प्र. 1 § 25.1 पि८प्त, 359 





0? {116 00 (नाव) ९017168 5] ए 8 2661 1116 10110111 10005; 
ए12 :-- लप्‌ {0 07 00, सद्‌ {0 811, चर्‌ 0 9] 2, जप्‌ 10 112 पलः 
51161111 ए 91. 58.९76. {८1 प]. जन, 70 &2])6 07 एक) रह. 
{0 1011111", दश्‌ {0 0116 &17त गु (70 86.110 एए. 

वप जोलेप्यतं %€ (पऽ 0 ०8त]'; सासयते 116 518 0241; ; चंचूयैते © 
21155 201 ; जंजप्यते 11€ 16165 [24[` ; 50 2150 जंजम्यते, दन्दह्यते, दृन्द्प्यते, 
निजेगिल्यते. {116 203 यङ्‌. 0065 710४ ©0716 {7 {€ 56756 ० {दएलप््०ा) &८. ष्टि 
{116 (200४6 णला05, एः छक 7 धल 56056 र तल्ला] [एलाःणि18166 2 € 
2661011 . 4€710६6व $ ध0€ ला 05. 5608146 (ऋ 0-तऽ प्राप्रऽ 06 प्रऽल्त्‌ं ६0 €ग्{01655 € 
77116096 0 € पव्वृ्ला्वधण्ल प्ाल्वपा0ह्ु- -#5 नृणां लुम्पति 416 (पऽ ०7 पपपल. 

एण {1४ ०० € 58 (प 0€7) 607 ला) 11 गलद्वत {0 {116 56156 ° 06 1८0६ 
15 11680 ? 095619€ साधु जपति 46 (ल्ल (65 फल्‌], (1616 25 70 2 गिन 25 10 (णा 
{€प्9£ 15 तला ०ल्त्‌. पष ०० छल 58 व) -टहुद्प ६0 <€ दतत तलात्‌ $ {16 
100 ?२ € {16 (07 प्ल 15 10६ शशाप, 1ट्टटुढत 10 € 56756 ग (16 100६, एप 
प्र) 1€ट्शाव्‌ ६0 ॥16€ 2607 25 2८60 प्ाा5116त, (16 रर 5 70६ लणूखल्त. च पऽ 
मन्तरं जपति बुषत्न : "116 ©012 1€1{65 {€ 52८16 71217257. {€ ऽ"०प नित्य 
{116 125६ &.{217011570 15 प्रतलऽ६0०त्‌ 716 2150. 


ल्लोकसेनालो ४ 
सत्यापपाशरूपवौणात॒लश्लोकसेनालोसत्वचवसेवणे चणो चुरा दिभ्येा 
शिच्‌ ॥ रश ॥ पदानि ॥ खत्याप-पाश-रूप-वौणा-तल -श्लोक-सेना-लोम- 
त्वच-वमै-व ण-चशे-चुर-अगदिन्यः, णिच्‌ ॥ 
वृत्तिः ॥ सत्यारिभ्यश्चुपपंपर्यन्तेभ्यश्चुरादिभ्य्च णिच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ भथं वेदसत््यानामापुग्वक्तव्यः ॥। 
25. {26 20 णिच्‌. 18 ©111210€6 2662 {11686 
प 0108, -ए2ः-- सत्य ल (11611 {11611 {8168 {16 {0771 0 
सव्याप 88 © 1111116व्‌ 111 ६126 82), पाश "8, 1677, रूप (07717, 
वीणा "8, 1161, तूल्ञ “0016012, शलोक †©616108110713 सेना “का दा 
ज्ञाय 1116 11811 0 116 ०0०५”, त्वच {116 81112, वर्मं 18.11, वणं 0616. 
11.810, च (120 एत ‰त्‌ 06 -र€110 0 {16 (1.पा कत्‌ ९1.58. 
धऽ सर्यापयति € 57625 पाष; विपाश्चयति 116 प८ला5 0 11061265; 
रूपयति © 10015; उपव्रीणयति 16 5118 प्ण, 116 1६९; अनृतृल्लयति ¶16 225 2. एप्‌; 
उपभ्रस्नो कर यति 116 2721565 11 9८58 ; अभिषेणयति "115 20921065 एणा {116 सा$"; अनुललो- 
मयति 116 परऽ 0०८ 6 97"; स्वचयति 6 {615 ° ६1€ 5110; सेव मयति 116 [परऽ 011 {16 
{1211 21710; वर्पपयति € 66101265 01 01097; अवच्‌णेयति 16 एपाण्ल5€5. 16 
` 005 ज #0€ (74 ०955 लहु ६9 तल ल्त ल०ापुपद्ुभ्त०ण, 0 8 15६ ० पनल 
36© {116 [21180818 ^ € 06 995 ० 16 (४4422 1255, 116 2. पिच 5 €0- 
71°त्व्‌ क्रा ्राठप्र आध्लदध01 01 पाल 56096 ; 85 चोरयति 116 5६९८815. 50 2150 चिन्तयति. 


॥; 


न भन ~ ~~ ~+ 


9 1 


व स 


360 पपत. । ४. 1, (4.20. 





{८८४ :-- 16 0145 अथं, वेद्‌ 2.10 सत्य ६21६€ ६06 3 प्हू7©70६ जप्‌ {€01.5 16 
810 णिच्‌ ; 25, सव्यापयति, अ्थांपयति, वेदापयति. {116 11016 श्वृपदप्०11 15 धापऽ 5110011 
अर्थं ~ आपुक्र्‌ + णिच्‌ +-शप्‌ + त्तिप्‌ = ज्यं +- जप्‌ +-इ -+-अति = अर्थीपि -अति = अर्थापयति ` 
(८. 3. 85). (76 81 32716 €8[ल्व्‌ हि 15 १0६ ल]विल्व्‌ {0 015 ०256, 2.९. ° अर्थाम्‌ 
06 59112916 अप्‌. 15 10६ 6110480 ०2०५८ णित्‌, 25 1४ ठाति द४८ एला एए च. 4. 155. 
16 16950 15 {2.६ {7 आप्‌ ४5 {0 € €114€त, 1606 फरात्‌ 0४८ €< 10 16८८851६ 
1 शतवा1ह 1६. 1 76 900रः पिन्व्‌ 085 16 56756 ता (पाल 2. 16 एगत पाशः गा 
4565111" 2.6 शूप, ग 5178118 171 26601081171607 € वीणा, = (ा911111' 2. 
तृन्न, 9 01.2.91" 8061" शलोक, र 168010&' र्ट सेना, ग वपा" 6 लोम; ° 
वसद" दिल" तच्‌, 0 (पाह 00 दल वर्म 27त्‌ ० पतह अलिः वरणं. 
हेतुमति च ॥ २६ ॥ पदानि ॥ हेतुमति, च, (धातोः, सि च्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ हेतुः स्वतन्त्रस्य कतुः प्रयोजकः तदीयो ब्याप।र; प्रेषणणारिलिन्नसो हेतुमान्‌ तरिम- 
नभिधेये ध्रातोिंच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ | 
वातिकम्‌ ।। तत्करो तीत्युपसंख्यानं सुत्रयतस्याययथेम्‌ ॥ | 
वातिकम्‌ ।॥। आख्यानाक्कूतस्तदा चष्ट॒ इति णिच्‌. कलु ऋ भ्रकरूति मत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च 
कारकम्‌ ॥| 
वार्तिकम्‌ । भाङनल्लोपश्च काल्लारयन्तसं योगे मयषरायाम्‌ ॥ 
वात्तिंकम्‌ ॥ चिज्नीकरणे प्रापि ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ नक्षत्रयोगे त्ति ॥ 
26. {116 80 सिच्‌ 18 1112166०. 8167 ध, 1001, 
प 16111116 0120196101. 9 2 ९886" 153 00 06 €= [068866. 
06 ¢ ([. 4. 55) 06805 {16 70णला' ग धल वनृनावलणःः 2&€६ ; 8.10 
- 0012६101. 16{&.्7£ ६0 16 ‰९८४, ऽप८1 25 दद &८, 15 (ल्व ८४८ ; 25 कठं 
कारयति 116 (५65 {0 1€{081€ > 73; ओदनं पाचयति 116 7181565 {16 {८६ {0 € 
८0००{६€५०. 17 0€# 0105, 16 कपिर सिच्‌ 01115 116 (वप5ऽद.ए6 ४६195. 
{74 :--{{1€ 2. ख 6071165 2150 11 {16 5€1156 ग 116 ५068 {12 2 ६16 
पठतऽ सन्न &५. (पऽ सन्नं करोति = सज्ञयति %€ 12165 918." 30 8150 मूत्रयति. ` 
४. --^ € 0145 €14178हु 17 कुत्‌ 2.065 2.17त 065011017 1661105, 
01065 {€ 2.0 छिच्रू, 1611 ध0€ 86156 15 "€ १०९८५ प. [16 कत 2 15 ल 
०९१, ६16 गत्‌ 16258765 1४5 8816 (पाकूतिकः) पपा, त्‌ 6 08856 15 25 11 ध16 2६6६, 
1115 कसवधिमाचष्टे = कंस घातयति ; बल्िवन्पमाचष्टे = बलि बन्धयति; राजागमनमाचष्टे = 
राजानम्‌ भगमयति, 
172८ :-- एतद ६16 601416६005 1160६0106त 11 ६16 185६ वार्तिक, 16 प02- 
52.162. आ 15 ©1146त्‌, एण पकपादत्र०0ि ग प्रि76 15 लद 60168510 पि, = पऽ 
आसनि विवासं भाचष्टे = राजिं विवासयति ; 1616 {16 आ ° आरात्रि 15 61146. 
। {74# :--{170€ ॥11€ ९1616015 11610760 10 {€ 56600 ४211172. ४16 
२0 चिच्‌ 1185 {116 56156 0 121६118 006 प्राः , 1620108 (8121711 22६, {पऽ 


5८. 1. (प्र. 1 § 27-28.| ४4. 36 











उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सयोद्गमनं समावयते = सर्यैमुदगयत्ति "€ 01 (1311 € 


पै ^> ^ 


2045 ॥{1€ ऽपरा 1{56 1 िकपि5प1 2 (प्रति) 3एष्ल्त).. 

{८४ :-- ४1167 8.1 25{€ा157 15 10 = ल्गा2051101 2.0 {€ 5€056 75 {12६ ० 
1011, पलाल 60765 06 8 रि फिन्‌ 2.्ला 8 फतयत्‌ 610 10 कत्‌ 2103, {16 
कत्‌ 20 ऽ 61146, ॥11€ णठत 16855165 15 {2516 10171) 274 116 256 35 25 11 116 
26६, - पड पुष्ययोगं जानाति = पुष्येण योजयति. 5० 2150 मघभिर्योजयति. 


करडवादिभ्यो यक्‌ ॥ २७ ॥ पद्षनि ॥ कण्‌ -आादिभ्यः, (यक्‌)॥ 
वृत्तिः । कण्डंञ्‌ इत्येवमादिभ्यो यक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
27. {126 की यक्‌. 18 61111210 €त्‌ 261 {16 0068 
कण्ड्‌ 0 1{९11., 42९. 
105, कण्डय्रति 91 कण्डयते € 1६01165 0४ 50121८68. = 15 01त्‌ ६०1८३ {€ 
111121015 1{7416द{ाए. = 06 गाव कण्ड्‌, &५ 2८6 01 10015 8.10 एकप्ा15, 20 2.16 


{21866 {11616016 10 ©. 5608186 {15६ ४ 1{1€705€]ए€§ 2.0 9.16 10६ [लृपतल्त्‌ 1 ६1€ 


&€116181 115६ 21 ४€7{5. {€ 27 र दणुगा€ऽ 10 ६1656 १०त५ 25 1005 21 710६ 25 
10प्5. ' । 


कण्ड्वारिः। 
कण्ड्ञ््‌, मन्तु, इण्ीन्‌, बल्गु, असन, मनस्‌, महीङ्‌, लष्‌, लोट्‌, इरस्‌, इरन्‌, इरञ्‌, दवस्‌, 
मेधा, कुषुभ, मगय, तन्तस्‌, पम्पस्‌, सुख, दुःख, सपर, अर, भिषन्‌, निष्फन्‌, इषुध, चरण, चुरण; 
भुरण, तुरण, गद गद, एला, कला, खेल, लिच्‌ 204 लोट्‌ 1 
गपघपविच्दिपणिपनिभ्यः आयः ॥२८१॥ ॥ पदानि \ गप-धप- 
~> >. ^> & & 
वि च्द्ि-परि-पनिस्यः, आयः ॥ 
वृत्तिः ॥ गुपू रक्षणे, धूप सन्तापे, विच्छ गतौ, पण भ्यवहारे स्तुतो च, प्रन च, इत्येतेभ्यो 
धातुभ्य आय प्रस्ययो मवति ॥ 
28. {116 87 आय €07168 {67 गुप्‌. 0 10106, 
धव {0 1160, विच्छ्‌ 0 0010261.) पण (0 60111467 07 10718156 
2.11. सनं (0 1212186. 
(पऽ गोपायति 116 10६८८६5"; धुषायति ¶16 16265; 50 8150, विच्छायति, पप्णायति, 
2.06 पनायति. 
06 ०१ पण 961 1686 8101 1४1 पन्‌ {0 {18136, 185 {1616 ६16 56756 9 
{22.156 0111 ; 50 {2.६ 16 2{0 065 10६ 07016 2.€॥ {€ € पए (161 1६ {1162185 
{0 112.1€ 2. ८011178. ; 2.5 क्तस्य पणत, सहलस्य पणत 
{11८ 9८75 10 आय्‌ १० 170६ ६९{€ ^ 112.06[0802. 2.65, 25 1616 15 00 170 
८३.६०४ [न्प्ल 0 510 ४1६६, 


ऋतेरीयङ ॥ २९ ॥ पदानि ॥ ऋतेः, देयङ ॥ 
वृद्धिः 1! ऊतिः सोनो धातु्घप्णायां वनतेते तत इयङ्‌ भत्ययो भवति ॥ 


^ न ण क ० 


== ननन र 4 भ 9५५ ५५ 


धातवः ॥ 


362 4९ &८, [87. 1. (ए. 1 § 209-32 ` 
29. {116 20 इयङ्‌ 0011168 27" {116 818, 1001 

उति {0 17612108... 
1106 170ा1<च0ाए ङ 9110075 11181 6 एला पा 18{६€ 16 20265 ° ६11 
0. 118.116]22042. ; 95 तीयते ^116 {1165 01 16[2102.011685°; 50 2150, क्र तीयते, तीयन्ते, 


कमेणिंडः ॥ ३० ॥ पदनि ॥ कमेः, णिङ्‌ ॥ 
वृत्तिः ॥ कमेधातोणिंङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
20. {116 {1 श शिडः. 0012168 261 116 100 क्रम {0 
06811; 
116 ण 11016565 ० (सा. 2, 719) 81 ङ 3075 4 £112116108त2 ; = 25, 
कामयते 416 0651165; 50 2150 क्रामयेत्ते 2104 कामयन्ते. 


जायाद्य आद घातुक्षे वा ॥३९॥ पदानि ॥ जआाय-भाद्यः, आदु 

धातुके, वा, (प्रत्ययः) ॥ 
वृत्तिः ॥ आद्धेधातुक विषये आद्धेधातुकविवक्षायामायादयः प्रस्यया वा भवन्ति ॥ 

81. {116 2{0 छ€8 आय 2116. {11086 112. {0110 16, 
(1.6. अय, हयक. 2110 किङ) 2168 00101181] 5०06, 11611 1 19 
068116त्‌ {0 € {1688 01618 817 1111 @11 21.4128.611471६2, 9.0 ट. 

` बऽ ता 34. 5108. ग ६16 पया 5 20 वदतत 2 208. 1६ 15 

0{0{10021 ६0 12.11 € 4/4 ° 0८44 0€0€ 115 2.0. 50 ८ 08४6 गोपायिता ०८ 
गोरा ^€ 1 एत, 50 850 अर्तिता 01 ऋतीयिता ; कमिता 07 कामयिता. 


एप 0 ५115 50119, ५16 22:65 आय &५. एकपात्‌ 12.96 (०6 212४5 €५€1 
प्र1161 81020 पार 20265 फटा८ 10 06 22(016व्‌. 11115 02465 1६ 0060121. 


[166 ० कव्व वव पार 20565 5710 पात्‌ 96 अल्त्‌ ला € कला आय 


&0. 27 फला) € व० 10६ लव कल्या. = (पञ त16 शतवान्वाीतपर क्तिन्‌ (1, 3. 
95 ) ए] 06 लपु०फल्त्‌ [आ छप्‌ चठ एप्प ठप) 0 06 अल 10, एप 
16 24002 ज (आ. 3. 102 ) फणा 96 लापणजछ्त्‌ 70 णपा 6 लिप 7106 
४061 जाय &८. 216 1602176. (पऽ गृप्तिः 0 गोपाया, 


सनाद्यन्ता धातवः ॥ इर ॥ पदानि ॥ सन्‌-आदि-अन्ताः, 


वृत्तिः ॥ सनायन्ताः समुरया धातुसंत्ता भवन्ति ॥ 
99. ^ 11 {116 048 61611 111 116 धी 68 सन्‌ 
8.11 0111618 9416 ९8116 12124 
11115 €स््लातञ ताल अृग्लिल त [0विदरघ्प उा (005 आव्छवङग वलीतल्तव्‌ 7 
5012 1. 3. 7, (11686 10९65 पए 06 ०81८ तलाणदतण्ठ 10008. "लए 216 56[08.1216 
11106€दला 10075, 870 #िभ्एट 8 प्ल पिालंठा5 ग 9 1001, 25 18118 {€156-20६65 
&८५, 85 90प्रा {7 {6 8006 कवत. पऽ चिकीषां 0 ४150 ६0 प५, क्रारि 


2६. आ. (प्र. 1 § 33-381 ०४८ ^ 749, 363 


॥ 





२8.119€ {0 ०0१; चक्रिय "0 ५० <[2€2&{€त1$` >€ 560212६6 100४5 210 00६ {1€ 58716 
2.5 क्रु 0 60 8 पप ६९.{€ शाप &८. 


स्यतासी लृलटौः ॥ इरे ॥ पदानि ॥ स्यतासी, लु-लृटोः, 
(धातोः) ॥ 


वृत्तिः ॥ लुरूपमुत्सुषश्ान्‌वन्धं सामान्यमेकमेव तस्मिन्‌ लुटि च प्ररतो धातोयंधासंख्य 
स्यतासी प्रत्ययौ भवतः ।1 
33. "671 लु क्त्‌ जद 10110) {1671 स्य 212 तास्ति 
216 168{066{19९] ए ४16 20568 0 ६ 81084 1007, 
लु 15 ६06 (०010 दश्01635101 907 लुड्‌ 204 लुर, 0ाल्त्‌ 0 1८ 
1118 धल 8{ल< ८ ८6क्क्द$, ,2.71त 16805 ला<06 ६16 200 क पद्या-€ 270 ५6 
(-07101६10118] 1611568. लुदू 15 ६16 75 द प्रह्वा€ 2150 €8.{16त € 2100125८ (र प्प्र^€.‹ 
पऽ करिष्यति अकरिष्यत्‌, कता. {16 इ 2 तासि 15 14162६01 2.14 505 ६02६ ५1€ 
12858] 0{ 16 {00६ 35 10६ {0 € तर्त्‌ 0€0८ 115 ; 25 मन्‌ 1 71711", मन्ता ¶€ 
४11] {17६ 
क क क 
सि्वहुलं लेटि ॥३४ ॥ पदानि ॥ सिप्‌, बहुलम्‌, लेदि, (धातोः)॥ 
वुत्ति : ।) धातोः सिप्‌ प्रत्ययो भेवति बहुत्ल सेटि परतः ॥ 
34. सिप्‌ 18 41९6156] ष {16 200. 0? 8 ए61.108 100 
प 1611. लेद्‌ {0110 8. | | 
06 {6156 68.1न्व॑ल्लेद्‌ ०४ ऽप]पाल्रट 5 पात्‌ 10 € एल्व्‌दऽ जगष्, 
पए {11 ६16 अप्पालतर्ट ॥€156€ 15 लतुग0श<त्‌, € >< सिप्‌ -15 07४<इलु$ ४५4लत. 
¶ पऽ जोषिषत्‌, तारिषत्‌, मन्दिषित- 0पाल्प्रा€ऽ ध05 वपल पा 15 00६ लपठङल्व 
0 पऽ पताति दिद्युत्‌ उदधिं ल्यावयाति. 115 1 21 ४८08 1. 71. 2; वक्तति ऽ वा 6्व7[02 
ग ल्लेदर्‌ 01६) सिप्‌ ॥ 
कासुप्रत्ययाद्‌ासमन्त्रे लिटि ५३५ ॥ पद्षनि ॥ कासु-प्रत्ययाद्‌, 
आम्‌, अमन्त्रे लिटि, ( प्रत्ययः, धातोः , ५ 
वृत्तिः ।॥ कासु शन्द कुत्सायां, ततः प्रत्ययान्तेभ्यश्च धातुन्य जाम्‌ प्रत्ययो नवति लिटि 
परतौ ऽमन््रविषये ॥ 
वात्सकम्‌ ॥ कास्यनेकाच इति वक्तभ्यम्‌. चुल्तुम्पाययथं म. ।! 
35. आम्‌ 18 116 &.0 ड 07 116 6 कास. 0 ९078 >, 
2116. 0? {11086 0068 {11846 216 {01126 उप्र 9.0 इ €8 (1. €. 116 
0611 एध ए6 61708), ए 11611 जिद्‌. {0110 (8, 62260 111 16 (81116. 
¶ {75 01115 {6 (एल01856 एला, 06 एल्ल ग कास, 111 0८ 
कासाम., 26८ एणा त16 धलात्ो726005 त € ए< 6६ >€ 211 लातल्व (आ. 4. 87 ) 27 
105168.0, ६16 एलाः्तः (हाऽ न 06 वपा रला भू.ता भस्‌ 01 क्र 9 वतत्व. 45 
क्रासां चक्रै 116 0०६1160" ; चोरयामास € 57016. 50 2150 जोनुयां चक्र, 
9 


364 4.14. [57. 1. (घ, [. § 36-38, 
95 (पाल ठट १०९३ 00६४ ग 0 पल ५०025 ; 25 कृष्तो नोनाव २8 
५४6५2 1, 79. 2 
{4/2 :-- [15 प्रोल 2150 वणुग6ऽ (एल€ा€ ल 10 15 [0नग8[1876 01. 
51510 2 121016€ {0811 016 प८छट] ; 25 चलम्पाञ्चकार, दृारद्राञ्न्वार ।। 


116 0 म्‌ जाञाम्‌ 15 101 1[1ता्द्णाफ. | 
इजादेष्व गुरुमतोऽन्‌ च्छः ॥ ३६॥ पदानि ॥ इच्‌-आादैः, च, 
गरूमतः, अनच्छः, ( लिटि, आम्‌) ॥ 
वुत्ति: इजाद धातुगुरुमान्‌ र च्छ्‌ तिवर्जितस्तस्मास्च लिश परतः आम्भस्ययो भवति # ` 
वातिकम्‌ ।॥ अणेतेश्च प्रत्तिषेधो वक्तव्यः ॥ 
26. (16 क्ति र आम्‌ 18 866. 11611 जिद्‌ 01108, 2.61 
& 007 ९1111111 ए 1613 8 160षलोः त इच्‌ (01.41 8118.78 211 118. 
1112 8 06कएष 06], € ९ल0121& ६116 7०0४ इच्छ 0 90 
5 हह 0 11, इंहचक्रे "71€ 11160" ; 50 2150 अहाञचक़् 16 € ध€ऽ8€५ 
एधान्चक्रं "06 &(1{€०6्त' 
पाः ऋच्छ्‌ 075 भानच्छं 416 211९ ०८ शला४, 055 भाल ४0 70070 
55112016 40065 णाती एच प्ण 29 ४०७ एठञ्व्तभाष् 101, €२८ल(६ अ 0" आ. {€ 
४60 ऊण 10 ८०४६1 15, 110 फला, 21 €20€{0 101; 1६5 {ए€८{६८६ 35 अया नाव्‌ ¶116€ ८0४61 
प्र ५० प ऽव कल्प पप्) इच्च जाः वा ए०टा 66 अ 01 आ"? 
(056४6 अहे, 61०६ मानकं (गा, 4. 7). पपरी त फल ऊवुः कलश ष्ठल्‌ 
(9566 उख्‌, 7? उबोख (४1. 4. 78 ) ऊखतः, अख ५४1 00 € ऽद "ए०णल 
056४6 क्वं, ए शुके ; पद, 211. सष 


द्यायासश्व ॥ ३७॥ पदानि ॥ दय-अजय-आासः; च, (लिटि 
आम्‌ ) ॥. 


वृत्तिः । इय कानगततिरक्षणेषु, भय गती, भास उपवेशने, एतेभ्यश्च लिटि परतः आम्प्रत्ययो 
मदति ॥ 


87. -4^.#€7' 116 61108 इय 0 &156", 0 &0' 26 "0 


1106९) अय 40 &0), 2116 मास {0 8162, {1166 18 116 903 भाम्‌ 
11610 लिट्‌ {0110-8 


1 णप्रऽ दयाञ्चक्रे 116 8४९ ; पलाये्चक्रो 16 ८21 404४" ; आस चक्गो 116 524 
उषविदजागुज्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ इ ॥ चद्ानि ॥ ङष-विद्‌- 
-जागुस्यः, अन्यतरस्याम्‌, (आगम्‌, प्रत्ययः, लिटि) ॥ 
| वृत्तिः ॥ उष हाहे, तिर्‌ ताने, जागु निद्राक्षथे, 'एतेभ्यो ज्लिषटि परतो ऽन्यतरस्यामाम्‌ प्रत्ययो 
भत्ति ॥ 

` 88. (11 धीङ्‌ जाम्‌ 18 00601181] €111210९त २९४6? 
0686, 12 :--उष्‌ "0 1011772, विक, 10 10, 2116 जागु {0 पदर? 
11681) जिद्‌ {0110 8 | 


8६. 1. (प. 1 § 39-47.] 47 0 वा0^., ` 36 

[पऽ ओषाञ्चकार 01 उवोष, विदाञ्चकार 0" विवेद, जागराञ्चकार ०८ जजागार. 45 
॥11€6 15 71 व्ु(ललाला1 17 1116 [168670६ 11968166 10 1€टुडव्त्‌ ६16 रलः विह -25 61141 08 
11 2 5011 अ, € 15 10६ ऽप्रति प्रवल्त, 85 1४ ण्जप्ात जाला ज्मऽ€ 086 0660 $ (पात 
1. 3. 86 





भोहीभहवां श्ल वच्च ॥३९ ॥ पदानि ॥ भी -ह्लो-म-ह वां, प्लवत, 
च, ( आम्‌, लिटि, अन्यतरस्याम्‌ ) ॥ 

वत्तिः ॥ जिभी नये, ही लञ्जायाम्‌, इमु धारणपोषणयोः, ह रानादानयोः, एतेम्यो जिरि 
परतः भमूप्र्ययो भवत्यन्यतरस्याम्‌, भलाविव चास्मिन्कायं ` भवति ॥ ३९ ॥ 

39, आम. 18 0101011911क 8.0.९66, फ 11610 ल्लिद्‌ 1011089 
2.61" 11686 ९6108 भी 0 {6&', ही 70 6 2812810 60, भू 0 110 
11811, हु 0 88611066 ; 2126. ए 1160. जाम्‌ 15 8012366, 116 €.€ 
15 85 14 {12616 -€18 पृूल्तु 61181013 8116. ६116 100४8 06161266. 80 
त ८६41 61988. 

{06 छल जा ष्रलु 15 ६0 त्वप€ (ल्वापत162.160 0 अप्रा जा. 7, 10. 48 
बिभयाञ्चकार ० विभाय, जिह याञ्चक्रार 01 जिहय, निभराञ्चकार 01 बभार, जुहव्राञ्वक्रार 0 
जुहाव. 

कञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥४०॥ पदानि, ॥ कञ्‌, च, अनुप्रयुज्यते, लिटि ॥ 
वत्तिः ।1 आम्प्रत्ययस्य पश्चातक्रमन्‌प्रय॒ल्यते लिटि परतः, करूजिति प्रत्याहारेण कूग्वरतयो 
गृह्यन्त ततसामश्योदस्तेभे भावो न भवति ॥ 
4.0. ^€ 8, -ए€1{ 7111011 &11त5 -फ1611 -भाम्‌, 116 
९1 क ८10 60: 18 5111163: €, प्र 11611 ल्िद्‌. {01106४5 

^< 116 200४6 एला05 णाल ए किह पाल वपषट्ा€ा६ आम्‌ ५१ 
{061८६ धला186€ गा क्रू 35 24त€त्‌ ६० {071 = पीला रला, = 1 1115 085 2.162.066 
111पञ{्दद्ल्व्‌ 10 ६1< 20006 €2.10{0165. {06 पठाव क [नप्वहऽ 2150 ६0€ $€ा15 
भ्‌ 2.1त अस. 411 ६65 {1166 719. {€ 584 8.5 2 {112171€5. {106 ग्ला स्‌ 1161 
५६ 85 21) अप्र 1118, 15 70६ 16012८6 9 (1. 4. 52) 0€01€ € लिट्‌ 20:65 
पदो 2८८ 81त02.त8 पप्रा 2.105:68. + 5 पाचयाञ्चवकार, पाचयाम्बभृवः, पा-वयामास. 


विद्ष्डकुवेनितवत्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४९॥ पदानि ॥ विद्ादूक्वन्तु, 
इति, अन्यतरस्याम्‌ ॥ | 
वत्तिः ॥ विककूर्बेरित्वत्येतद्न्यतरस्याम्‌ निंषार्यते ॥ 
41. "126 {01172 विदं कूवेन्तु 18 01101181} €1701010$९व्‌ 
28 211 1171.62118.# {01 
(5 ल्ह्ुपाड्ः ण्ाा 15 ०0६210ल्व्‌ $ गतता 06 205 जाम्‌ 10 106 


00६ विद्‌ "0 {100 पण11€ ज[[6फल्पं ए ल्लोद्‌ 0॥ 06 [पा 0612196 11156 ; {116 ६€15€- 
8068 0 लोद्‌ ५९ {161 61464 # ए ‰४& ; पजाल्णणलः धलाल 5. 70 ऽपपप्रमा सगाई 


366 (पान, 87. 1. (घ, 1. § 42-43. 
, ७ 16्वृप््लव्‌ $ सा. 3. 86 ; 274 पाला एल 02०८ ताऽ 0018176 € 0111 दिदाम्‌, 
९ 21769 ६0 1६ ६16 हलो, ° € ए0 कू ; प्र € 18१८ विदाङूकवंन्त्‌ 0" विहन्तु {€ 
प्ल) 1100. {06 पप्तं 06501 [पा 15 00६ 071४ 17{60त्‌ल्त्‌ं ६0 € अ[गद्ला ०7 $ 
1116 लाप०फप्ाला ग 06 ज) विदाक्ुवेन्तु 10 (06 शीतत5प्ी ; 00 € (01 
1181, ६1€ फ०ा-त इति 50005 ६018६ व ध्€ ॥प्रा10€15 8.10 {05015 9 ध16 [प्प 68 ५८ 
18 06 50 €010109४९्व ; 25 विदाङ्करोतु विाकुरुताम्‌ &५. 
अभ्य॒त्‌साद्रयाप्रजनयांचिकयांरमयामकः पावयांक्रियाद्विद्‌स- 
कल्निति उन्दसि ॥ ४२ ॥ पदानि ॥ अथ्युतसाद्‌याम्‌-ग्रजनयाम्‌-चिकयाम्‌- 
रमयामकः, पावथांरियाद्‌-विदामक्रन्‌, इति, डं दसि, (अन्यतरस्याम्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ भभ्युत्सादयामिर्येवमादरयः छन्दसि विषयेऽन्यतरस्यां निपात्यन्ते ॥ 
49. 1116 {८1118 अभ्युत्सादयामकः प्रजनयामकः चिकयामकः रमया- 
मकः पावयाक्रियार्‌ विरमक्रन्‌ 86 11.698] {01106 111 116 (111.08108.8, 
{16 15६ ० ग {1656 &0तु प्ल 0 216 -€ 4011565 (ज्लुङ्‌) 2 {116 
८वप5दिए65 = 16 100४5 सद. 440 51४, जन्‌ “0 06 0017, 21त्‌ रम्‌. 0 50011: 
10 प्रणतौ पल 2 आम्‌ 15 2446. 106 धत 15 ६6 ^ 0115६ ० € 100६ चि 6 
0०116८४, ६0 एण¶ण1<0 आम्‌ 725 0661 2006 ><# 16 61८2100 2.1 16 त[180्< ग 
च 110 क 9 {16 100६. 06 दवप्रश्1[वफ अकरः 15 2046 ६0 911 {1656 प्रा. 16 ` 
धा 5 ताणल्त्‌ पनि € (0० पू © 00, ६0 [पा 0४ 2010 ६16 ©अपऽ2 19४९ 
20 सिच्‌, 21116110 06 20 अम्‌ एदि 06 {601121015 त € 20{€0121 (लिङ) 
` 27तं पला पञ कलिः पाल 0 50 ०0 {कालत पल वपरस्या2 $ क्रियात्‌. {1116 [2.5 15 ४116 
201195६ ता विद्‌ 0 [ता०', ६0 एण]71त जाम्‌ 13 २ततल्त्‌ 81 6 = उपतद1[दा ए अक्रन्‌ 15 ला1- 
12106. ({ 1€5€ 216 16 21८10216 िप्ाऽ ; पल 7010त्‌€ा0 0015 21 25 गिर :-- 
जभ्युदसीषरत्‌, पाजीजनत्‌, अचेषीत, अरीरमत्‌, पाच्यार्‌, अवेदिषुः । 
च्लि लुङि ॥ ४३ ॥ पदानि ॥ च्लि, ज्‌डि, (धातोः, प्रत्ययः) ॥ 
वृत्तिः ॥ धातोः च्लि प्रस्ययो भवति लुङि परतः ॥ 
4.3. "# 11611 इड्‌ {0110 3, {11€ 800 इ च्लि 18 58446 
{0 {116 `€ 1091 004. | 
(16 इ ग चज 13 ण ध्< 5816 9 वधतपश्धठा, ४८ च 5 9६ ध< 58६6 
2 ३66611६ (#{. 2, 762.) अतष्ट ध02६ 2.02 प्णक्िला 1035 81 11ता( दए च {125 
2241८ 01 1६5 7081. {161 (टप्रक्ष[ञ 0171 जि, {1160 2€४ 2.11, 15 ६0 0€1लुग12.८ल्व 8 


011 21765, 25 € 5021] 970 0610. 171 86६ च्चिज्ञि' 5 ६16 0711001 2716 07 २] 
40115 2772:65., 


श्लेः सिच्‌ ॥ ४४ ॥ पदानि ध्लेः, सिच्‌ ॥ 
वत्तिः ॥ च्लेः सिजादेशो भवति ॥ 
वातिकम्‌ ।! स्पृषामृशकरषदपद्पां सिज्वा वक्तव्यः | 


ए7. 7. (प्त. 1. $ 44-46.1] <एएऽनगदएतध0पि 0 (प्रान. 369 





4.4. 0) च्लि, सिच्‌ 18 {116 81131४08. 
` ¶१८्ङड ज सिच्‌. 15 0 ६0€ 59 ग [107प्7८दत०0), ६16 शप {5 0४ ३6८60६, 


2.1५ 116 16६1 2.0 1 सू ; 25 अकर्षत्‌ 116 00. पण सिच्‌ 15 24464, 1 {€८11102- 
11015 07 {06 40115 255ऽप्रा6 ६16 ज[[र्वाहट  0715. 


77212471 26 कद. 4111740८. 
52. 7/4 22८1८ 5 1.6. 21८44 1444 
15६ {615. सं स्व स्म सि स्वहि स्महि 
2110 [0€5. सीः स्तं, तं स्त,त स्थाःथाः साथा स्घं 
310 €5. सीत्‌ स्ता,तां सुः स्त,.त सातां सत 


106 50501) गा सिच्‌ 15021018] 110 116 4 0115६ ॐ € 10065 स्पश्‌ "0 
छप", श्‌ 0 प, कुष्‌ ८0 तप, ह्‌ ५ 6०6 5819060, प्तं दृष्‌ 0 
11६1६. = ्रप्रञ धल €^ ०5६ ० स्पध 1025 ६५66 ऽ ; जस्पान्नीत्‌, अस्पाक्षीत्‌ 01 भस्पृक्षत्‌. 
11118 मृष्‌ 25 अभ्राक्षीत्‌, जमारक्षात्‌ 0" मध्रक्षत.; कष्‌, अकार्षीत्‌ अक्राक्षीत्‌ 0 अक्षत. ; 


दम्‌, अता््सत., अत्राप्सीत., ०" अष्टपत.; टप्‌, अद्राप्सी त्‌, अरा्सीत्‌ 0" अद्रपत्‌ । 
शसं इगुपधादनिटः कसः ॥ ४५॥ पदानि ॥ शलः, दग्‌-उपधात्‌, 
अनिटः, कसः, (च्लेः, लुडि) ॥ 
नुत्तिः ॥। शलन्तो यो धात्तुरिगुपधस्तस्मात्‌ परस्य स्लेरनिटः, क्स आपो नवति । 
45. ^ .€7 ॐ ए €1 {112 &1148 111 2 शललल 001180118.116, 
81101. 118. 811 इक्‌ ए0 ए ©] {101 175 10612111{1.11866 16661, 8.14. ५0688 
120 {81:68 इद्‌ (* {1. 4. 10), ऋस 18 6116 &1105{11116 ॐ च्लि. 


(116 0715 0 ६16 (ल1108.110105 01 € 01157 प्ण, कस 216 25 0110: 


72८25 14 0 44८2, 4 11742८4 क. 

52; ८८८ 2८14424 522. 2८८८ १.1, 
79६ 7€5. सं सावर साम्‌ सि सीवहि सीमहि 
210 (€. सः ` सत सत सथाःःथाः साधाम्‌ सस्वनम्‌, ध्वम्‌ 
31 €15, सत्‌ सतां सन्‌. सत, तं सारता सन्त 


5, मुष्रू 816 कष्‌ 111 ६16 [85६ आ 8 {8.96 ताला 405 100 कंस 23 अरृकसत्‌ 
24 अकुषत्‌ ; 50 दुह 0 गए 018 अधुक्तत्‌ 416 11111166, लिदू 0 16२ भलिक्ञत्‌,. 

प्प त० फट 524 (णाल) लाता 1 श, ष, स 2.0 इ"? 0256८96 अमे्तीत्‌, 
अच्छैस्सीत्‌; <€ सिच्‌ 15 €110#€व्‌. पण १० एल 585 कदु 0 185 एल0पाल्तपा{6 इ, 
छ, कर 01 स्तु? (0056४८४ अधाक्तीत्‌. ४४1४ ५0 € ऽद. (10६ 29108 20 [प्ललाल्ता२६ 
ड़ 2 (0056196 अकोषीत्‌ 210 अमोषीत्‌. 66 ४11. 2. 4 2.0 “[[. 2. 28. 


श्लिष आलिंगने ॥ ४६॥ पद्‌एनि ॥ श्लिषः. लिंगे, (उलेः,क्सः)॥ ` 
कृत्तिः 1 दिले तोरालिङ्कःनक्रि यावचनात.. परस्य च्लेः कस आदेशो भवति ॥ 
। 46. गस 15 66 811861६6 ना च्लि 2{{€7 ६06 ए€0 
लष, 11611 1 13 61121210 €त्‌ 111 {116 8861186 0 @& 078९1. 
6 | 


368 <ए8ऽशगनएव्षठप् 0 (पतान,  [8१. 1. (प. 1. § 4;#-49. 


11115 18 > 1ल5्ल४6 भील. 45 आद्िलिक्तत. कन्याम्‌ 116 611701866व 
€ &1' 5१६ समारिलिषनज्जतु काष्ठम्‌ 116 &[प्€ 1011६व {17€ ०० 


न शः ॥ ४७ ॥ पदानि ॥ न, दशः, ( च्लेः, वसः ) ॥ 
वृत्तिः । देधातोः रस्य च्लेः क्सादेशो न भवति ॥ 
47. क्ल ;8 1101 {116 &110861प्6 ©? च्लि 261 {116 
` ९611 दृश्‌ "0 866 
1115 15 211 €श८लु100 ४0 ६0€ 50६8 व, 1. 4४. 67101111 कस. 116 001 इरा 
ए1[1 1 165 40155 9४ 1. 1. 57. 210 का] ग्ट मक्‌. 2.16 सिच्‌; 25 अदृक्षत्‌ 01 
` अद्राल्लीत. 116 58४ 


रिधिदु्ृभ्यः कत्तेरि चड़ ॥ ४८॥ पद्एनि ॥ शि-्रि-दर -सभ्यः, 


क्तरि, चड़: , (च्लेः, रुडिः ) ॥ 
वृत्तिः॥ ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः श्रिद्लुइस्येतेभ्यश्च परस्य च्लेशचडाशो भवति कन्तुवाचिनि 
सङि परतः ॥ | 
बार्तिकम्‌ ।¡ कमेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
48. ^ {{€1 8 1001 (पए {1121 €1168 112) पि (17. 1. 0 
` 2], 44 &९.) &त € 1116 €) भि "0 56ा(&, द्र, 0 7011, 
21त्‌ ` स्‌, 70 0107» चडः, 28 1116 81081प66 ग च्लि, 11611 लुङ 
{0110 8 81111111 81) 26114 
{16 ङ [0160609 ४८ 21 2742 21 च 15 {0 क15४17द्पाऽ[1 11 त अङक 
४४160 चङ 15 ६0460, {1€16 15 (ल्वप्168 ६010 (श 1, 71). 1€ पाथ] ल्लपि12६1075 
2 € [17106 2८6 लाण9०लत्‌ श्ल 16 100, (€ चङ्क. 15 पऽव्य्‌ ; 25 अचीकरत 
116 0811566 {0 (12.16; भशिभ्रियत्‌. 116 56८ 01 एला; अदृ द्रवत्‌. 4116 180"; असुशुवत्‌ 
६ 0फए€ध. {015 ता 15 101 पऽल्त 17 28591४96 ; 85, अकास्यिषाताम । 
€ 100६ कमृ 0 10४€ 5110 प्ति 2150 286 17लृपतल्त्‌ 7 1115. (€. कम, 11€10 
1 {८65 € वणर णिङ्‌ (आ. 7. 30) पणी ज व्जाऽ6 06 [0लृपतल्व्‌ 19 चप 50६12, ए 
ए1{प्€ ० 165 €ता0& 10 शि ; 16 {4८2९ 718.1६९§ {06 84110124 512 ला1€1६ 1112६ 
 , दला पणीलौी € 100 कम्‌ 0065 10६ धट € रग्नि पद्ध) 06 [लला अगजा 
प्रप्रञाः धिक 0 1६ -0प्ऽ € 14४८ अचकमत, 16 10१ त्त्‌; पला) 1 12}२65 छिङ, ६116 
6. 0119६ ए111 96 अचीकमत्‌ (४11. 4. 93, 79, 94.) 
| विभाषा पेट शव्या; ॥ ४९ ॥ पदानि ॥ विभाषा, चैट -श्व्येः. 
( च्लेः, चङ, क्तरि, लड) । 
वृत्तिः 11 धेदू पाने, दुभओशधव गतिवृद्ध योः, एतान्यामुत्तरस्य च्लेविंभाषा चल्पदेशौ भवति ॥ 
49. 4.61 116 1008 पै "0 8110]र”, 5116 श्रिव॒ 70 
70) बढ. 18 00101181 16 8ऽप0816प+6 च्लि, (060 लुङः 
{01108 81111116 911 26111. 


ष्ट. [. (प्र. 1 § 50-52.] 7ए5्धतए्व0प्नि 0 (पान, 369 





49, अदधत. 416 अप्नारत्त. ला 1६ {265 तल ग्लााकपर्ट सिष्व्‌, (60 
प्धा€ [1. 4. 78. (वगा [प्६०. 0एला2प्©ा, कत्‌ फ6 1896 अधात, 214 अधासीत. (116 
9प्८1र€त्‌'. 90 2130 ॐ हिव, € 8.४८ भश्चिरिियत. 16 &1€*. [६ 2150 ६३165 {€ भङ, 
(11. 1. 58) 27 ध1€1 1६5 णा 15 भर्‌वत.01 अश्वयीत्‌, 


गुपेश्डन्दसि ॥ ५० ॥ पदानि ॥ गुपेः, डन्दसि, (च्लेः, चङ्क 
विभाषा, कत्तरि, लड) ॥ | 
ॐ भ 
वृन्तिः॥। गुपे : परस्य च्लेच्छन्दसि विषये विभाषा चल्नदेशो भवति ॥ 
580. -^ {€ 6 ए€८ गुप्‌ 0 10106८6", चङ्‌ 15 0]0- 
{1011611 116 §प् 08176 व च्लि 111 16 (11118.1108.8, 
[1115 (पाल 80165 € € 10 गुप्‌ ५१०65 710६ {४.६८ 1 203 आय 
(वा. 1. 28). 45 इमान्‌ नो मित्रावरुणौ यत. गहान्‌ अजुगुपतम्‌ (14118. 9 पा) 8 [010६९6९ ५८७९ 


0 10565". {116 ०६ गिपा5 31. अगोप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌ 01. अजगोपाःयष्टम्‌. 7 ६06 ऽध्य 
1161206, 116 [भला 1166 05 816 प५€५्‌, एप 10६ ध26 715६. 


नेानयतिध्वनयत्येलयत्यदेयतिभ्यः॥५९॥ पदानि ॥ न, ङनयति- 

्वनयति-एलयति-अदैयतिभ्यः, (च्लेः, चदि, ददसि ) ॥ 
वृत्तिः ॥ ऊन परिहाणे, ध्वन शब्दै, इल प्रेरणे, अहं गतो याचने च, एतेभ्यो धात्‌भयो 
ण्यन्तेभ्यः पूर्वेण च्लेश्चङि प्राप्तं छन्दसि बिषयं न भवति ॥ 

51. ^ {€ 1.16 ९2521968 07 {16 ए ९1708 ऊन 0 त6~ 
©1*68.86", भवन “{0 8011116. , इल {0 86116, 211त अदं {0 &© 01 0 €", 
चङ. 18 1101 {116 81110816 † च्छि 11 {116 (111 11811028. 

(पऽ € 14४5 ऊनयीः 77 पाल ८५२5 ; जओनिनत्‌ 17 06 त]95908] [लापा ; 
50 2150 ध्वनयीत्‌, खेलयीः 274 अरैयीत्‌ ; धल 02351081 05 एल 7६ अदिभ्विनत्‌ › ठेलिलत्‌, 
211 आदत्‌. 56€ 21 ५८०2 1. 53; 3, 1. 162. 75. काति शिण भा 2, 5 


अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः ॥ ५२ ॥ पदानि ॥ अस्यति-वक्ति - 


ख्यातिभ्यो, अड, (च्लेः, कत्ते(रे, लड) ॥ 


वत्तिः।। असु क्षेपणे, वच परिभाषपे, जूञ्ादेशौ वा, ख्या प्रकथने, चन्निढदेशो व्रा, एभ्य 
परस्य च्लेरङ्दिशोगवति ककशवाच्िनि सुङि परतः ॥ 
59. ^ 261 116 -ए€1-08 अस्‌ “10 71110» वच्व्‌ 0 8]06ध्व" 
2110 ख्या "{0 8{06च¶र", भक्‌ 18 {116 81112816 ० च्लि, एप 1161. सुङ. 
{01103 81111157 1112 1116 22119. 
वच्‌ 118 06 ल्लः € 10 0 € पञ्जर ता, 4. 53) 
211 50 2130 ख्या 118. {€ {116 100६, 0 {6 ऽप्रा०तप्पा ग चक्ष्‌ (11. 4. 54). 10८ 
700६ भस्‌ 0610710 {0 € दित्राहि 01 16 एए (०पप्०,६४००, 815 पत्रवलाः ६0€ 
5 प्रवा*13101 पषाहि, 270 तललण€ ५ श०प्ात्‌ 18१८ धमप मङ्‌ 11) ४16 01251081 8 


37 ` ऽएषएऽातएतठप् 0 (पातन. 8. ॥ा, (घ्र, 7. § 53-45 





0 पपात बा. 1, 55. {106 (दलप्रं०ी 15 0 101त16६६6 ४18६ 1६ ६२]६८७-अङ्‌, 111 {16 
4 121212.1160202. 8150 ; 25 प्ये(स्थत (४. 4. 17), अवोचत्‌ 2.14 आख्यत्‌... 11 ६16 22551५6), 
, € {1४6 पयांसिषाताम्‌ 


लि पिसिचिह वश्य ॥ ५३ ॥ पदानि ॥ लिपि-सिचि-ह वः, च, (चले 
अङ, कत्तेरि, लुङि) ॥ 
वृत्तिः ।1 लिप उपदेहे, सिच क्षरणे, हन्‌ स्पद्धंया एतेभ्यश्च पर्य, च्लेरङादेशो भवति ॥ 
3. ^ € ६116 ए€1108 ज्लिप्‌ 0 10801111, सिच्‌ 0 8]01111- 
1:16 826 हं "0 ©8}", भक. 18 {116 8 081प्४€ © च्लि "2611 
लुङ, {0110 ए& 81111111 {116 8261114. 
1105 अलिपत. 116 217116त्‌ 0 71016 ; असिचत. 116 5711पटवः ; 2010 आहत 
6 ८2116 01 6121160. । 
॥ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ ॥ पदानि ॥ आत्मनेपदेषु, 
अन्यतरस्याम्‌, ( च्लेः, अड, लिपि, सिचि, हवः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ ल्िपिसििह आत्मनेपदेषु परतः च्लेरङादेशो भवति अन्यतरस्याम्‌. ॥ 
54. ^ 061" {116 ए€108 लिप्‌, सिच्‌ 2716 ह, अङ 18 010; 
{10118115 1116 8108116 7 च्लिः ए}1611 268 200 र€8 07 {118 
6 {121 8116108048. 10110 "प्म, . 
1 परऽ अलिपत ०८ भल्लिप्त 416 21046 ; असिचत 01 भसिन्त 116 57110 [टत्‌ ; 
भाहूल ०1 भटरास्त 116 <0811608्व.. 
 पुषादिद्युताद्यलुदितः , परस्मैपदेषु ॥ ५ ॥ पद्ए्नि ॥ पुषादि- 
द्यतादि-लुदू-इतः, परस्मैपदेषु, ( च्लेः, अडः ) ॥ 
` वृत्तिः ॥ पुषादिमयो युतादिभ्यः लषिव्‌म्यश्च धातज्यः परस्य च्लेः परस्मैपरेष परतो अङ्गदे 
भवेत्ति | 


५, 


55, अङ. 19 {110 €108116्6 2 च्लि, 21161 {116 ८118 

पुष. «0 1101111812, 8116 1116 1687, युत. ({0 8111116", 9.०6 {6 165४, 

2110 116 “61.05 1811 8. 11141080 लु, पप्र 1611 1116 2.0 ९8 
01 1116 [8.18.818,1129.08. {0110 प. 

1116 695 ८125560 85 पुषे, 2.16 2 ऽप -वाएं5701 ग ६16 4४1 2011102 6101081 

४९105 ; 20 च्युतारि ए्ला०5 06101 10 घाल 75६ (८००, 43 पुष्‌, अपुषत्‌ 116 0 


11517160; द्युत. अद्युतत. 116 51076 ; गम्त्वृ, अगमत, 16 ८11, 8 प६ 70६ 50 3 € ^ 02. 
60242 ; ४5 व्यद्यीति, अत्लोतिहट. 


सत्तिशार्त्यत्तिभ्यश्च ॥ १६ ॥ पदानि ५ सत्ति-शास्ति-अत्तिभ्यः, 
( च्लेः, अङ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ र गतत, शासु अनुशिष्टौ, ऋ गतौ, इत्येतेभ्यः परस्य च्लेरढादेशो भवति ॥ 


ए. [. (प, 1. § 56-58. ऽ0एडणएवाजर 07 (पान, दगा 





56. -4.7€1 {116 &7"098 सु 0 &0 शास्‌ {0 01त€1", 
2110 र “0 & 0", भङ. 18 116 81081116 ० च्नि 111 {116 2/1..8111841- 
122५९ 98 ©] 9/8 111 {116 ^ {1228.1 6122608. 
115 असरत्‌ 13 0611; अशिषत्‌. 416 ०106164. ; आरत. ¶16 ९४४. (1155 508 
2.5 [661 560818.हलृए लप्र} 2६6 10 0 0 17181६6 ६16 पाठ 31162916 ६० ^ धा12- 
16]28.04& ; 25 समरन्त (1. 3. 29). {16 च 11 धा {लन 5 9 16 521६6 र वद प्10ह् ४16 
प्रणा तल 01856 49 ६06 221251181708.48* 97 116 [45६ 50112, 110 € [16€- 
960 2.00 15 दपण फ @€0त {0 पिल 50८25 2150. 


इरितो वा ॥ ५७ ॥ पदानि ॥ इर्‌-इतः, वा, ( च्लेः, अड ) ॥ 
वृत्तिः ॥ इरितोधातोः परस्य च्सैरङ्मषेयो वा भवति ॥ 
57. अङ. 18 01011011] ए {116 अप्र 05{1प्€ ग च्ि 9.6 
{187 1001 (फ 11101. 1128 2.11 11101108:01 7 इर्‌, ऽप 11611 {118 241.8.517183.- 
{2६.५8 {61111118.{10118 216 &1211010 €4. 


[पऽ ८7 भिदिर्‌ (भिद) 0 ०1४1046", (€ वल्ल अभिदत्‌. 01 भभेत्सीत्‌.. उपा ५९ 
12४6 भभित्त 1 16 ^ 1211608५8. 50 पठण द्िषिर्‌ -- अच्छिदत्‌ ०“ अच्छैस्तीत्‌. 
कुस्तस्मुसुचुम्ल्‌चगु चग्लुचुग्लुदयुश्िभ्यस्व ॥ धः ॥ पदानि ॥ जु- 
स्तस्भ-ख्रच-खच-ग्रच-ग्लच -र्लञ्चु -शविभ्यः, (ज्ञः, अड, वा) ॥ 
ॐ ~ॐ~9 ॐ ~> ~> ~ ^ | 

वृत्तिः । ज्‌ स्तम्भु शुच म्लुचु मच ग्लुचु ग्लुञ्चु र्वि, एतेभ्यो धातुभ्यः परस्य. च्लेवां 
अठनरे परो भवति ॥ 

68. 4116, 01{10128911 प्र जङ्‌. 18 {116 81181116 < च्च्ि 
2681 {116 96708 चू 70 &70प 014, स्तम्‌ 0 81 तटा) शुच्‌ ६५ म्लुच्‌ 
10 0”, ब्र. च्‌ 2110. ग्लुच्‌ {0 8{681› ग्लुञ्च्‌ (0 & 0" 8.110. श्रिव (0 &10 षः, 
प 16811 {1168 611111118.610118 04 {116 [91251118 {13848 216 €12 - 
1210 66५. 

{पऽ अजरत, ०" अजारीत्‌ 16 &1€प् ०" ; अस्तभत्‌. 01 अस्तमीत्‌. ‰€ 5ऽ६{8€४- 
€" ; भभ्रुचत्‌ 01 अग्रोचीत्‌ € एला; अम्लचत. 0" अम्ाचीत्‌ 16 ८0४; अम्रुचत्‌ ०1 अमे 
नदत. {16 5{016:; अग्लुचत्‌ 01 अग्लेर््वःत्‌ {16 5६01"; अग्लन्त्‌. 01 जग्लृचीत्‌ प्र € (€ ; 
आरत्‌, अग्वयीत- ० अशिश्वियत्‌, १८ &४८५. 116 10015 ग्लुच्‌ 210 ग्लुच्‌ 0०४ &९९ 
1156 ६0 ६16 58116 {10166 01105, ४12. भग्लु चतत्‌, अगस ञन्वत्‌ 2.10 अग्लश्चौत्‌. {1106 56६ 
0€ 100६ फए०पात्‌, ध1€०&, 02.४6 561४560 06 एपा056€., 16 €111{10द् 1671६ ० 00 
1110169६65 56€[98.12.4671685 0 {ला = 1621105. 0 ध€5 58 {124 6 56 ० 090६ 
100६5 171041{62॥65 {08६ 10 ध६)€ (2.56 म्लचः +€ 1252. 15 ८८ लव्ध. (11 प् 

€ 0115६ ०7 ग्ल प11] 06 भग्ुचत्‌ 8.1५ अन्ललनचीत्‌. 


कमृदू रुहिभ्यप्रडन्द्सि १५९ ४५ पद्रनि ॥ रकु-मृ-दू-रुहिम्यः, 
छन्दसि (च्चः, अड्‌) ॥ 


322 । अएएऽववत0तपठप्ति 0 (तान. [ए. 1. (प्र. 1. § 59-62 





वृत्तिः ॥ कमु दटररुहि इत्येतेभ्यः परस्य च्लेः छन्दसि तिषये $ङाङेशे भवति ॥ 
| 59. ^ 67" 118 6108 कर 0 ५0, मृ “६0 त16€†, इ € 
{€> 211 रुह “70 1186, भक 18 116 81081606 च्लि पए 1161) 
11866 112 {16 (112 1181102. 

णऽ अकरत्‌ 6 ५147; अमरत. 16 04160"; अष्रत्‌ 16 1016"; भारत (1€ 1056 
<€ 1& ५2 3. 85. 17, ॐ. 44. 6. 1116 [8551621 4 0115६ ग ध165€ एला05 216 
अकार्षीत्‌, अमृत, अदासो. ०१ भरन्‌. 


चिण्‌ ते पदः ॥ ६० ॥ पदानि ॥ चिर , ते, पदः, (च्रं : ) ॥ 
यृत्तिः॥ पद गतो भक्ल'द्धाताः परस्य च्लेश्चिणारेजो भवति तशब्दे परतः ॥ 
60. चिण्‌ 18 {116 81108176 ॐ च्लि 2{67 {116 €} 
प्‌. 0 &0', ए 11611 16 80 5 त {0110 8. 
0€ 2 तत 1€€ 06815 16 {त 61501 570 दपा ४८056-8 पि ० 06 
9 £112.16{0848. ; 2.5 अपावि 06 €" ; एप 70६ 56 10 ६06 तप2 1200 [िपा.21 ; 25 भपसाताम. 
(016 ८० फला" ; अपत्सत. 16 0601"; भद्‌ + पद्‌ +-चिप्‌ + त ~अ + पाद्‌ ~+ इ--भयपाहिं 
(0८ 205: तं 0610 लतत 9 (प6 छ. 4. 104} 


दौपजनबध परितायिषप्यायिभ्यौऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६९ ॥ पदानि १ 


दौ प-जन-बुध -परि-तायि-प्यायिभ्यः, अन्यतरस्यगम्‌ , (कञः, चिण्‌, ते) ॥ 


वृत्तिः 1 दीप जन बुध पुरि तायि ण्यायि शतेभ्यः प्ररस्य चलेस्तशान्डे परते$न्यतरस्यां चिएणा- 
देशी भवतति ॥ 
61. चिण्‌ 18 00101121] {116 € 0811४८6 ~ च्लि, एए {1612 


त, {116 {11116 {61.801 81118191 07 {116 ^ £1118.11€{0568, {0110 8, 
21761" {118 68108 षीष्‌ {0 8111116, जन्‌ (0 06 10त८९6त्‌, बध्‌ ^© 
16801 07 110, पूर्‌ 0 06 व], ताय. {0 6566116. 01 12106668. 
8 त्‌. प्याय 0 8111611. 

~ पऽ अहीपि ०८ अषहीपिद्ः 16 51016" ; भजनि 01" अजनिष्ट 16 ५5 {100 पत्‌. ; 
अबोधि 0४" अनुद्ध 116 {<06४"; अपुरि 0" अपृरिष्ट € ४०5 पि]; अत्तायि 07 अतायिष्ट 16 €८- 
{€01060.; अण्यायि 01" अप्यायिष्ट 16 £ (€. 
अचः कमैकत्तरि ॥ ६२ ॥ पदानि ॥ अचः, कमे-कत्तंरि, च्ल, ते, 
चिण) १ | | 

वत्तिः ॥ भजन्ताष्धातेाः परस्य च्लेः कमकतेरि तशब्दे परतश्चिणारेभो भवति ॥ 

62. चिण्‌ 15 01101191] 106 8118716 त च्लि एए 11612 

त, {116 {12116 18118011 8111818 0? {16 -^ 118610862 10110 ७, | 
2.81" 9, 1001 ऋ 11101 €1148 16 > ए 0 ए €1\ 216 11611 116 09 
60 18617 18 8100671 07 85 16 8606. 

^. 7 €्त्पश्ट $६10 15 07€ 17 ली ४16 096 15 501र्€70 ० 25 € 
२९०१, [7 -दील्व्तप्ल ण्ला93 पाललणि6, चि 5 लप्फाजल्व्‌ कलिं 1008 लात आ 


क ५ 





5. 111. (प्र. 1 इ 63-585.] 2800 0 (पान, 373 


४०८]5 ; 25 भकारि कटः स्वयमेष "16 112६ 06८6816 71266 ° 1६5ला{ {115 15 21 
ॐ {0110121 (प्र€ (प्राप्तविभाषा). {1 161^€016 ८ 2४९ 2150 अक्त कटः स्वयमेव ; 5171] 
भव्ावि ०" अलविष्ट कटार: स्वयमेव "1८ 11021116 ६ 0106 ° 1४51. 

एप्६ 10 एल-05 0 1131 1056 {02६ €1त्‌ 17 0818, 2. ८. 10 0056 गए; 
7 प), 2 60150021, € चि 35 जह्वा 1 धा (लल्लधए८ एनत) 817 001६ 
00६0781 ; 25 अभेदि कष्टम्‌ स्वयमेव “116 ००८ 51६ ° 15647. 50 2150 1# एला5 
0६1 0811 -€0€्1४€5 ; 25 अकारि कले देवदत्तेन. 


दुष्टश्च ॥ ६३ ॥ पदानि ॥ दुहः, च, (च्लेः, चिण्‌, अन्यतरस्याम्‌, 


कमे-कत्तेरि) ॥ | 
वृत्तिः । दुह भप्रणे, अ्सार्पर स्य च्लेच्िणाषेपो भवति अन्यतरस्याम्‌ ॥ 
68. चिण्‌ 18 00101181] {116 &प्र 0511116 स्तन 2.6)" 
1116 -ए€1.0 इ. {0 1211118, -ल 11611 11 18 ८३९६ 10651४61, ऋत्‌ 
1611 त {0110भए8. 
005 भकाहि 07 अदुग्ध गोः स्वयमेव "16 (0 0111त्व्‌ ज 1४ [1 रल05 
0्ी€ाः {180 गलील्ग्धंएल, 06 चिण्तु 15 (0णप]521‰, ८. &, भरोहि गोगपालकेन "116 ००५ 
(25 11116 8 116 (0१्णलतः. 
न रुध :॥ ६४॥ पदानि ॥ न, रुध :, ( चलेः, चिण्‌, कमे-कततेरि)॥ 
वृत्तिः ॥ रुधिर्‌ आवरणे, अस्मात्परस्य जेः कमंकन्तेरि चिएादेगो न भवति ॥ 
64. चिण्‌ 18 1107 {16 €प0811प्66 7 च्लि, 2661 06 ` 
-ए©1 रुध्‌ 0 00861026", ("11611 1866. 111 60€ 1-616-16 8561186 
111 {116 {1111.त 0268011 81111118 0{ 116 ^ 2 81162६५8. 
5 अन्ववारुद्ध गो स्वयमेव 16 ०0 25 005 ्प्टप्ट्त्‌ त 75. = 1॥ रला95 
016 1120 वर्थीलग्धएठ, चिण्‌ 5 ल710#6त, ८. €- जस्ववारोधि गोर्गो पालकन. 
तपोऽनुतापे च ॥ ६९ ॥ पदानि ॥ तपः, अनुतापे, च, (न, चः, 
चिण्‌, कमे-कत्तेरि ) ॥ 
वृत्तिः ॥ तप संतापे, अस्राल्यरस्य च्लेश्ि्णरेश्ञो न भवति कमंकन्तरि भनुतापे च ॥ 
68. चिण्‌ 15 110 {£{16&6 81108166 जा च्लि 27061" {1168 
61" तप्‌ 0 8170877, - 162) ८86 1606 1 *€] न, 211 -ए 12611 116 
8817186 18 {1187 0? € उ 261161161112. 16110136. 
11115 [10101६०7 अ1€5 दण्ट ६0 ६16 8591४€ 80 {71061502 ४०८65 


०1 {16 ल तप्‌ ; 25 अतप्त तपस्तापसः “176 2566६16 01060 वपऽत्ला1{ए ; भन्वतप्त पापेन 
कर्मणा 11€ 1€{2€0६6त्‌ जा €ए1] ०५८८य5.. 


चिण्‌ भावकर्मणोः ॥ ६६ ॥ पदानि ॥ चिण्‌, भाव-कमेयोः, ( चेः, 
चिश्‌, ते)॥ 


374 47, 5.42 ^? ७४८. (ए. ना. (प्त. [. § 66-69. 


वृत्तिः ॥ धातः परस्य च्लेश्चिशादेशो' भवति भावे कमि तशष्टे परतः ॥ 

668. चिष्‌ 18 116 8108166 <? च्लि पए11611 त 0? {118 
11114. 10618011. 811162४ 4 601811610248, 0110-8, 06110011 {116 
2.0{1012. (भाव) © {116 01018 कम्मे. 

4. $€ 15 52.14 10 610६6 80 286६101 पला 3६ 35 पञल्त्‌ 17005012 11 ; 
2.10 1६ 13 5816 ६0 ५4610६6 2.11 0णललः ए € पलत 10 ६06 2955196 56056. 4.5 अरायि 
भवता ^1{ 25 1210 र एय ‰ ९. एज 12४; अकारि कटो सेवहत्तेन : 4116 1702६ ५25 17112.046 

0 06६42८६2. 116 1ल06६00 7 चिण्‌ 1616 15 04 16 58८ ० व13{10६11655. 
सावधातुके यक्‌ ॥ ६७॥ पदानि ॥ सावधातुके, यक्‌, (भाव-कसमैयोः)॥ 
वृत्तिः ॥ भावकर्मवाचिनि सावंधातुक परते धातेा्येक्‌ प्रत्यये भवति ॥ 
67. 116 कख यक्‌ 0071168 867 ॐ 17001, {1671 & 
साकैधाततुक (11. 4. 113) {0110 8, 6110118 16 2९011 01" {116 
0 016९४. 

{0 01010 & [10650181 210 7255106 ९1095, {1115 2 15 €111{010४€त 1४ {€ 
€011}प६8.110118] £61968. ¶ 0प्ऽ 10 {171{0615801281 ४८105 आस्यते भवता ‰०प् 51४, शाथ्यते 
भवता “णप 16. 90 1 0855196 9९795 ; 353 क्रियते कटः 2.70 गनभ्यते मामः. {106 क 2 यक्त 
15 5619116, 204 {16४ €115 हए. 2.16 एववा. 11015 2 = 15 2150 प5त्व 17 लीव्८ध१ 
४०106 (कर्म्मकर्तरि); 25 क्रियते कटः सुव यमेव “६116 118.£ 06601165 1806 ° 11561. 

कत्तेरि शप्‌ ॥ ६८ ॥ पदानि ॥ कन्तेरि, शप्‌, (सावेधगतुके, धातोः) 
वृत्तिः ॥ कर्तवाचिनि सार्वधातुके परतो धातोः शप्‌ भरत्ययो भवति ॥ 
68. (16 क्न शष्‌ 01168 21161 & 100, - 167 > 
सावधातुक {0110 8, 81111111 1116 26111, 

{0 वरलभ८ ४०१८६ श्राप्‌ 15 €0{10% लत 10 ६06 60४६2101] ६6565. (15 2.0, 
71160 15 ल्नु016व्ङ तगत & विकरण 0601065 8.€॥ 10005 ° ६16 भू ९255 21 € 
601711100प्र0तं 10065 णि716त 9 सन्‌ &€. (1. 1. 32). 106 [पताव्ड{्जाफ श 1112656 1६8 
सार्वधातुक ॐ 0४ [, 4, 113, लप्‌ 11162६65 18६ 6 एकल 085 ककर 2.८ 
(€ ता. 1. 4). 45 भूष्‌ + तिप्‌, +भ +-तिमा +अ + तिन्न्भवति- (शा. 3. 84). 50 
2150 पचति. 1 

दिवादिभ्यः भयन्‌ ॥&९ ॥ पदनि ॥ दिव्‌-अादिस्यः, भयन्‌. (खावें 
ध ¶तुके, कत्तेरि, ) ॥ 
वृत्तिः ।। दिव्‌ इत्येवमादिन्या धातुभ्यः शयन्‌ प्रल्ययो भवति ॥ 
69. {1116 8.7 एयन्‌ 00168 261 & 100{ 07 {116 -[1- 
. ९8.५1 ९1888, (र 1670 > 821५ 2611472 धी. 6681106111& 106 86124 
{0110 8. 

11115 60815 शप्‌. ~ 06 5ल€ाए11€ न ग पयन्‌ 15 {07 06 526 0 8८८८१६४ (४1. 7, 
107), 5110 17 ९६ 06 ५८4८ 26८6 8115 00 16 1241681 एला 21 10६ 07 ध€ 
26 ; ६0 पल [पतान्वप्मु श्च ८०२८5 ६16 वपि अतव ्यात2 ; 35 दिव्‌ + भ्यन. + 





०. 
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सिप्‌ = दीव्‌ +य~-ति (1. 2. 7) = दीष्यति; 50 2150 सीव्यति. {116 {2244 ४९1०5 
26107 ० € ह छप 60्पह २६०१, 


वा भूाशभ्लाशथम्‌करम॒क्तम्‌न्रसिन्रुटिलषः ॥ € ॥ -पद्‌7नि॥ वा, 
भूाश-स्लाश-भ्‌म्‌-क्रम्‌-क्रम्‌-त्रसि-न्ुटि-लषः, (सावे धातुके, कत्तेरि, श्यन्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ भ्राश भ्लाश्चा भ्रमु क्रमुङ्कमु जसि जुरि लभ एतेभ्यो वा-्यन्‌ प्रत्ययो भवति ॥। 
70. {€ शपू शयन. 18 00101221 ©1211210$९त्‌ 1४ 
116 26.ए6 0166 >67 116 10110112 ए€1108 ; भाग 0 8111116, 
न्काश्‌ (70 81111162; भ्रम्‌ {70 प 11171; क्रम्‌ 70 एए 8] रः, कम. {0 6 8802, जस्‌ 
{0 {€81, नद्‌ 0 © £, 214 लष्‌ {70 ०6816. 
पऽ अराश्चतै 0४ श्राष्रयते 16 51117165"; भ्लाशते 0 भलार्यते 116 5111105' ; भ्रमति 01 
भ्राम्यति € 10115"; क्रामति 0" क्राम्यति € 21125; छृूामति 0 व्ाम्यति ¶11€ 35 524, 50 
2150 अस्यति 07 जसति ; चुटति 0" श्रुटति ; लष्यति ०" लषति. 
धलौऽलुपसगत्‌ ॥ ७६ ॥ पदनि ॥ यसः, अनुपखगात्‌, ( यन्‌ , 
वा, खावेधातुके, कत्तेरि ) ॥ 
वृत्तिः ॥ यशो्नुपसगाद्रा श्यन्‌ प्रग्ययोा भवति ॥ 
1, (16 8 2 भयन्‌ 18 01{010121211ए €1711210$€त 2161 
{116 ४९70 यस्‌ 0 &{11ए&' , 9611 1 18 ©170110$ €, 1006 2 
101€100811011, 81. (श 11611 2 521" ए 2008८ वीक १6110618 
811 26118, {0110 8. 
¶ 5 यास्यति 0" यसति € 5८८1४९८७, 8६ 70 0६० 5 8{10४६व्‌ 7 ज्यस्यति, 
यस्यति. {111€ 10५६ यस्‌ 0610165 {0 16 7224422 (1855, 
संयसश्च ॥ ७२ ॥ पद्‌एनि ॥ सं-यसः, च, (श्यन्‌, वा) ॥ 
वृत्तिः ॥ संपूररास्च यसेवां पयन्‌ प्रत्ययो भेवति ॥ 
2. ("76 & 70 इ शयन्‌ 18 01{0{101121]ए़ 81011210 €त्‌ 267 
६116 100४ यस्‌ 0 {11 ९", ए 11611 27 18 116९6064. $ {16 016 
7008701) सम्‌, 211त्‌ 11611. 8, इक एदत दप धि 610 प्ट 21 
2.2.611, {0110 8. 
(४5 संयस्यति 0" संयसति "16 5717४65. 
शे क 
स्वादिभ्यः श्नुः ॥ ७३ ॥ पदानि ॥ सु- आदिभ्यः, श्लुः, (सावेधातुके, 
क्तरि) ॥ 
वुत्ति \\ षुञ्‌ भभनिषवे इस्येवमादिन्यो धातु.भ्यः पनुप्रस्ययो नवति ॥ 
(3. {116 2.9 श्न 0017168 20९7 {116 1008 0 &९६त7 
८1288 1161) 2 581९240 8प 20 १6007110 913 86700 
{0110 8. 


( 
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45 0८025 शाप्‌.` 45 सु +-प्नु +-तिष्‌ = सु {नु + ति सुनोति 416 {1658565 छप. 


{1656 81€ 1005 97 {16 1 0855. 
श्रुवः श॒ च ॥ ॐ ॥ पदानि ॥ श्रुवः, शु, च, (श्नुः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ श्रुवः श्नुप्रत्ययो भवति तत्सनियोगेन श्रुवः शु इल्ययमादेशो भवति ॥ 
4. ^ 11 श॒ 15 {06 €प् 08106 ज श्रु, 22 ६116176 18 
116 80 र श्नु 2667 11, (11611 2 38102. 114प्]र> पी इ 04611011116 
213 26116, {0110 8. 
05 श्र -भ्नु तिप्‌ नशु नु+ ति = शुणीति 6 6818" ; पराणुत्तः "(1€ ४० 168 ६, 
अन्तोऽन्यतरस्यपएम्‌ ॥ 9४ ॥ पदनि ॥ अत्तः, अन्य तरस्याम्‌, (श्नुः) ॥ 
यृत्तिः 11 अक्षु व्याप भोवादिकः अस्मादन्यतरस्यां प्नुप्रच्ययो भवति ॥ 
(5. {1116 कीर एन 15 01010118.11 पन €112 10106. 267 
{116 1007 अक्ष 0 {2€1"ए866", पप 11671 > 5वए 20112 प्र2 2705 १९10 


1112 211 26114, {0110 8, 
पऽ अक्ष्णोति ०४ अक्षति 116 7€1५065 0 0021115. 


तनूकरणे तक्षः ॥ 9६ ॥ पदानि ॥ तन्‌-करणे-तक्षः, (अन्यतरस्यां, 
ध्नः) + 
वृत्तिः ॥ तक्ष तक्ष तनुकरणे, भस्मात्तन्‌क्ररणे वत्तंमानादृन्यतरस्यां १न्‌ प्रत्ययो नवति ॥ ` 
6. {16 अ श्नु 18. 0010711 €01010क€त 2467 
{116 1001 तत्त {0 0016 071 116 र ' -ए 11611 > 621\"2011द{ प्र 2.00 
06110111 811. 96117, {0110 8. | 
105 तन्ति 0४ त$णोति काण्डं 16 165 (16 „००५. एप संतक्षति वाभ्निः ‰6 
(प्र^ऽ एश) 566५0. 
तुदादिभ्यः शः ॥ 99॥ पदानि ॥ तुद्‌-जादिभ्यः, शः ॥ 
वृत्तिः ॥ तुर्‌ व्यथने, इट्येवमादिन्यो धतुभ्यः शप्रत्ययो नवति ॥ 
7. {116 20 श 18 11011210 64. 2{€1 {6 10088 9 
{116 {16861 1888, 111. १९101118 06 86110 क 1671 2 58198118 
{1112 80 र {0110 8. | 
{1115 06215 शप्‌. {116 11त1८9{01ए श 218.{65 113 80 2 541४2.0118 प्रा 
2, 45 तुद्‌ + श + ति = तुद्‌+अ + ति = तुदति ([. 2. 4) 116 {21105 0८ तण1€165.. 


रुधादि्य : भ्रनम्‌ ॥ 9८ ॥ पद्‌नि ॥ रुध -आदिभ्यः, भनम्‌ ॥ 
यृत्तिः ॥ रुधिर्‌ आवरणे, इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यो शूनम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
78. {16 ॐ. श्नम्‌ ९601168 9.61" 116 1008 21 16 
६१841 ९1988, 111 61101111 @1 26116 -फ 11611. 9 88178118 
पाद> 905 1011008. 


[ 


3४. 1. (घ्र, 1. §. 29-81} त, 4 ~^ अ. 377 


1105 ०6785 श्राप. 176 ताल्दप्ठाक म्‌ ग ४6 20 र इनम्‌ 9005 112८ {€ 
20 न 15 ८0 ०6 18८6त्‌ क्लः 16 [25६ ० ज ६16 100 ; 56८ 502 1, 1. 47. 85 
रुष +-प्नम्‌+ति = रुध्‌ +न ~+ति == रु+न-+-धू्‌~-ति = रुणद्धि € 005६८15. 50 2150 भिनत्ति 
16 50115. {11€ 17016860 श्र 15 01 16 526 502 *{. 4. 23. 


तनादिरूज्‌भ्य उ : ॥ 9९ ॥ पदानि ॥ तन-अादि-कुजृस्यः, उः ॥ 
वुत्ति: ॥ तनु विस्तारे, इत्येवमादिभ्यो धातुश्यः कुजश्च उप्रस्ययो भवति ॥ 
| 79. (16 270 ख उ ९201068 2{{€" {26 0098 © 1126 

(1.118.041 ©18.88 2116. {671 {6 -छ€1 क्र {0 17121२6" पफ {1611 5 81" ६. 

11812 2#ी उ {0110 8, 81111911 116 ६6116. 

11115 060215 शप्‌. 45 तन्‌ +-उ -+-ति = तनोति € €*{02105* ; क +ड ~ ति = 
करोति 16 12:65, {7 0प्रद्ु) = ध€ 0६ क्रू 35 10ल]पर्ठल्व्‌ 77 € {5६ ग धल 208 
५ €195, 07 0160 566 [दप्प28 02, $€६ 15 56108126 € प1061260प 1) ६06 {1686६ 
50६2 15 01 16 ऽद 9 शद 2 ४€5्1८्ण्€ (पाठ पणा {लुत ६0 015 एला; 
{12.६15 ६० ऽयक, 116 100६ क 158 थात्‌ 100६ छ 0 ध16 [पा 80865 ता पस्1ह्‌ 
€ वरिम ड ; 211 16 ०ध्0€ा 0{06&८216715 ० 218ता एला 05 816 10६ ६0 € एलाजिााल्त्‌ 
प्र001 7६. ऋ प्रञ प्ल प्प्ाल व. 4. 79. 4०65 7०६ भण ८० कू. {पञ भक्त 2110 अकृत्या: ; 
1116 सिच्‌ 6115107 ०619 (6०50 20 10६ 00. 


धिन्विकूरव्येर च ॥ ८० ॥ पदानि ॥ धिन्वि-रुरव्याः, अ, च, 
(चः) ४ | 

वृत्तिः ।! हिवि धिवि जिवि प्रीप्पनाथौः कवि हिस्ाकरण्णयोः इत्येतयोद्धस्वरुप्रत्ययो 
भृवत्यकारश्चान्तार्शः ॥ 

80. {1116 20 श ड 0012168 2161 {116 10068 धिन्वि {0 
1216283", 2124 कृणि “70 12८16, ए 11611 2 58" ए त्‌ 11 कत्पय 12 8.00 उ 
06110111 {116 86114 {0110 8 ; 8116 111 ६1686 ए ९८08 भ 15 {16 
8110816 0 06 -31784ु इ. 

{116 0०६ पिन्व 21 पिरि 06015 ६0 € पवता ८1255. ४5 [वन्व -- 
डति = धिन्‌.+अ-+ उ --ति = धिन्‌. + ड ~+ ति (४1. 4. 48) = धिनोति € {1€8565*. 
1६ पणा ०6 28€त, एण = ध1616€ 5 10 24 9 ६6 इ ग धिन्‌ 0४ पाल सा. 3. 86 
(16) (लवृ्ा+€5 ६16 9256 ६0 € ८2८4८ 0016 & 521 2त1 द प्रध2 01 271 21त18~ 
तदप 20. 06 2056४ 15 0 0€ कात्‌ 10 5५2 1. 1. 5 ; € उप्र०ऽद््प€ अ 
प्रिता 15 2 18115, 5 [116 धल पाल 0८८02. (८2/८2), 21 पीप्ऽ [01८८5 
€प३, । 

ऋयादिभ्यः ष्ना ॥ ८९ ॥ पदानि \ ऋो-जादिभ्यः, पना ॥ 
वृत्तिः रक्र)ञ्‌ द्रव्यविनिमये इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यः इनप्रव्ययो भवति ॥ 
81. (116 8.0 = शना 2017168 &{६€# {116 10068 © {{1€ 
1 21 ९188 रर 11611 2, 381-ए९.त11811118, 20 0110 4611017 
1116 261४, 
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11115 06025 शप्‌. 4.5 क्री -+- पना ~+ तिप्‌ = क्रीणाति 46 पऽ. 50 2150 प्रीणाति 
116 {1€2565*. | | 
स्तस्मस्तुर्भस्करभस्कम्भस्कःन्‌भ्यः श्नुश्च ॥ टरं ॥ पदानि ॥ 
स्तस्भ्‌-स्तुस्म्‌ -स्कस्म्‌ -स्कुरम्‌ -स्क्‌ ज्‌भ्यः, नूः, च, (श्ना) ॥ 

वृत्तिः 1) स्तम्मु स्तम्भ स्कम्मु स्कुम्भ स्कुञ्‌ एतेभ्यः नाप्रस्ययो भवति पूनुश्च ॥ 

8४ 4116 ८0616 18 {16 90. श्ना 2.{{67 स्तम्भ, स्तम्भ, स्कम्भ 

02" स्कषम्न 70 2111061, 0 6 वप्र] 07 11156115110162, 0 इप्]0100113, 
2116 स्कु {0 &0 ए 1681087, 25 -फ€1] 28 {116 की इनु, 11611 ॐ 
8 व" 941851६ 90 ठ {0110 8, 111 46110111 ६116 26116. 

45 स्तभ्नाति 01 स्तम्नोति, स्तुभ्नाति 01 स्तुभ्नोति, स्कभ्नाति ० स्कभ्नोति, स्कुभ्नाति 
01 स्कुभ्नोति, स्कुनाति 01 स्कुनोति. {116 719६ घा ० {656 005 216 70६ एप्त 17 ४06 
{02 083 27 816 ६0 06 0पणत्‌ 17 {116 50125, 20 06166 ८8 [ल्व 5840-9 1005. 


९०५१ 
इलः पनः शानञ्को ॥ ८३ ॥ पदानि ॥ हलः, नः, शानच्‌-हा ॥ 
वृत्तिः ॥। हल उत्तरस्य प्नाप्र्ययस्य शानजादेशो भवति हो परतः ॥ 
88. {116 ओग0. 2 शानच्‌ 18 {116 80816 © शना 80€7" 
2 100४ 61101116 111 2 001180118.11, पए 11611. हि {0110 8. 
16 20 हि 15 ६16 21 0615010 5{0ह्पाड्च ज लोद्‌ 0 16 [एल ४८ 000. 
ˆ{ 0 पुषाण 40 पप ॥०प्रा30, गृह्ण ५0 ० 2.16, प्लिणा 10665 पुष्‌ 210 मह प्ण 
€7त्‌ पाध 6005072718. एप < 08.१८ क्रीएीहि "५40 धज पष"; 1166 धालाः€ 35 10 ऽप 
८ प््०॥ ० शानच्‌, ०८८56 {016 1001 €75 111 3 १००८]. 176 (लु6 107 त प्रना 17 
1116 592 970५5 {2६ वान च. 5 2 11616 ऽप्0ऽपह वात्‌ 74 2.0 = 10वदृलावलत६ 2.9, - 


छन्द्सि शायजपि ॥ ८४ ॥ पदानि ॥ छन्द्सि , शायच्‌ , अपि, 


( हलः, पनः, शानच्‌, हि ) ॥ 
वृत्तिः ।। छन्दसि विषये नः शायजल्शो भवति शानजपि ॥ 

84, 11 {116 (111108.11 488, शायन्त्‌ 18 8180 {116 51110811. 
168 ० इना 2067 1008 ©11410& 111 ©01180102118, "ए {1671 हि 
{0110 8,. । | 
15 गुमाय जिह्वया मध्‌, (21£ ४6५8 श. 17. 5.) {176 20 शानच्च्‌ 35 
2150 6710760 ; 25 बधान पशन्‌ (111 ध16 062515. 

व्यत्ययो बहु लम्‌ ॥ ८९ ॥ पदानि ॥ व्यत्ययः, बहुलम्‌, (ङखन्दसि, 


वाद्यः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ यथायथं विकरणाः परवादयो विहितास्तेषां छन्दसि विषये बहुलं व्यव्ययं भवति ॥ 
865. 11 {116 (11121488 {1616 18 619९1861 81) 
111616112116 9 {16 रषश्10 8 प) 2121185 पाष 2114 1116 1-684 
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४ 





११11101 0896 0660. 101*6 ए10181 ४ 06811166. 11067 81266124 ९11 
८ ध 8272९68. । 

{€ णात व्यत्ययं 1716815 {£121151€385101 2 ४11€ ८६ पाट, 01 171६ल 
८2276, 8170 जा ४० पह्व्ाव85 8 & पाल, 20 50 ०10. (पञ मेदत्ति = विद्‌ ~+ शप्‌ 
ति) 170568.4 ग भिनत्ति {00 {€ (00६ भिद्‌ (0 5011४, 07170 ६0 ४6 रपत ५1255 ; 
€. €. शुघमस्य आण्डानि भेदति (1&. “11. 40. 17.) (्र€ तपता) प्लस पल लटृ्ऽ (लपातम्टाप) 
2 उअया2, ; 50 2150, जरसा मरते पतिः (र्ट. ॐ. 86. 17) ; 0<16 पलाल 15 मरतेन्=मृ + पष्‌ + 
से) {715६620 0! श्रियते ; (16 ५००६ मृ 06101179 ६० € पतद्वत ल्‌255. 50 2150 €(€ 
21€ {५0 प {12121125 2४६ 0716 206 धह 58 ताह पा6, 77 06 जगण. इन्द्रो वस्तेन 
नेषतु “112. . 1412 168 9 {015 26006 ; 1616 11616 35 नेषतु 370. 7€1. 9118, ग € 
1069४४6 क्वोद्‌ ग ध1€ (00०६ नौ (10 16६ ; {166 216 {० ए12.13.02.5 सिप्‌ 30 शप्‌ 
105६680 ज नयतु (नी + शप्‌ + त्‌.) ; इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ (९1६. ४. 48. 7). {06 पणात्‌ 
सरुषम (द + उ +-स्तिष्‌ {शप्‌ +-भम) 75 16 15६, €. अग्रह. 9 ६€ १2६९४५४८ (लज्लिङ्‌) 9 
€ 0००६ ङ्‌, ६16 61855102] {977 एलाह तस्म ०" तीर्यस्म (728 ५८ 055*. 

{7 ६€ € [हला द्प्ाल एल 08८6 108.प् 20081671 111 द्ुपाम्न छ प्ण) +€ 
2.4 {0 ध\€ प्रा ग ५८८९०७07 9 70पा1७, ८0 प्हध्०ा = एला5, 2{0{01162.101 
ए2125718.17802 0४ -‰ {71216080 2.0 3:65 ; एप्ा€5ऽ ० &€व€, {८507 01 {६€05€, प्रइ 
० 7रला121&€ 0 007150712115, 07 ज 0 फला5, वप्रालऽ ग 2८८67, पप्€5 € [2६7 9 
दूत. 974 तद्धित व. उत्‌ करप्रादऽ गलभधट {0 ६06 रकि लधतल्त्‌ 10 पाल एव 2- 
0212 यङ्‌ (ाा. 7. 22 ६0 आ. 1. 86). 


| लिडचाशिष्यङ्‌ ॥ प्६ ॥ पदानि ॥ लिडि, आशिषि, अद्ध, 
(छन्द्सि) ॥ 

वृत्तिः ॥ आशिषि विषये यो लिङ्‌ तस्मिन्परतप् छन्दसि विषये ऽङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 

वार्तिकम्‌ ॥ दृ षोरग्वन्तव्यः 11 । 

86. {716 2 ह अङ्‌ 15 &121{010€त्‌ 111. ६16 (12 {1824288 

1261 1116 22:68 0 116 86064161 ४6 (शीलिंड) 0110. 

{1115 ०८915 शपू. {1€ 20965 न पाल उलाल्तवालण्ल 216 31402408 - 
{पात $ आ. 4. 116; एषाः 19 {06 ४625 ट वल 541९ दव0 वप्रा 25 एत्‌ ; 566 रप्र! 
ना. 4. 117. {706 9०€ ०1 06 एल्ञला६ पप्रा€ 15 60700८्प्‌ 1० 6 एलालता<त्ण्ल ग € 
9९105 स्था, गा, गम्‌, वे च्‌, वद्‌, शाक 310 सह ; 25 उपस्ये्म्‌ ; सस्यमुपगेयंम ; गमेम. नान्ते गृहान्‌, मन्न - 
योग्वेमाम्नयं ; विद यमेनां मनसि प्रचष्ठां ; त्रतम्‌ घरिश्यामि तच्छकेयम्‌ ; स्वं सलोकमारुहेयम्‌ 

(< सिम भक्‌ 15 लग्यू०ङल्त्‌ 10 ४06 (द्तव2ऽ क्लि 6 ण्ला0 दृशु 19 116 
13€9८01८प्१८. पत ॥1€८6 ल्ल भङ्‌, 1४ ठया [९४८ (द्पऽलत्‌ ५.५ क प्ल शा. 4, 
16. ; ६० ए€ण्लपौ ॥015, अक्र 15 0108116 ; 2.5 पितर च दृदीयं मातर (142. 1566 {16 ध11€ 
27 € 7100€ा^. 


| कमेवत्कमैणा तुल्यक्रियः ॥ ८७ ॥ पदानि ५ कर्मवत्‌, कभेखा, 
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| तपस्तपः कसेकस्येव ॥ ८ ॥ पदानि ॥ तपः, तपः, कमैकस्थ, एव, 
(कमेवत्‌, क्तरि) ॥ 
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कूषिरक्षोः प्राचांश्यन्परस्मेपद्‌ं च ॥ ९० ॥ पद्गनि ॥ कषि-रञ्गो 


प्र चाम, श्यन्‌, परस्मैपद्‌, च, ( कमेकन्तेरि ) ॥ 


वृत्तिः ॥ कुष निष्कषं, रज्ञ सगे, भनयोर्धात्वोः कमेकत्तंरि प्राचामाचार्यास्णं मतेन भ्रयन. 
पर्ययो भवति परस्मेपद च ॥ 
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धातोः ॥ ९९ ॥ पदानि ॥ घातोः ॥ 


वृत्तिः ॥ धातोरित्पयमधिकारो वेदितव्यः, भा दर्तःयाध्यायपरिल माप्त दित अद्धर्वमनुक्र- 
मिष्यामो धातोरित्येव तद्रेरितम्यम्‌ ॥ 
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तत्रोपपदं स्टमौस्थम्‌ ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ तज्ञ, उपपदं, सप्तमी. 


स्थम्‌, ( धातोः) ॥ 
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10 


384 72 4128. [5४. 1. (प्र. . § 9५, 96. 














वृत्तिः ॥ ण्युल्लूढ्चाविति व्यति प्रागतस्माण्ण्बु लूसंशन्दनाया नत ङद्ध वमनु क्रमिष्यामः 

करयसंज्ञकास्ते वेदितव्याः ।। 
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तव्यत्तव्यानौयरः ॥ ९६ ॥ पदानि ॥ तव्यत्‌-तघ्य -अनौयरः, 
( धातोः ) ॥ 


वत्तिः ।। धातोस्तव्यत्तव्यानीयर इस्येते प्रत्यया भेषम्ति ॥ 


वातिंकम्‌ ॥ वसेस्तव्यत्‌ क्तरि णिच्च ॥ 
वात्तिकम्‌ ॥। केलिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 
96. 1116 2068 ततथ्यत्‌, तव्य 2116 अनीयर्‌ 20116 2661 
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अचो यत्‌ ॥ ९७ ॥ पदानि ॥ अवः, यत्‌, ( धातोः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ भजन्ताद्धातोयेत्‌प्रत्ययो भवति ॥ 
वातिकम्‌ ।! तकिसि चतियत्तिजनीनामुपसंख्यानम्‌ हनो वा वध च ॥ 
97. (116 0 ड यत. ©01188 281* & 100 118 &243 

111 8 ५०७९6]. 
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0112011 (प्रद, 265 06001165 स्लो, ६116 ओ 15 0112116 10६0 अव्‌ ८०८ य (श्‌. 1. 76} 
2710 {€ णण) € 15 क्ल्‌ू. {116 100६ ज्ञव्‌ 70 ट्ण {६168 यत्‌ 21 0 न्त; 
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पोरदुपधात्‌ ॥ ९८ ॥ पदानि ॥ पोः, अद्‌ -उपधत्‌, (धतोः यत्‌.) 
वृत्तिः ॥ पवर्गन्तद्धातोरक्रारोपधाच्‌ यत्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
98. (176 क्ख यत्‌ 01168 261 8, 100, शट 111८7 61103 
1 8 12907ध्य्‌ {€ [66606 एए 2 81107 भ. 
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81 छ 00118018116, धपु [1९606 93८ 2 5001 अ, € 1001 पणौ] 9८ ण्यत्‌ ; 
पऽ पच्‌ + ण्यत्‌ = पाक्यम्‌ ° 71228. 5 ६0 86 6001६. ; वाक्यम्‌ 5080. 
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20 016 ए0णल, 1६ ज] ॥द€ ण्यत्‌ ; (1105 कुष्‌ + ण्यत्‌ = कोप्यम्‌ 0 06 211" ; 50 
250 गोण्यम्‌ {0 € €0166216त.. | 

116 ०1त अत्‌ 15 पऽ6त्‌ 10 16 5012 17 06 छाहट721. 106 जलग त्‌ 161€ 
15, 0 {. 7. ‰70, {781 500 अ {13.910 016 101 © 1050 161६1 15 0 86 
†21€11 2116 10६ {01& आ. 10116, 3.7 € 10 आप्‌ 70 0101811), € 02.9८ ण्यत्‌ 
21 10६ थत्‌ ; 15 अण्यम्‌ (0 06 16860160" 2. ८. 2181712.016.. 


शकिसहोश्च ॥ ९९ ॥ पदनि ॥ शकि-सहौः, च, (धातः, यत्‌) ॥ 


वृत्तिः ॥ शष्छुशक्तो, सह मर्षणे, अनयोधौस्वी यत्प्रत्ययो भवति ॥ 
99. {116 80 र यत. ९070. €8 2{{6 1116 1008 शङ्कु 
{0 06 2218, 8.10 सह 10 681". 
05 पाक्यम्‌ (00551016 ; सह्यम्‌ (€ा1तप्ा2.7]6". 
५ 
गद्मद्चर्यसश्रानुपसगं ॥ ९०० ॥ पदानि ॥ गद्‌-सद्‌-चर- 
यमः, च, अनुपसर्ग, (यत) ॥ 
बरत्तिः॥ गद मद चर यमः, एतेभ्यन्धानुपसर्गेभ्यो यदप्रस्ययो भवति ॥ 
घातिंकम्‌ ) चरेराङि चागुरौ । 
100. (116 80 उ यत्‌ 2017168 267 {6 10058 गद्‌ {70 
81268८2, मइ 10 06 1228.64.2, चर 0 &0, ६0 68४, 212 त यमः 70 16818112. 
प्र 11612 {12686 10078 00 1107 {8.16 211 ]21€{008101011. 
005 ग्यम्‌ “81 15 0 06 80060, ४. ¢ {1056 ; मद्यम्‌ 01116" ; चयेम्‌ (112६ 13 
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11116, 
{722 :-- 116 100६ चर {1€0 {16060460 $ ध16 16005101 आङ 21:65 {€ 
थत 2105 1160 ६1€ 5€7056 15 701 ५&६ ०1 > [गल्(ल्‌0 ; पपऽ आचयां केशः. 210 212- 
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अवद्यपरयवयो गहःयेपणि तव्यानिरोधेष ॥ १०९ ॥ पदानि ५ 
अवद्य-परय~वयःः, गह ये-पणितव्य-अनिरोधेषु ॥ 
। वृत्तिः ॥ भवद्य पणय वयां इत्येते शना निपात्यन्ते गद्यं पणितन्य भनिरोध इश्येतेवेषु 
यथासंख्यम्‌ ।। 
| 101. {16 छ ०५३ अवद्य, पण्य 8.11त वयां 216 1116] 8 ष 
1011706; 08.9111 ६06 86186 7 (€0120610118.10167, "88168816 
- 41. 11101081 22.116 168106८ €]. 
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77 € हता{176 हलातलाः) 21 1६ 15 11 0115 हिलतला 001 ६18६ ६116 पात्‌ 35 50 071. 
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वह्यं करणम्‌ ॥ ९०२ ॥ पद्एनि ५ वह यं, कराम्‌, (यत्‌) ॥ 


वृत्तिः ॥ वहेीतोः करणे यत्प्रत्ययो निपा ल्यते ॥ 
102. {1116 प 0८व वद्यं 18 1"16119.11 ए {01164., 11612 
1116 12168111 © 116 एए 017. 18 811 1113{711116116 ० (कल्म 1. 
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अयः स्वाभिनैश्ययोः ॥ ९०३ ॥ चद्नि ॥ अयैः, स्वामि -वैश्ययोः ॥ 
वृत्तिः 1 चट्‌ यतो, भरमाण्ण्यति प्रातं, स्वातिवै्ययोरभिषेययो्ं टप्रस्ययो निपात्यते ॥ 
वार्तिकम्‌ ।। यतो $नाव इत्याद्युहाचत्वरे पापै, स्वामिन्यन्तोरातर्वं च वन्तव्यम्‌ ॥ 
103. (026 १ ०त अय 18 1782 1 ए {01106 पए 1161 
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उपसया कार्या प्रजने ॥ ९०४ ॥ पदानि ॥ उपसया, काल्या, 
प्रजने ॥ 
वृत्तिः ॥ उपसरति निपारयते काल्या चेखजने भवति ॥ 
104. (1116 010. उपसयां 218 11161211 $ 1011206 
ए 11811 11169011 2821 {188 16801166 116 1116 ए ०४016 
10 00116610{1020; 01 11126 {071 [प्र1६1072. 
{16 एग उपसया 15 01160 8४ 8तरत17£& यत्‌ 203 ६0 ६16 100१ च 0 76१९, 


600000प्#त6त 1 16 {01005101 उष. . {06 एत काल्या 1116805 12011 16€2ल[- 
€ ६16 716. 16 फत्‌ प्रजञन 1162115 16 715६ 6076000, पऽ उपसर्या गोः 1४116 


८0 7६ 01 ४16 एणाः ; उपसर्या वडवा {16 1112176 ४ 0 ६16 10156". 
४11 0० छ€ 58 (71161 1168110 02६ 125 1646116 ६06 प7ा€ 89०12816 


0 6016601" २ 0 पला फं56€ 16 200२ ण्यत्‌ ५111 06 ८५८0 ; 25 उपसायां शरदि मधरा 
1६040 15 2{0101026112116 10 5818६ 568.501". 
अजर्यम्‌ संगतम्‌ ॥ १०९ ॥ पद्षनि ॥ अजयंम्‌, संगतम्‌ ॥ 
वृत्तिः ।। अजयंमिति निपात्यते संगते चेद्भवति ॥ 
108. {16 06 अजयंम्‌. “1111106118112.0162 18 111.6- 
2] वा] {01116त्‌ स 1611 08111112 ६116 (010 संगतम्‌. {"1611त- 
81110 62 01*6886त. 01" 10618600 
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2010 16 1९2४८ 21 1त6 भ ; 25 अ +-ज्‌ + यत्‌ = अजयं 
पऽ अजर्यं नोऽस्त संगतम्‌ 16६ 0पा ्िलातञ[ा 06 11031121. 50 2150 
अजयंमायं संगतम्‌ 
४४1 ५40 फ€ 59 (11९0 वृह धा णप संगतम्‌" 2 0056196 अजरिता 
कम्बलः 10668$111& 212.711र९॥' 


वदः सपि क्यप्‌ च ॥ ९०६ ॥ पदानि ॥ वदः, सपि, क्यप, ख, 


(यत, अनपसग ) ॥ 

वृत्तिः । चदेधांतोः सबन्तडपपके अनुपसग क्यप्‌ प्रत्ययो नवति चकाराद्यच्च |} 

106. -4.€7' {116 700 वर्‌. {0 8]06व्मूर, &0९ए ९711102 

2, 02.86-110666त. र 07त 28 105 प]०९त९ 20 1107 11@ए1118' ॐ 
10116100816101. 1111626त 70 17, {1166 ९0068 {126 9.70 ड क्यप्‌. 2180. 

116 11256 10६ 02011 8 1005६07" 15 10 76 168 1६0 115 50६3 
ए 44 [जा ऽपि2 100 4४22. (16 जिल€ ग = धल पठतु 2150" 15 10 1701८8६८ 
119६ 16 वणि यत्‌ 5 2130 €0110ल्व्‌. 106 वतं सपि 1168105 7 ८00 अप्रत्तं ठी 
१11 211 प्र02.08628 112६ €1145 17 ८856-2", 

व पः ब्रह्म +- वद्‌ + क्यप्‌ = ब्रह्म +- वक +य -= ब्रह्मोष्यम्‌ ; श्रह्म + वह्‌ +- यत्‌ = ब्रह्मवद्यम्‌ १०]त 
9 धल ४८085 0 एाव्णा20". अपस्ता सव्योद्यम्‌ ०1 सत्थवव्यम्‌ प -70प्धलतै' 

४0 00 ए ऽक प्ली 1185 2 0856€-11160६6६त शमवते 25 प20202" 2 0016 
९56 बृह्‌ + ण्बत्‌ = बाद्यम्‌ 2 दाप्ऽ८४] [0शद्प्रााला)६, 


कर 


एए. पा. (घ. [. § 10, 108] टप. 389 
र 


पए ० ठ 98४ 10६ 118 पए 8 €" २ 095४८ प्रवाद्यम्‌ 2 ग्पााठााः 
पलत 9 ध 2.6२ पयत्‌ 211त 10६ 9४ यत्‌ 0 क्यप्‌. 


भुवो भवे ॥ ९०७ ॥ पदानि ॥ भुवः, भावे, {( अनुपसग, सुपि, 
क्यप्‌ ) ॥ | 
वृत्तिः । भवतेधाँतोः सु बन्तउपपके अनुस भवे क्यप्‌ प्रस्ययो नवति ॥। 
` 107. ^ {67 116 100 च 0 €, 111 €07&{1प107 
पप] 8, 08.856 11160666. प 014 88 118 0212208. 214 (1670. 1864, 
पए16110 प > 016{008161010, 1116 20 क्यप्‌, 18 61111210 6त 70 6५6. 
110६6 00161107). (02 ९३.) 
176 0त्‌ऽ सुपि 27०0 अनुपसर्गे ° [€ 5095 216 पात्‌ला5६०८त्‌ प 
115. {06 4102८ ग यत्‌ १०७6७ 7 00 1115 20101157. 65 त्रह्मभुयं गतः = जद्यत्वं 
गतः {०16 0 0४ वएत्तं 8६ 3180718700त्‌ ; केवभुयः = देवस्वं गततः &०116 ६० ताण. 
[06 एत्‌ 44८ ० 15 ऽप &0शला15 16 5८८८610 & 0165, 
४४0 4० ४6 58 वी ८005 प्र<६1010 पत्री & ८256-17016८६6त पठतः २ धल 
४156 1 ४111 ६९6 यत्‌ ; 25 नू +-यत्‌ = भो +-यत्‌ = भव्यम्‌ (शा. 7. 79). 
४४0 १० पठ ऽव 10६ (80 2 वल0ा ठा 2 0056ए€ प्रभव्यम्‌. 
हनस्त च ॥१०८॥पद्‌नि ॥ हनः, त, च, (सुपि, अनुपसभ, क्षप, 
भावे ) ॥ | ४ 
वत्तिः ।। हन्तेधातोः सुबन्त उपपरे ऽनुपसगे नावे क्यम्‌ प्रस्थयो भेवति सक्रारथ्चान्ताग्शः ॥ 
108. 4 {667 ६116 100 इन्‌ {0 1111, 1261. 11. ©0118- 
11661011. 160. 2 0886-1110.6066त्‌ ए ०16. 83 168 12210809, 2715 
एष 1621 11860. 1110६ ० 1016120811012; ९017168 116 900 ह कयप्‌ 111 
06811011 01161101, 8116. {126 16{67" त 18 116 80516 र 18 
01121. 
1.06 12565 सुपि अनुपसर्गे 24 सावे 8316 11665६00 1 15 50६8. 


4.5 ब्रह्म +- दन्‌ - कयप्‌ = जह्य दत्‌ +य = ब्रह्महत्य, (1. 1. 77) जह्यहत्या ^{121117120- 
01 467". 5० 2150 अदूवहत्या दद्ा117& 2 00156, 


पला) 10 आ (0ापर्लत्ठा ण््त्ी 2 7ठप्, 016 01 15 घातः 2 0100" (इन्‌ ~~ 


छिष्व्‌ +-चञ्‌ ). {11115 ४८1१ ५०९5 70६ मल 06 80 ण्यत्‌.17) पलाोतप्ट् ल०प्व प्म) 
11616 ष्ट 10 €20101€ ग प्ल 01102६00 


पण ५० 6 58 ^ पाहा) 10६ मत 2 060091६0" 2 
{11616 15 > 6017092४. 
एतिरसतुशास्पृदूशुषः क्यप्‌ ॥ ९०९ ॥ पदानि ॥ रति-स्त॒- शाष्‌- 
द्‌-दू-जषः, क्यप्‌ ॥ 
वृत्तिः ॥ एति स्तु शस्‌ वु ट्र जुषः हरयेतेभ्यः यप्‌ प्रययो मवति ॥ 
वातिकम्‌ ॥ शसिदहि गरिभ्यो वेत्ति वन्तव्यम्‌ ॥ 
वातिकम्‌ ।। भाङ्‌ पूर्वारञ्जं : संतायामुपसं ख्यानम्‌ 1 


(02561१6 प्रघातो वर्तंते 


390 | ए५२. (8६. 7. (प्र. 1. § 109, 110 





109. -4.{€7 {16 ९6108 इ 0 &0", स्त॒ {0 1212186, शास्‌ 
(0 &0 ९6111, वु 0 &10086", इ “0 ८681060४ 914. जुष्‌ 0 {16886 
0011068 £{16 री इ क्यप्‌ 
16 अपरं त सुपि, अनुपसर्गे 274 भावे 4065 10६ €श्{लात्‌ £ 015 305 
ब 16 0656८ 50६८8 02175 &<716-211ए ध0€ 20२ केयप्‌ 2६ ६06 200८ ०८१05, (05 
इ + कयप्‌ = इ + त +य (५7. 1. 71) = इत्यः 10 € &076'. {176 [धट तं 0610& 2५4६0 8४ 
हपा€ ४, 1. 7 पणय तल्ल9ल ततं 15 16 धद्टाला६िरण ४ आना ए्ठ्रल्‌ प्नाला 2 क्‌.त्‌ 
सीत, पणी 21 [0तुत20ा ए पू 0105. 90 2159 स्तु, + कयप्‌ = स्तुरयः ६० € {1255 ; 
शास्‌ क्यप्‌ = शिस्‌ ~+ य (अ। 0610 ©02.0&6त 110 इ 0४ ४]. 4. 34) = शिष्यः 0 08€ {05- 
धपलल्व £, ९. 2. एप]. 50 2150 वु + कयप्‌ == बुरेयः 10 € 0005611" ; आद + कयप्‌ = आदृत्यः 
0 96 8070प्(€त्‌' ; जुष्‌ + क्यप्‌ = जुष्यः "{0 06 5€६€व. 
ब 10पट? € अपरत क्यप्‌ 25 (गाप ्द्ठ ग्ठिणा धल (लएजयऽ 50६18 100 
175 1९066101 111 परऽ 20101157 13 ६0 1परव1८2६€ चद ०06॥ पपा ऽप्ल्‌ा 25 12 07 ६1113 
608८ अ्०प्राति 70६ ६३६6 रल 10 06 2006 णला०5. = पऽ (रप]€ 12 (ल्वृपः-65 
ष्यत 26 {16 € स्त, 0प्र६ धल [लला प्रा एगा10165 8६. (पऽ € 02५८ 
भवप्रय स्तुरयः (1715 € {181560, 
र्वु 71 प्ल ऽपतद धल 100 वृञ्‌ 15 पलत ६0 6 ४भला, 20 00६ 1116 10 
वृक. (1€ व्पृपरमालण कलकल ज पल [बलः 35 वायः 25 वायां क रिवजः. 
{८4४ --[ 0€ ७०६5 शस्‌ ० 12.156 दृह्‌ ६6 7 27 गुह 0 ८0१" 0060719 
1४ ६४< धल 20 क्यप्‌. 45 शरास्यम्‌ ०1 शंस्यम्‌ (५1. 4. 37); इृद्यम्‌ ०1 रोद्यम्‌, गुह्यम्‌ 01 


गोह्यम्‌. | | 
42.16 एला अज्‌ ८0 21010, €०लवृल्त्‌ ए ॥#6 [लु0०9४00 आङ्‌ 


६६९७ {€ 228 क्यप्‌ 11671 प्त 25 21 2{00€[1&|1४6. 45 आ -+-अंज्‌ + क्यप्‌ = भाज्यम्‌ 


71681178 ८2166 एपर्टः, {€ 12581 15 61066 0 +. 4. 24. 

| 027.- 0 १० एणा शलन्युण प€ पा उपेयम्‌ पाला 18 लपका 09 
{ठर प्ल 100 इ 0 204100६ यत्‌? ^0द्णात77ह 10 धट [लला 52, ६6 20 
जयप्‌ 011६ ६० ०2४6 0661, 840त्त्‌. 4.9. {€ इ 1 उपेयम्‌ 15 3 01061760 10०६ 7010 
{112 {£अ€ा1 {<€ € 100६ 771 215 5018 35 इुपत्‌ ० ६0€ 4041 ८255. 


ऋदुपघएच्ाक्लु पिद तेः ॥ ९९० ॥ पदानि ॥ ऋट्‌-उपधग्त्‌, च, 


अङ्गपि-चलेः, ( क्यप ) ॥ 

वत्तिः 1! ऋकारोपधाच्च धातोः कयप्‌ं प्रययो भवति छ पिश्वुती वजे यद्रा ।) 

बात्तिक्रम्‌ ॥। पाणो सजे ण्यंद्र्तम्यः ॥1 

वात्तिंकम्‌ ॥ समवपतुच्च ॥ 

110. ^+ € 6198 8 ए112 & {06111{1110.8{6 81101 

क, ८16 8.02 क्यप्‌ 18 67110106, स) 1116 € ९601611 07 ५16 
+ ©1.128 हष "0 06 9016, 82 चुत “६0 0 प 

ग (प5 वत्‌ +-कयप्‌ = वहेयम्‌ ; 30 2150 वुध्यम्‌, प कुष्‌ 37 श्यत्‌ 111 010 कञ्प्यम्‌ 


२.4 वद्यम्‌ 
प्रणो व शट प्रप ल [ल्ल तू 17 ऋत्‌) 1४ 5 10 104168८ 12६ 910 


रु. 
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~> कोला जनाननकाक्ः 


15 11681 87 ०६ [५7& ङ (1. 7. 70). {1 1€॥<016 ध€ (0 कत्‌ ५11] ६८९६ ण्यत्‌ उत्‌ ` 
प्ण) कीरयेम्‌ 

{2 --- {1 116 1001 सुन्‌ ६०.165 {116 80 ण्यत्‌ 61 ९07006प्0तल्व ए्णध्ा 1€ 
५१०10 पाशि, {115 पाणिसम्यां रज्जः "2 1026 

42 :--116 100४ सुज शाला) 16८पल्त ए 0०६0 सम्‌ 200 अव 12165 ण्यत्‌ 
४5 समवक्तग्या. 





दे च खनः ॥ १९९ ॥ पदानि ॥ दे, च, खनः, ( क्यप्‌ ) 
न्तिः ॥ खनेर्धातोः कयप्‌ प्रत्ययो भवतीकारश्चान्ताकेशाः ॥ 
111. {6 2.7 क्यप्‌ 15 €101210ए६व्‌ {61 {116 100४ 
खन “{0 018, 214. 1011 इं 183 81108116. {0 {६116 7119] © {116 
100. 
पऽ खन्‌ +-कयप्‌ = ख ¬-इ + य = खेयम्‌ “0 96 तपः. {€ 107& इ 15 ५७6 {0 € 
5012 {01 {16 ऽ8{‰€ ॐ €प्017160ए. [16 52716 [पा2056 फएठप्रात 08४८ 9८€ा) ऽ€1१४6्त्‌ छर 
15108 51101 इ, पऽ 'इ्‌ च खनः. उप ध€ 10 इं 1041८2६5 18६ #€ पाट स. 4. 4.3 


605 70६ 8001 1616, 8 ए ६18६ (परल ६16 ज 2 खन्‌ फए०पातवे 28 ४€ दल) 1€11&{0€1€त 
11160 भा 0€01€ ध0€ 203 क्यप्‌. 


भुजेाऽसंज्ञ याम्‌ ॥ ९९२ ॥ पदानि ॥ भुजः, अ-संज्ञायाम्‌, (क्यप्‌) ॥ 
वृत्तिः ।1 भजो धातोरसंसायां विषये क्यप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ संपू्ादिभाषा ॥ 
1129. {116 कपी ॐ क्यप्‌ 15 62111106 2{&7 {128 1.0 
भज. (0 0687" ए {1611 1104 ८8६ ‰§ @ 1127116. 
| व पञ म्‌ +- क्यप्‌ = भृर्य 2]. मृत्याः 1056 110 कद्र 0 9€ ऽप्णएकट्वः 2. ८. (ऽ 


02.119, \ $ ५0 € 529 (1161) ०६ ॥३6€त्‌ 2.5 27 2. ना भ्रट ? 0056196 श ण्यत्‌ == 
भार्यः "2 5112112 


172४ :-- 116 प७€ 9 द 15 ०100 पणला। पऽ एदा ६89 £0€ एलु००अ- 
४01 सम्‌. (पऽ संश्चत्याः ०" समायां 


 खृजेविंभाषा ॥ ११३ ॥ पदानि ॥ सृजेः, विभाषा, ( क्यप्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ मुजेधातो विभाषा क्यप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 


118. (16 2 ख क्यम्‌. 01{0{1011811 प्न ८012168 8061" {116 
17001 श्रज्‌_ {0 21621188 

{1115 15 20 €3270016 0 44 ८-४८600444, ङ ल्पा 110 4४22, ६0€ 100६ 
श्रन्‌. 12४17 2 ए€्पार्पा2{& क्रं णजा 8४८ 90८८658 प्र 2 ; तऽ 50178 च८- 
01265 211 तधा, 45 परिषज्यः 9 परिमाग्यैः (79 96 01681964, {06 5€007व ण्ण 5 

ध0प्ञ 6५४०1४७ :~~ 
| परिषन्‌ + ण्यत्‌ (1. ए. 124) = परिम्‌ +-य (शा. 3. 52) = परिमाग्यं (शा. 2. 114) 
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राजस॒यसूयसृषोद्यरच्यकुप्यरष्टपच्याव्यध्याः ॥ ९९४ ॥ पदानि ॥ 
राजमूय-सूय-मृषोद्य-रुचय-क्प्य-कुष्ठ-पच्य-अव्यभ्याः, (-क्यप्‌ ) ॥ 
युत्ति: ॥ राजसय सयं षो सथ्य कप्य कष्ट पच्य अव्यथ्य इत्येते शाष्टाः क्यपि 


निपात्यन्ते ॥ 
114. {1116 0148 रजसय सयं प्रषोय सुच्य कुप्य कष्ठ पच्य 01)त्‌ 


अष्यथ्य 216 11168 प्रश्न] 1017166 0 ४16 80611011 07 {116 87 उ 


वेयप्‌. ` 
¶ ऽ रात्ता सोतव्यः ०" रस्ता इष्ट सूयते, राज + स + केयप्‌ = राजसयः 16 {२212502 


0 07072.{101 5261066, 


51701181 ख 0 सु+ कयप्‌ = सु: ^€ अपा, [लाद 08 पती 0१४८5 ( सरति) 


{7 € त्फ; 0 पाच एलः 1पाएल्‌ऽ (सुकत्ति) 6626100 10 2600. भष + वङ्‌ + कयप्‌ = 
मुषोद्यम्‌ (8156 56600" ; ध5 15 व 60001 0 {16 106, 0 71 यत भठपातं 3150 
146 € 2901164. 1115 (पाट एलर्ला ७ 1६, पञ रोचते सौ, सच्‌ + क्यप्‌ = रुख्यः "211 
21664916 10९१. 50 2150 गुप्‌ + क्यप्‌. = कण्यम्‌ *2 856 7168] (0116 8? &जत अत्‌ 
ञ्ल), ; प्ल कलः 0770 15 मोण्यम्‌ । कृष {पच्‌ = कृडपध्याः ' {112 [61 (0605. 0 1४561 
10 0परा्त१६८वं ह10प५०. न व्यथते = अव्यथ्यः (2 91181६6 (ष 12{ ५065 0७६ 700४6 $ 165) 
भिद्योद्धभौ नदे ॥ ९९१५ ॥ पदानि ॥ भिद्य-उदडुषौ, नदे, (क्यप) ॥ 
वत्तिः ।। भिदेरूञ्द्येश्च कयव्‌ निपाच्यते नक ऽनणेये ॥ = 
115. (116 0८08 भिद्य कात्‌ उद्य 976 11€&प्भ्याङ् 
{01726 $ 1116 90 क्यम्‌ 11611 72681110 ॐ 11561 
1 [पाऽ निद्‌ त-क्यप्‌ = भिद्यः 2 गणाः ध 0169155 15 205 $ {16 {पऽ 01 15 
2८४, ६1८ 1121016 9 ६1€ 231:04४28 11४ €, 
ऊज्‌द्म्‌+ कयत्‌ = उद्धय ^ € (056 फर्कला5 00 16 02115" 04716 0 
16 4618 ध ण्ट ; ५16 द्ध 15 01120ह€त 1760 ध. 
प्ल 101 7062110 0 वचसा € गएला). 6 (लटुप्रा 0पा§ 816 परत्व ; 
{05 भेत्ता 2110 उच्दिता. | 
युष्यसिहुचौ नक्षत्रे ॥ ९९६ ॥ पदानि ॥ पुष्य-सिदुचौ, नक्षत्र ॥ 
वृत्तिः ॥ पुषे सिधेश्वाधिकरणपे कयन्‌ निपार्यते न्तत ऽभिधेये ॥ 
116. {116 (0148 पुष्य 811त्‌.ˆ सिद्धय 91८6 11762] 
1017064. ए {1168.80ी ड क्यप्‌, , र 11611 11860 &8 1181168 र 28{61151018. 
1 पऽ पुष्‌ +{-कयप. = पुष्यः {06 ए? प्9$2 25161570, [४ 15 50 ८>[ल्व एन्८अप७€ ०९. 
160६5 ३6 (पाव पवल चील [पला ८65 01 धाऽ 25571. सिच्‌ + क्यष्‌ = सिद्धः 116 
25611301 91402" 200 14706 9 एप 2, ऽ०-68116त्‌ ए८५अ४७6 ध00&5 276 8तल्जा- 
0115060 ८५€ € 17 प्र€1८८ ग पऽ ऽथ 
४/6 10६ प्ल 1197069 9 28569705, ४06 075 276 पोषणं 10प्र5010्", 


संधनम्‌ 20601121 


६) 


3४. {1 (प. 1, $ 1‰7-119.] {४५९ 303 
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| विपयविनौोयजित्या सुञ्जकस॑ंकहलिष ॥ ९९० ॥ पद्मि ॥ विपय- 
विनीय-जित्याः, मुह्ज-कल्क-हलिष्‌ु ॥ 


वृत्तिः ।। चिषूय विनीय जित्य इहयेते शब्दा निपात्यन्ते यथासंख्यं मृस््न कल्कहलि इत्येते 

ष्ण॒र्थषं योभ्यतु | 
117. {116 फ01.05 विषय, विनीय 2110 निह्य 16 1८16 प] 27 

1 {01116त. 1161) {116 11168011, 1116 "121. 7.]& &०&3”, {116 ^8661- 
11611" 2116 ६116 (71 पद 18८ रला. 

105 विषु +-कयप्‌ = विपुयः 61010108 (08६ फीता 25 22 6 कदु 
६० पाथ्८€ 006"; विं + नी + क्यप्‌ = विनी य (2 5641167६ ०४ 910"; जि + क्यप्‌ = जित्य '& [10 प्रह 
{118६ 11161 15 2 6८ ८०4४८५४ 9 5६670. 

1116 ॥८हुपाडा 0€ा{ए२.६१६5 216 विपाव्यम्‌, विनेयम्‌ 214 जेयम्‌. 


प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्डन्दसि॥ ९९८ ॥ पदनि ॥ प्रति-अपिर्या, 
ग्रहेः, इन्द्सि, (क्यय्‌) 


वृत्तिः ॥ प्रति भपि दहयेवं पुरवा महैः ऋयप्‌ प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये ॥ 

118. {16 9९10 अह 60 86126", [1€66त९्त्‌. $ ६16 
11.61008110128 प्रति .12त्‌ अपि, {8656 ध16€ 20 ख क्यषः 11) ५6 ४6616 1. 
16146. 

0 प5 मत्तस्य न प्रतिगृद्यम्‌ ; तस्रानपिगृद्यम्‌ ।। 
ध प्र€ 2551681 5209 पाल (नलः 05 7८ प्र-तद्राह्यम्‌ 270 जपिप्राह्यम्‌. 
पदास्वैरिबाह यषपच्त्येष॒ च ॥ ९९९ ॥ पदानि ५ पद्‌-अस्वैरि- 


माह या-पच्यष, च, (ग्रहः, क्यष्‌) ॥ 

विः 1 पदे ऽस्वेरि.ण बाह्यायां पद्ये चायं भ्रहेधांतोः कयघ्‌ प्रस्ययो नवति ।\ 

119. {1116 100† ग्रह ६9] €8 {116 8 उर क्यप्‌ , 161) 

11168118 घ, (प 014, ॐ (4610€12त06016", ‹01651व€, 01 & (29618811, 

105 प्रगृह्यम्‌ 16 27361102 फएता05 पद ५० 10६ वतप म 58 10111, 2176 
6006 10 5 ध्व [. 1. 171. 50 2150 अगृह्य. 

१€ णगत अस्तरैरि 70€वा5 तुतात पता 0ीला७, 10६ 766 ६७ 00४4९ 
0 फरल. वपऽ गुह्यकाः शुकाः (धल (वण (210. 

{17€ ,*0८ बाद्य 7162115 5१८2६६५ @पौ51५&, 1 05 म्रामगृष्या सेन 21 वा) 
1178 ज्पध्ञवल घाल ण12्<. 06 छठप्त काद्य 06179 17 धा< लिपण6 इलव 17163 65 
{98६ धौ€ तला थ४८ ०1५ एलं जपा अह्‌ पञ 2150 0€ दलफा71706 1 ६6704 ८ 
102५6€ {75 56756 । - ~ 

€ ०14 पद्य 15 ०67६५ 000 पक्षं "4 514८, 2 27, 27 (1162105 > २६. 
1530, 0110 ल ०7 1€71त्‌. . पञ वासुदेवगृह्याः - ! अका चा ४ी) ०८ एला धाह एापंऽवा3 
0 ए4ऽप्रव८४९, 5० ६159 मनजुनगृद्याः एनाजाह्ा ए ८० धल एका म कवा, 
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वृत्तिः ॥ कृञो वृषश्च विभाषा क्यप्‌ प्रत्ययो भवतति ॥ 
120. 4761" {126 ए€7 08 कृञ्‌ ^{70. ५0", 8116 वृष्‌ ^{0 1211. 
1116 2.0. क्यष्‌ 15 01010128] ` 61112106. 
{1€ 1001 क्रू शपात्‌ 02५6 धद 06 दपि ण्यत. 0 124; 200 (16 रल वुष्‌ 
(० 1€065581115 118४6 १४६67 कयप्‌ © 110 ; € 16561 503 £1€1€०॥८ १८८2165 
21 0010121 (पाट. (पञ : क्‌ +-कयप्‌ = क्त्यम्‌ 10 ०6 0016 ; 01 क्‌ ण्यत्‌. = कायम्‌. <0 
४150 बृष्यम्‌ 07 वष्येम्‌ ऽपपापार्ा&्‌. 
यम्यं च पत्रे ॥ १२१ ॥ पदानि ॥ युग्यम्‌, च, पञ्चे ॥ 
ॐ + १ 
वृत्तिः \ युग्यमिति निपात्यतं पत्रं चे द्भवति ।। 
| 121. {126 0त युग्यम्‌ 15 11161181 $ {01216त्‌ 
11168.111118 & ९6111016. 
16 प०द्व पन्च 1168705 प8£ 0 प्रिता 8 तृणह 15 तवावत. (पऽ युग्यो गो 
{116 (वला एषा] जा 16 एजतत एषा. युग्यो हस्ती 11116 021716586त्‌ नुलूगी27६ 1द्दवष 
10 ८277. युज्‌ + कयप्‌ = युग्यम्‌. {116 ज 15 0187&6त 11६0 श. ला 0६ (1627178 2 
6217167 0 8. 62111886, 1 1185 {16 07 योग्यं. 


अमावस्यद्न्यतरस्याम्‌ ॥९२२॥ पदानि ॥ अमावस्यद्‌, अन्यतरस्यास्‌॥ 


वृत्तिः 1 जमारात्दः सहाथेवत्तते, तस्मिन्नुपपरे वसेद्धा तीः काल्लेऽधिकरणणे एयद॑प्रस्ययो भवति 
ल्रास्यत्तररथां वुद्धधभिावो निपात्यते ॥ 
12, {0101211 फ़ 16 क 0८ अमावस्या 15 1116182: 
1 10111166. | 
| ({1€ ०10 अमा 1716873 1810118' 01 "0८. अपा 111 6011100916107 जापी 
16 100६ वस्‌ "0 वणल] ", ४८5 016 8. ण्यत. 17 पाल 56186 त 106६0 9 प््ा6. 0ए- 
{1072.11‡ 16 22442 15 10 अप0प्िपपलव 11 अप्ल > 6856, ~ 06 ध9€ गा {16 तृढ 
01) ला {€ अ 2.0त्‌ ४0 01007 तणा] ६०दल््लाः 19 धल 58016 6075{6118६00 15 
21160 भमावास्या 01 भमावतस्या | 
€ 7021 तं 1` अमावस्यत्‌ 15 [0वादव्ठाक वत्‌ 15 0 प्ल ऽढरल ग 567 
५ {1€1€ 500प्रात € {00€ा 266610६ 8.11 
16 ६० णिणऽ अमावस्या ०४ अमावास्या 216 ६16 52716 एजत्‌, 20 4 12/40 2 
प्]< 7३६6 णात "814 10 076 प्म ७८ 7806 21102016 ६० ध€ छाल, 41 ६० 05 
दील 01616 198 ‰ {08110728 फपल न6618165 एककदेशाविकूतस्यानन्यत्वम्‌ ; 18६ णत 
125 पात€६006 & 60876 11 {€ ६० 006 ग 165 [02115, 15 9$ 10 1216275 {9 60156- 
पृ्1८€ 7 15 6276, गाल 36 पाद्य श [६ 25 ४6०16 06 ना27&< प्तं 
व्या 71846, वाला अदद्रद ४, 3. 30, पतप 16 1 ला, 525 भमावः।स्याय। 
ब 15 1122046 21016201 £ ४1€ 017 भमाकवस्या 2150 


विभाषा ङढषोः ॥ ९२० ॥ पदानि ॥ विभाषा, क-वुषोः, (क्प्‌)॥ ` 


0 + 


2. [1. (प. [1 § 123, 124] किए. 395 


छन्दसि निष्ठक्येदेवहयप्रणोयेान्मयारिद्धष्यमयेस्तयाश्वयं खन्य- 
खान्यदेवयच्यापरडवध्रतिषौ व्यत्रह्मवाद्यभाव्यसताव्योपचा्यपडानि ॥ र्द ॥. 
पदानि ॥ छन्दसि, निष्ठक्ये-दे वहू य-प्रणौय-उन्लौय -उच्िङष्य-सये-रतर्ा -रवय - 
खन्य-खान्य-देषयज्या-आगएरुडय-प्रतिषोव्य-ब्रह् वाद्य-माव्य-रताव्य-उपचाय्य- 
पृडानि५ 
| बुत्तिः।) निट कथाद्यः शष्ट्रछन्शसि विषये निपार्यन्ते ॥ 
बास्तिकम्‌ ।। हिरण्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


18. 111 {116 #*€५28 {116 10110111 -फ 01.68 816 

{0114 स 21611 91*6 201711त्‌ 1716 छपा :--निटकयं, केवह य, प्रणीय, उन्नीय, 
उच्छष्य, मर्यं, स्त्या, प्वयै, वन्य, यन्य, देवयज्या, भा पूच्छध, प्रतिषीन्य, न्नह्यषाय, भाव्य, स्ताघ्य 211 
उपश्वास्खषृड. 

-[ 06 91702101 ग धल 20०४८ ०5 216 € लाल] $ [लद्पा2॥ 8.0 16 2/6 
211 11६ 1 10 € “*€त1८ [लाद ्ा-€ 0101. (पऽ € »०1व निष्ट क्यं 15 ०611४ 8011 
८ 10०# कत्‌ “0 (पा, प्रात € एल00अ्०प निस्‌, 2११ 116 20 यत्‌, 1751620 ० कयप्‌ 
ली 5 06 बट्टा उति, 0४ 710; निः+-कत्‌ + ण्यत्‌ = निः+-हक्‌ +य (€ 100६ कत 
{41507प्6व्‌ 100 छक्र 0 27510050) = निष्टक्यै- 45 निश्कये चि्न्वीत्‌ पपाकाम 

16 200९९ 15 अणुनह् धक 2 क्ुपलऽऽ-ए०ा € 71010 जा इग8ा1713113115. 

30 2130 देश्य 15 णत्‌ 0 वता ६0 ६06 00६ हयक 10 ८17 01 ह 0 71 
४०१६९, ६16 द्रि क्यष्‌ 8.74 06 प०९208 हेवं ; ६16 ए०फल्‌ ज त€ 100६ 15 चला) 160 - 
॥1€€त्‌ 2.7त्‌ € शपष्टाा€0६त (छ. 1.71), 15 00६ 710 फलत, हेव -- हे 01 ह ~-कयप्‌ = स्वह य: 50 
२150 प्र +-नी (४७ 162५) +- क्यप्‌ =प्रसी यः ; उत्‌ + नी + कऋयप्‌ = उन्नीयः, उत्‌ +- शिष्‌ (0 1€2.ए&) ~ 
क्यप्‌ == उच्छिऽ्यम्‌ ; ष (६0 ५16) +- यत्‌ = मयेः ; सूद (0 ८0ण्८ा) +-यत्‌ = स्त्या ; 1८ 35 21025 
लि 01911716. ध्वृ (६० 867त्‌) + यत्‌ = ध्वयंः ; खन्‌ (० ०1६) +- यत्‌ = खन्यः ; खन्‌ +- ण्यत्‌ = खान्यः ; 
हेव (०4) ~ यञ्‌ (६० 58011706) + यत्त. = देवयज्या ; 2107255 पऽ€त 35 60710106. मा -- पृच्छ्‌ 
(0 ब!) + कयप्‌ = भप्च्छथः › प्रति + सीव ) 0 ऽ€ ण) +- कयप्‌ = प्रतिषीव्यः ; व्रह्म -- वद्‌ (0 
512681९) + ण्यत्‌ = ब्रह्मवाद्यः ; भ्‌, (0 8६) + ण्यत्‌ = भाव्यः ; स्तु (६0 {13156} + ण्यत्‌ = स्ताञ्यः ; 
उफ +-चि (० ८०८०४) + ण्यत्‌ ~+ पृं = उपचाय्यपृडम्‌, {1015 12.5६ 01त ऽ 0फ€त्‌ ध1€0 
ताप शणल ताल छातं एड गिक : अप्त प्रणा #€ उला७€ 15 धज श्नात्‌. प्रलय 
71 0065 110६ 11630 (ह०1त", ४16 070 15 उपश्वेयपरडम्‌ 1 


ऋहलोण्येत्‌ ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ ऋ-हइलोः, ख्यत्‌ ॥ 
वन्ति: ॥ इ व्ण न्ताद्धातोहंनन्ताच्च ण्यस्मल्ययो भवति ॥। 
124. "116 8. ख ण्यत्‌ 0017168 2.7 2 ‰€17 {1181 
61108 11 ऋ (1011 07 81101"), 01 111 2, ©018011212. 


1116 11356 ऋहलोः 15 71 116 इलो ६४८ ०856 तप्‌ रपाल, 0€ 0्€रण इल 
{1४6 ला€ लण्‌ प्राधा दणि, 45 क ण्यत्‌ = कार्यम्‌ ८0 06 7806 ; ष्टु {ण्यत्‌ = 
13 


396 विर. (82. 1. (घ. 1 125, 126. 





| हां 1011). 5101. हाम्‌ 0 06 धव दी)' ; धु ण्यत्‌ = धायं ; 0 86 त ; वच्‌-ण्यत्‌ == ` 
षत्‌ -[ ण्यत्‌ (ा,. 3 52) == वाकयं (1 2. 1 16) "0 8€ 8{001६60' : पच --ण्यत = पाक्यम्‌. 


ओरावश्यके ॥ १२१ ॥ पदानि ॥ भोः, अवश्यके (रयत) ॥ 
बन्ति. ।। उवरणान्ताद्धातोण्येत्मल्ययो भवति भावश्यके द्योत्ये ॥ 
128. {118 कीं ख ण्यत्‌ 00168 2767 29 100 {1 
61108 111 {116 1661 उ 1011 0 81017 - 11611 {116 8361186 18 {112 
07 11606881. 
व 75 06085 पात 20 यत्‌. (10 ल्‌ +-ण्यत. = लौ +य = लाव्यं (गा. 2. 717 ( 
` 2110 श. 7. 79) पप्र 06 लप ; 50 2150 पु + ण्यत.= पाच्यम्‌ पऽ ०6 एप106त्‌,. 
` ५1060 (16665511ए" 15 10६ 11त68त्त्‌ € 1896 {06 00 लव्यः (10 € (प 
क € ७८८2 25 हणा 10 06 गाह्ा081 18 ठतः कप्राहिपजपड ; 1६ पोच 06 ८005 प्रल्त्‌ ४० 
. (168, 15 पला ॥€ ०॥त आवश्यक 01" 2. 01 12.010 06 5617156 ग ६015 ला 15 {7 
60115८0 25 प0[००त8, 06 शिशू ण्यत्‌ 15 €1010एलत्‌ : 0४ 200 060, ६16 
86056 0 {11€ 20 15 ६08६ 2 (16८65511, € ण्यत्‌. 15 €70{10%€त. 116 216 ०2- 
160६1015 ६० 00६ ६1656 [ला[ल/21015 ददल 560व2ल. 204 17 पाल 079 6256, 
` ‹ धज शट ल्पत 0 € एजतऽ अवप्रयल्लाव्यं &८.; € (0प्रातव 70 णि). € एकव 
लाष्य $ {ऽना [71 (€ 586८017 6856, 00 पह € (्ठपा्तं जप पच 9186 फगतं जाव्यः, 
€ (60पात्‌ 10६ 0 06 0700000. 06 065६ 50[्6101 15 ६0 ६८ 06 56607 171- 
{€ [0८626101 91 01 ६16 007ो0परात्‌ 9 06 प01ए€158 1 पप्ा€ ग 2 वद ८४४54 व तग~ 
, , {शत्व {7 आ. 1, 72, ली एकपात २150 शल््पाक्त6 पल 2८०6४ | 


। आसुयु वपिरपिलपित्रपिचमश्च ॥ ९२६ ॥ पदानि ॥ आसु-यु-वपि- 
` -रपि-लपि-त्र पि-चमः, च, ( श्यत्‌ ) १ 
| वृत्तिः ॥ आङ प्क सुनोतेः यु वपि रपि लपि चपि चम्‌ इत्येतेन्यश्च ण्यत्‌ प्रययो भवति ॥ 
126. 1.26 शी गण्यत. 0010168 2{€7" {116 ९108 आ 
५0 वेडि] चु 0 10107; वपू, {0 80), रप्‌ 10 8]06घ्कट 02181116 ए लप्‌ 
00 08.06, जप्‌ 0 16 8811821166., 210. चम्‌ 10 त1101र २. 
| 116 ४619 जासू, 3 2 (काव एला) जा1€त. ४ 16 १6005101 आङ 2116 
. £)€ 10०१ सु. ` {015 5६2 १६०९. यत. ६६६ श०प्रात्‌ सप्ला 186 92४८ 60706 0 5012 97 
2.10 98 
 वपऽ आसु +-ण्यत, == आसाव्यम्‌, (४7. 2, 11 2.70 छ. 1. 7८) ; 50 2150 याव्यम्‌, 


अभ्यम्‌, रन्यम्‌, लण्यम्‌; जाप्यम्‌ 2.10. जाच्वाम्यम्‌ 
| 16 0166 ग ६16 रजत च "206 17 {0€ 50६18 15 ६0 17167८2 ६€ 8६ {€ 1005 
10६ [लृपतल्व त चाल 0 €ष्रपाालद ०0 अरपत्‌ 2150 -96 {थरला), वृ पि्ऽ दम्‌ + ण्यत्‌ = 


1 जेयम्‌ ॥ 


" . आनाशभ्योाऽनित्ये ॥ १२७ ॥ पदानि ॥ आनाश्यः,. अनित्ये ॥ 
बरत्ति। आनाय्य इति निपारयते भनित्ये$भिपेये ! नयतंराडः पर्वाण्ण्यदाया््यो निपात्येते ॥ ` 


1. 11, (प्र. 1. § 12, 128] 1९६6014९ 2 02114110प8. 397 





147. (16 -प०त भानस्य: 18 1116द्िप्श्चश 1070६्त्‌ 
प 1671. 16811111. (11010612 81161141. ५ 
1115 ० 15 ताप्ऽ 0006 :- माङ नी +-ण्यत = अआआ-+ने-य भानास्य, (€ चै 

९610 6187860 100 अाय्‌ 0 16 27210 ग छा. 7. 79) 
4.5 आनाय्यो दक्षिणाभिः. {1015 15 2 5066165 ग 122र9101104111 71. 45 015 
16 15 62४ 70 € (ववा. 716 27 15 10६ [लागला लुः 21४6, 
1€€णि"€ 1६ 35 (साल्व 81492. 1115 10 कटश, 15 ०0६ ०0०-6€ 60516 णण 73 धर- 
51110411. [४ 15 ६12६ 7८ शाल 35 एकजटा ति पाल @व्ाव081क2, 20 025 € 
58.816 5०४८८ पा #6€ [0 भ्जगिद ह 27 तकण वहा. 4 [ग्व , 6ष्ट  , 
्र3. 06 ६६16€प शनी तलाला६ 0 पा८6७, 25 प्ण ध्ी€ स्प. ग 2 कला-॥०-वत 25112, 
07 गजा 2 17 {1966, 0 ठो = (लवै112.0६. ४3. 916. ४४168 1६ 15 {2.{€70 श्ना) {€ 
195६ 2. ८. 07 (© 21112122 ६2 716, 1६ 15 218 2. 12291111 &१01. 41292112 35 2150 

{४ {€ {शा @वै112.1022 

1४ 15 10६ ल्ल 1170६, धी 15 10६ [25६178, 160 5 (नाद्व 414ए व ; 0 
2 {2ह11€ ०६ ण] 17101 56 ल्मवीलत्‌ 50. 1 अ0ा€ऽ 0101% {0 ६06 60056८12६६त 86९. 
पला) 1६ 089 10६ पऽ 56056, ४6 0 15 आनेय लाए (शा गह ४०86 
एप. 
प्रणाय्याऽसम्मते ॥ ९२८ ॥ पदानि ॥ प्रणास्यः, जसस्मते ॥ 
वुत्ति: 11 प्रण्णाय्य इति निपाव्यते ऽसंमताबनिषेये ५ 
128. {16 -0०त प्रणाय्यः 18 111.€हाश्ङ, 0द्रधन्व . 


प्र {1611 111 689.11112: 02188/12121-0ए66 


116 ०10 भसंमति 15 & 1९68196 ५०४ 7162.110् 1671-2 €€7€10४. [1 त€405 ` 


2150 "01516576. 
105 प्रप्पस्यश्चौरः "116 0175 {0 26 4151160. 
एए 0० € 58४ पला 01680170 4152110१. 36685 ०४069156 € 
(€&पा8य पा 15 प्र + नी 40 1686 ~+ यत्‌ = प्रणेयः (12८7291६, - + 
06 01त्‌ 17 1८ 5012 15 असंमति 7016) -फ€ 08.४८ 12751260 25 "415- 
21010964". एप € ठत संमति 2150 1162115 अभिल्लाष 07 (0465116 ; 20 भसंमति 
०४]त {{71€1ल016, 70681 66 1010 त6517€ 0 फ 0वत गरवला0ा€४, (1€ा€ण6€ € 
06 भसंमति 7016275 2150 66 {छा 2.४॥8617160४, 25 77) ६16 {01010 56०६९१८९ :-- 
श्येष्ठाय पषाय विता ब्रह्म मरननूयात्‌, प्रणाय्याय भन्तेवासिने नान्यस्मै कस्मैचन 1८६ ६८ . 


{3्)< ६६३ € 5ल्लल६ {06६ 19€ ६0 15 लातल्ड६ 507, 0॥ ६० अप्ल एप ० 5 €< = | 


01 ऋ०ताङ्‌ 8 ध्दला7160६, 20 ६0 70 006 61567. ^ 
पाय्यसानाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविनि वाससामिधेनोषु ॥ ` 


९२९॥ पचद्एनि ॥ पाय्य-खानाग्य-नि काय्य-धाण्याः, सान-हविः-निवास-सामि- 
धेनीष ॥ 


गृत्तिः ॥ पस्याष््रः शष्ट निपात्यन्ते यथासंख्य माने हविषि निवासे सममिधेन्यां चाभि- 
भेयायाम्‌ ॥ 


398 1९९6014 ०0114005, [82. आ. (प. 1. { 129-131 


129. 11116 008 पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य 871त घास्या 816 
1112© प [का] ए {01164 1116811111 2 11162.811*6", (82 01861070 ६0 
01782, 2 तफ 6111121, 82110. & 88110018 10179. 62, 16818९1 ए. 

¶1068€ %01व5 316 ऽप्0०56त ८० € [गापल्त धापऽः--मा (19 16256) + ण्यत्‌ = 
पाय्यम्‌, 116 म एला7दह ०0207६6 10६0 प 31त 300 ल य 0170 24666 9४ शा, 3. 33. 
116 (€+ 071 15 मेयम्‌ 0 06 06250्160/ (मा ~ ण्यत्‌ = मे +य ४1. 4. 65 = मेय). सम्‌ + मी 
(0 16४0} + ण्यत्‌. = सान्नाय्यम्‌ "प्1< 00121011. 1४ एह 2. लप्रत€ एप्प 20168 {0 2. {81- 
पावा" [7 ग 0०1. 106 पल्द्पाव्म 00) 15 सनेयम्‌ । नि +- चि (४० ००116५६) +-ण्यत्‌ 
न= नि + चै +य = नि +-चाय~-य = निकाय्यः 2 ५7०10. {106 +€द्पा जप 25 निन्वेय । छ 
(0 71४) + ष्यत. = धाय्या (लि1.). {06 587184116111 15 06 08716 01 (लावा) 22 0171119 
1560 25 ऽप्0{0161€1८8.1 ४८569 171 2. {1६20४ 06 कल्ला गि 15 चेय । 


ऋते कुर्खपार्यसंचाय्यो ॥ ९३० ॥ पदानि ॥ क्रतो, कुग्डपाय्य- 
संचास्या ॥ | | 
वत्तिः ॥ कुण्डपाय्य संचार्य इष्येतो शब्दो निपास्येते क्रतावमिभेये ॥ 
150. 1118 फ 01.08 कुण्डपाथ्यः 2120 सं चाच्यः 976 11761181" 
1 प्र {0712166 11681111 > 88.८11 66. 
{0656 0105 216 पऽ गिलतः कुण्ड पा (0 0८101) + यत. == कुण्ड पा +य ~ 
य (छा. 3, 33) = कुण्डपाय्यः ' € 53686 11 णुत 508 18 तत्पाणर प 2. 000}, 1 06 


2०61६ {815 01 ध0€ 875६ 5ष्ाणिल छ भ], 1. 213. सम्‌+-चि (४0 ००1८६) ण्यत्‌ = 
स चाय्यः “116 5861066 110 पित ऽन02 25 60116८६6. 


1710६ भुगुगल्व्‌ (0 5861८65, 016 0475 1] 96 कू ण्डवानम्‌ 270 संचेयः, 
अग्नौ परिचाययोपचाययसञुहयाः ॥ ९३९ पदानि ॥ अग्न, 
परिवास्य-उपचाग्य-स॒सुषहहयाः ॥ 
वृत्तिः ।। परिचाय्य उपचाय्य समष्य इवेयेते शाब्दा निपाल्यन्ते भग्नावनिधेये ॥ 
131. {126 फ 0108 परिचाय्यः, उपचाय्यः 8110 समृष्यः 21.68 1116 
ए] 1 77716 मला {116 96 18.168 0 016. 
156 0105 216 धापऽ 07164 --- परि +-चि + ण्यत्‌ = परि + नै य परि +-ष्याय-- 
य = परिचाय्यः 5८6 ट 2118166त्‌ 11 2 6171016 (४४९ ए 0618 2081260 11६0 आज 
४ 6 2021082 0 जा. 7. 29. 1115 एत्पाश्य 52.111; 36016 ४16 3€1प्० फला ख 085 
९८7 [७६.६६९ 1 ५16 निलफणयऽ छ्भु965 3150). 50 2150 उपच्राख्यः 3 110 


58.०४९ 816. सम्‌ +- वह्‌ + ण्यत्‌ = सम्‌ +-ऊह्‌ + य == समूह्यः (2 {:17त्‌ 9 71८ . सम्य न्विन्मीत्‌ 
पशुकामः 1@ 11 [्पत्‌]6 ¶< 58.70४ 06 06810 7 8 जपा 


पप्र 0१० चल ऽध क160 पल 26 11817165 9 0८८ ? (0056९ 0{1€७ 156} 
परिचेयम्‌ 0 06 16964, उपन्चेयम्‌ 0 96 17668364, संवाह्यम्‌ 0 06 0211160. 
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चित्यार्निचित्ये च ॥ ९३२ ॥ पद्एनि ॥ चित्य-अग्निचित्ये, च \ 
वृत्तिः ॥ चित्यश्चब्होऽग्निचि्याशब्द्श्च निपास्येते ॥ 


182. {126 छ 01.48 चस्य 816 अग्निचिर्य 8.16 2.80 1176 ~ 
21181 {0177164 


{€ छप चित्यः ८0765 #00 {116 00६ चि "६0 601166६, 21 1162015 816 2. ¢. 
1118६ पात 75 (0न्लल्व्‌. 4.5 चिद्योऽग्निः "116 पि] 1116 16". {116 फएठष्त्‌ भग्निखिस्या 
71681715, वव 2.1617& 16 76. {€ 20 य {125 8667 2.446व ६0 ०6710४6 00101६०0, 
10६01 प्ण 16 शद्रटणाला६ तक्‌ (त्‌). 1116856 ए्०ात5 {1296 4719 206611६ 071 ६16 [35६ 
००७6]. (16 'ट्टुपाव्य जप 15 चेयम्‌ 0 86 &2€ाल्व्‌^. 


वुल्‌ ठचेष ॥ ९३३ ॥ पदानि ॥ रुवुल-ठचे, (धातोः) ॥ 
वृत्तिः ॥ सर्वधातुभ्यो ण्वुल चो प्रत्ययौ भवतः ॥ 


` 183. ¶्16 2005©8 ष्वुन्‌ (जक) 2116 द च्‌ () ६८6 018.९6व्‌ 
2.6 21] ९102] 10018, € {01685111 116 ६611. 
06 फए०त्‌ 400४ 15 पातु्ऽ६0०त्‌ 10 06 800णएले गुता, = 705 कुं ८0 4०५ 
-- ण्वुल्‌ = कार -+-वु (*. 2. 115) = कार ~ भक (४11. 1. 1) = कारक 1011. 51&. कारकः 
तणा. कू च्‌ = कर्‌ + (४. 3. 84) = कतं 101. 517. कर्ता. 90 2150 हारकः 2110 हर्ता. 
¶11€ चरणदच्‌ 15 70६ 10ता<व ला, पः ताञ हपा65 05 दिश 700 दन्‌ ; 
६16 577101< ह [0लापतलऽ 90 च्‌ 27०0 छन्‌, 35 {11 ४८. 3. 59, 8णत्‌ ४7. 4. 154. 


नन्दिग्रहिपचादिभ्यौ त्यशिन्य्ः ॥ १३४ ॥ पदानि ॥ नन्दि- 

गरहि-पचादिभ्यः, स्यु, शिनि, अचः ॥ | 
वृत्तिः । निभ्योगणैमयस्नय : प्रत्यया यथात्तंख्यं भवन्ति, नन्यादिभ्यो ल्युः, प्रादिभ्यो एिनिः 
प्यारिम्योऽचः; ॥। 

134, ^ {61 1116 ¢ €1705 ९1.8866 25 नन्दे 70 06 1221; 
ग्रह॒ {0 £8]२:&१ 216 पच्‌ {0 ©00› {12616 2८6 116 2022568 ल्यु ` (अन) 
सिचि (इन) 2110 अच (भ) 6806९19९. । 

16 एत कद 16211178 ९८८४, 15 ४0 ०€ 10176 पणत, दशल 016 ग ध 
200५€ {{7116€ ९०८05. {1116€8€ {016€ 27८65 60716 ८€8{€८धण्ल[ ष € ६16 ४105 91 
6 200४९ 016८ 25569, = ववाप्ञ 2. 116 ए८ा05 ग नन्द 01285, 07165 ध6 2.0 स्युः 
. २.ध्टि ६06 ४९115 ° ब्रह ०2.55, 0018685 16 विर फणिनि ; स्ट {6 फला 5 9 पन्च 61255; 
6017085 {06 2.7 अभच्‌. 

1€ नन्शषङि ४९05 1] 7०६ 86 पारत 70 ०9०6 एध 1 तधा€ [0 पदै 2. 
{€ 119 ग {€ णऽ 0760 $ 0656 265 ‰&४&, 10 €, 9660 011664६व + 
16 81120812. (पऽ नन्द्‌ + ल्यु = नन्द्‌ +यु ( 3. 8) = नन्द्‌ +-अन (४). 7. 1) = नन्ह्न 
1071. 506. न्नः 507" (11६. ए 12 &144त75). 50 2150 701 6 गक ०९्रऽ2- 
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€ 10015, 0005 2.6 01164, 11620118 0870165 -- वासि - वासनः 01 वारान: ; मद्- मदनः ; 
ठषि--इषणः (०1 नुषण्तः) ; साधि- साधनः ; बधि -वधंनः ; शोभि--शोननः ५ रोचि- रोचनः. 

{06 1011010 ५6४20१65 216 2271165 :-- सहि - सहनः ; तपि- तपनः ; इमि-- 
चमन: 

50 2150 {16 01० ०व5ः-- जल्पनः, रमणः, पंणः, संक्रन्दनः, सकषंएः, 
संहषेणः, जनदैनः, यत्नः, पवनः, मधुसहनः, विभ} षण्णः, ललत्रणः (1८ ए 77 लव्रण 15 7व्टुपा्य), 
चित्तविनाशनः, कुलदमनः 270 शचुदमनः. | 

116 हारि ४९८0§ 2.८6 2150 (0प्णाला€ €<. 10 2 इ+0प्र२., 06 9- 
{0प्णह 26 00 णलः) ५036 ४605:-- रह्‌ -म्रहिन्‌ 10170. राही ; उत्सह--उत्साहिन्‌ 10771. 
उत्साही ; उहस्‌--उक्षासिन्‌; उद्धास्‌ -उद्धासिन्‌; स्था--स्थायिन्‌ ; मन्न--मन्निन्‌; संमदं -संमरिन्‌. 
90 2150 16 ४९75 रक्ष, श्र, वस्‌, वप्‌ 2114 श। {1606060 9 नि ; 25, निरक्षिन्‌, निस्ाविन्‌, निवा- 
सिन्‌, निवापिन्‌, निशायिन्‌. {16 ४८.05 याचि, व्याह, संब्याह, तज, वद 214 बस ६९९ णिन्‌ 
एणा€1॥1 = 01666व6तं 9 16 0९2 ए८ एव्लतनृल ; 25, अयाचिन्‌, अव्याहारिन्‌, भसंव्याहारिन्‌, 
भन्राजिन्‌, अवाडिन्‌ 2104 अवासिन्‌. 50 2130 2.06 ०९105 €ारत111 19 2. ४०८ <) 8८०85 
2.16 1011-0015010प्ऽ 0605 ; 25, भकारिन्‌, अष्ारिन्‌. 50 2150, भविना यिन्‌, अविशाथिन्‌, 
विशर्थिन्‌, विषयिन्‌. (1168110 ॐ 71206) विशाथिन्‌ 2.0 विषायिन्‌, अभिभाविन्‌ अपराधिन्‌, 
उपरोधिन्‌, परिभविन्‌ 214 परिभाविन्‌ । 

1116 01010 815 पचादि ०15 :-पच, वच; वप, वद, चलन, तप, पत नदद्‌, नषद्‌, 
वस्‌ शरद्‌ वद्‌, तरट्‌, चीरद्‌, भाद्‌, नर, मर, त्तर, कम, सहद्‌, देवट्‌, मोर, सेव, मेष, क्रोध, रण, 
दपा, दृशा, दम्भ, जार्भर, पवपच; मेव, कीषः, क्षप, मर्‌, रन, दीषट्‌, चरट्‌ | 

€ द्‌ 77 नद्‌ 8८८. 90७ 18 16 लि ्11706 ० ध1656 15 णपपल्त्‌ $ 107६ इं 
(1, 1, 15), {7116 पचार ५1235 15 20 आक्रूतिगणः । 

अड्विधिः सर्वधातुभ्यः पव्यन्ते च पचादयः । 
अण बाधनाथमेवं स्यात्‌ सिध्यन्ति परवपनचादयः ॥ 

10 निल ४6 2 अच्‌ (तण065 कष्टिः 2] एला95, 200 15 710६ दन्नञएल 607- 
860 ४0 6 णला?ऽ 200४८ © प्राल(2{€त. 106 दिर अच्‌, पला<ा०16, ५608215 अण 
2१ 1118 06 {धल ६0 € € प ए&58] 20, 2.16 9 1४5 € ६16 05 116 
धूवपच ८, 1118 06 € 18116, | 


छगुपधन्नरप्रीकरः कः १२१ ॥ पदानि ॥ इग्‌-उपथ-क्ञा-प्रौ -किरः, 
कः ६. | 
` ` वृत्तिः 1 इगुपधेभ्यो जानातेः प्रीणातेः किरतेश्च कम्रल्ययो भवति ॥ 
| 185. ^{7{&1* 9, ए€1*0 €1101112 11. 8 €01180118.111 एप 
176९666. फ़ इ, उ 0" ऋ (1011 ० 81101); 8141 267 06 प 608 
जता 0 [८110 फ परी 0 10168868) 820 कूं 70 8080667, 6८168 0116 20 
क (भ). | 
पऽ विज्िप्‌ + क = विद्षिप 101, 517&. विक्लिपः. 50 2150 किल्लिखः (11511010; 
हि खघ: "10 (105 ; कशः 1680 ; स्षा+कन=ज्ञः ^प्{10 {1005 (जा, 4. 64) ; प्री + क = 


१ 


ए. 1. (प. 1. § 7136, 131] वप्त ^ 54. १०३ 





प्रियः (112. [01€2.565* ; कुक = क्रि +अ ( ला. 1, 100 )=किर्‌ +भ (1. 1. 57) किरः 
(110 562.८1615" ४. ९. 2 008. 

(€ 0145 केव (04, सेव .56८४16&' 210 मेष 12.120, 506्ात 8€ {626 17 {1€ 
व.वादि 01255 0{ {€ {25६ 5012, 06111 0170 $ ६16 दिर अच्‌ 2.10 20६ 0 क. 


आतश््वोपसर्मे ९३६ ॥ पदनि ॥ अतः, च, उपसे, ( कः ) ॥ 
वत्तिः ॥ भाकारान्तभ्यो धालुभ्य उपसगे उपपदे क्रस्ययो भवति ॥ 


136. ^ 180 261 & -ए 681 €116112&' 111. 10118 आ पए 1611 
71166 18 2 {0"612081{1011. 81011 (160 1४, {06 शनी छ क 18 1190660. 
| {113 15 2.7 464४4८८ 9 व्र. ए, 40, 8१4 १९००५ 16 2.0 एण. पऽ प्रस्था ~ 
क ~ प्रस्थ अ = प्रस्थः (1. 4. 64). सुश्च +- क = सुम्न +-अ=सुग्लः एए 62८४ "(जा 5प्ाऽध- ` 
४६८५ 0८ ठै $ ७1. १. 45.) सुम्त्ते+-क = सुम्ता +भ = सृम्तलः (9८४ [2.0 &पात्‌. 
{116 0121 भा 15 610{{€त 82016 ६16 कीर क 9४ प्राल ा. 4. 64, € 
{5 6800 ग 100 आ एटा व वैत्दतुपितर्पास2 2.0 {0105 ण्ह पणा 2 
४०४९] 2.11 11210 2.11 [वतव 0 क 07 क. 


पाचष्व्माः धेट्‌ दूषः शः ॥ १३३ ॥ पदानि ॥ पा-चूप-ध्मा-घेद्‌-दूशः. 
शः, ( उपसगे ) ॥ 


वत्तिः । पादिभ्यो धातुभ्य उपस्मं उपपङे शप्रत्ययो भवति 


ति 
[न 


वार्तिक 1 निघ तेः खंज्तायः प्रतिषेधो वन्तव्यः 11 
137. {16 £. ड श (भ) 15 €11110 ए €त. 261" {06 1008 

का 0 त्‌ ष्ट), यु 0 8126112, म्मा 0 10", घेद्‌ 3९], 2116. दश 
८0 868 `.#11611 {11676 13 8 11€ {00811011 ६101182 प 11 1688 
10068. । 

05 उत्‌ +पा~+प् ~ उत्‌ + पिन्‌ +-अ (४ {7. 3. 78)= उस्र 1071. 9111. उद्पि्ः ; 59 
2150 विपि ; उन्निवु: 210 विनि: । उत्‌ +-ध्मा~+-श = उत्‌ +धम्‌ {अ= (शा. 3. 78); 
उद्धमः ; विधमः; उत्‌ +-घे +-श = उद्धयः; विधयः ; 50 2150 उत्‌ +भ {श = उह्पद्रयः, (शा. 3, 
78). 50 2150 विपश्यः ; 

39011€ ©011160{2.{015 ५0 10६ 168 ६16 जत्‌ 0252818" 1010 015 50८ 12, 
^ €6014171 ६० ध<पा ६06 075 1८ पद्यः &८,, 08.11 06 {21460 8150. 

{16 2. श, जा प्प श्रू 5 11416210, 06 ८368 दपि 0610 अ, 0811565 ६116 
100 {0 ८०५६० 8] 1056 608.765, णल्‌ 1६ पावला &¬85 17 5106618 = 1€1565 ; 01 {६ 
15 2 5219801 पार2 2. 16 ; 566 5012 [1 4. 1:3 ६0 ज. 3, 78. 

(4#2--2/01110धाी पप्र 06 518६त्त्‌ ज 06 0० चु, एल) 106 ठत ६ 
96 पात्व्‌ 15 8 18116. 45 वि +-जा~-चु( क = व्याघु: टलः (211 रा {18६ ९०८ ७ 
20०0 ञफ्रला10ह). प्ल ध166 18 क 2104 10६ ४6 दग्र श्च. 


402 वप्रः ला प4. एष. आ. (प. 1 § 138-146. 








अन्‌पसगा्िम्पविन्द्‌ धारिपासिविद्यदेसि चेतिसातिसाहिभ्यश्च ॥ 
१३८॥ पदानि ॥ अनुपसगीत्‌, लिस्प-विन्द-धारि-पारि-देदि-उदेजि-चेति- 
ताति-साहिञ्यः, च (शः) ॥ 


वृत्तिः ।। अनुपरसगभ्यो लिम्पाहिग्यः शप्रत्ययो मवति + 

वार्तिकम्‌ ॥.नौ लिम्पेरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

वा्तिंक्रम्‌ ॥ गवादिषु विन्दे सत्तायाम्‌ ॥ 

138. 26 अनी श श 15 €111210764. 21/61 {116 10110 श~ ` 

1112 61708 1811 56 1६100 प्{ 2 101.8005161012 : ज्िम्प, विन्द्‌ 8716 
1116 ९व08261 68 धारि, पारि, वेदि, उरेजि, चेति, साति 2110 साहि. 

{05 ज्िमपः 51168111" ; विन्दः (ववृ ; धारयः 1010108 ; पारयः "लि $- 
17& ; वेद्यः {70/11 ; उकेनयः. 50 व" ; चेत घः 61८6४11" ; सातयः, 2710 साहयः . 

४४1 40 6 58 (ष्णलाो परत्व फा 00 2 16009100 ? 009€ाए6 अ्रज्लिषः ; 


1€1€ 16 20 15 क्र. 
{व ---1 06 ४९१ लिप्‌. फा धल [ष्लु00900 नि ८०८०§ 16 अ श. 45 


निलिम्पा 116 12716 ग 6€118.11 त1165", 2 (0, 

४ :-- 106 29 शा 15 &01910९ 8761 विन्द णला ल्गाागप्रत्‌ल्व्‌ त) +€ 
४0105 गो &८. 2.11 1260 ६016 ०१ ६0 € पात्व्‌ 15 2 {0106४ ॥0प्रा). 45 गो विनहः 
11511108" (10600 ज 6०5) ; अरविन्दः (2 [0157 (20111 6६15 11176 50०1२65). 


द्दातिद्धात्यो विभाषा ॥ १३९ ॥ पदानि ॥ द्दाति-द्धात्योः, 


विभाषा, (शः) ॥ 
वृत्तिः ॥ दाजो धाञश्च विभाषा शप्रत्ययो भवति ॥ 
189.. (116 अपि श 18 00107181 7101086, 2061: 
1126 100 क “0 &1ए€›, 2110 धा "0 2014., स 061. 1186त. ए 1४1100६ ॐ 
1216120811011 
15 १612.75 ए. पऽ वृदः 19118" ; ० दायः 111110€1६3766 ` ; दधः ¶10त10६' ७४ 


धायः; 22918 
४1611 2, {01€ {0051६07 5 पऽ6€त्‌, ६06 8. श्र 15 101६ €0170108४€त ; 25 प्रदः, प्रभ 


उवलिति कसन्तेभ्यो शः ॥ १४० ॥ पदानि ॥ उवल्‌-इति-कसन्तेभ्यः, 
शः ॥ | 
वृत्तिः ॥ उव्रलरीष्ाविव्येवमादेभ्यो धातुभ्यः कसगतावित्येवमन्तेभ्यो विभाषा एप्ररययीं 
मेव्रतति। ` | 

वात्तिंकम्‌ ॥ तनीत्तेणं उपसंख्यानम्‌. ॥। 

140. 4 7667 {6 १6708 06111111118 110. ज्वल {10 
8111116 811. &7161112 111 कस (0 &0*, 'प71160 ८866 -फ1110६ 8 
17610081{101, 1126 शनी. ए 18 0{01011811 €011)106$ 66. 


एए. 71. (प. 1. § 47, 142] प्र <क्वगर प, 403 


{06 णत्‌ इति 1 उषल्लिति 11016265 0९11110. {0656 216 एप 56 
९115, 811 6107111 ६0 {€ 5८42४ ८1855. 66८६ ०. 804 {0 860 17 ६1€ 04 ध28- 
12, 80711028 ए.त107 1 € ^ एलातवा र ६ अध180६9 तपाता 

115 46015 ६16 2 पिश अच्‌ ; 25 उवाल्लः 01 वल्लः ; चालः 01 चलः. 
| {16 कपिश ण (भ) 18910 81 17८ ण. ८8565 ध)6 एववा ° पाल ए60- 
प्ा718६८ अ. ४067 € अफ्िरू ए 15 10६ पत्‌, ६160 अच्त्‌ 15 566. 814 (४८ 09४८ {716 
छत्रा णा. उपः लगप०पा0त्‌ एलाः05 ६९९ अच्‌ ; 25 प्रज्वलः 4पणता10पऽ. 

{८८22.-- 106 फला तन {0 51८1 (प्र 06 10लृप्तहव 10 ६015 181, 274 1६ ६265 
11€ 20 ण ; 25 अवतान. {1116 00716015 0007 3.74 शश्शाप्जपाः 06008101 ५0 1६ 
20191 17 115 6286, (€ एल तन्‌ 11606558111क {865 018 चेर, पजाह व्गप्ठपा- 
०९५ 1 2.0 प085818. 


श्याऽद्धवधाचसंसतौणवरसावहुलिहर्लिषश्व खच ॥ १४९॥ पद्एनि॥ 

श्या-आदू-व्यध-आगस्त्र-संस़््-ज तीण्‌-अव सा-अवह-लि ह - श्लिष -ष्व सः, च, (णः) 
वृत्तिः ॥ इयेङ्‌ आक्रारान्तेभयश्च धातुभ्यः व्यध आल्‌, संसत्‌, अर्तःपएप्‌ भवसा भवह लिह दिलष 
पूश्रस इत्येतेभ्यश्च एप्रस्ययो भवति 1! 

141. (116 80 ख 15 &11 1210 66. 267 116 {0110 
1118 प€108 &180 :--श्ये "70 &0", प्र €108 €11त111् 17 1011 मा, व्यध {0 
1016706 जनु 10 10801111, संनु 0 202, अतीण्‌ (70 10888 011, अवसा 0 
©0111016{68, अवह {0 146 प्र कए" लिह 70 116 › शिलष {0 €124.- 
{01806 811त. शवस {0 {0168.16 

{10€ 10 पचै, 96016 2003565, 86607065 पया, (छा, 1. 4८) वात्‌ 35 पप 70लप्दलव 
{1 ६1€ 7011856 (४95 € 10 1008 आ. “४112६ 15 € 16 प७€ 2 165 560812६6 
हिप्राा€ा26011 7 96 5626 = लाप्पाला2.1010 15 0 प्ल 526 ग लन्प्वृपरतावषट 06 2- 
{01168101 ग दष्टा ०0€ा प्रा एणपिली पष्ट 09 100191ध्6त्‌ ख. व प्पऽ 11, 1. 136 
€11101715 क 167 2 (जागतं एला €1त5 10 भा. उप धी पा ५6८5 0६ 871 ६७ 
{16 ४17 प्रया. 

धऽ अवङ्यायः 051, प्रतिश्यायः ८221110, कायः व्ला1९.166, धायः 4140, 
व्याधः (02.10, माकछलवः "ण०पात, संवावः 410", भतयायः 8715्"65510171., अवसायः ८0०6८ 
8100", अवहारः ८217611 22४", सेह : {16118 पूल्ेषः €701012.610/, प्रवासः 1620", 566 
91.3.32; . | 

दुन्येरनुपसगे ॥ ९४२ ॥ पद्ए्नि ॥ दु-न्योः, अनुपसग, ( शः ) ॥ 

युत्ति; 1 इुनोत्तेनयतेश्चानृपसर्गे एप्रव्ययो भवति ॥ 

142. (26 270 ए 18 €1111210 6५ &{&€# ६116 "618 
दु 0 01121, 211. नी “0 18984, 1167). प३6त -क700प्ाः > 10600~ - 
8161012. । 

49 


4०4 त्‌ प्रण ^ ह्यः ऽप्रति, [एष्. शा. (प्त. 1, § 43-145; 


0 द्‌+ण = दौ + भ (छा. 2. 115) =शवः (भा. 1. 78) एप्प". 50 2150 
नी + ए = नी +अ = नायः 1617६. 
४) ५0 6 52 “पला प्रह्व प्णत्ाठपाः 2 71006107" 2 00956196 प्रदः 
"0 प्र0108" ; प्रणयः 161431110 
विभाषा ग्रहः ॥ ९४३ ॥ पदानि ॥ विभाषा, ग्रहः, ( शः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ विभाषा परह ्घातोर्णंप्रत्ययो नवति ॥ 
वात्तिंकम्‌ 11 भवतश्वेति वक्तव्यम्‌ ।। 
1.48. (१16 2.0 ए 18 01101181 €11010$ € 21667 
{116 ९10 भ्रह्‌ {0 56126 
{175 1602815 1€ 22: अश्व. {05 मरह ण == प्रह +भ (४. 2, 116) ग्राहः 
5612108, 8. €10004716' ; ©" प्रह +अच्‌ = रहः 8 {1276 | 
06 गप 8110 ९त्‌ 0 {115 9गक5710 15 8 = 2/0445 24210 - ४८८4544 07 १९८- 
87; ००, ४02६ 15 ६0 5व$, 006 करि ए 18 ८८८45 प्ञलते पणला 6 लात्‌ 10 06 
{0८11160 1706875 8. प2.६्दा-2.11718], अल 25 8 61060116, 90811र ८. 27त्‌ 111. 18.£ 56€1186 
1€ ० 35 भराह. एप 101 50, एला) [ल्वण्ल [प्राणा 1147165 816 पिलव्द ; 0€6 ध 
0104 5 परह 
172 :-- {075 ॥प्ाट 50पात छ € {€ावल्व्‌ ७ ४06 100 भू © 06 2150 
(पऽ :-- भाविः "८0741107 27त्‌ भवः €» 1567106 


गेहे कः ॥ ९४४ ॥ पदानि ॥ गेहे, कः, ( ग्रहः ) ॥ 
त्तिः ॥ भ्रहेरधांतोः कभरत्ययो भवति गेहे कन्तेरि ॥1 

144. 116 27 ह क 15 6171110 €. 2667 116 ४679 

मरह पप 11611. {126 2616 80 6 [0८68864 0600868 8. 10786. 
| (पऽ ब्रह +-क (1. 7, 16) = गृहम्‌ 2 11056, - € र 15 00127 110 ऋ एफ 

{116 पप्ाल ग 54005424. ¶ 06 एएपा-६[ 0 गुहाः 0168105 (16, 85 906 15 6506611 
1 € ए्.5011 ह 0005 पाऽ 06 10१96; पणी6 पल पपा] ता गृहं जवा ¶0पञ6 
४111 ०6 गृहण. 


शिरिपिनि ष्वुन्‌ ॥ ९४१ ॥ पदानि ॥ शिल्पिनि, ष्वुन्‌ ॥ 
बृत्ति: । धातोः घवृन्‌प्रल्ययो भवति शिल्पिनि कत्तरि ॥ 
वार्सिंकम्‌ 11 नतिखनिरद्निभ्यः परिगणनं क ्ेन्यम्‌ ॥ 
145. 1116 200-ट ष्वुन्‌ (अक) 0011168 2{{€7 2 ए१610 
पप /1611 1116 26110 80 82 10168866. ५611068 81 6111857 
+ {722 --- 1115 28: 510 प्राव 0€ 20001€त्‌ {0 प्€ एल 05 नृत्‌ (10 ०8766; खन्‌ {9 
02.826 रख ८० ५४९, 
गप नृत्‌ + ष्वुन्‌ = नतं +भक्र (छा. 7. 1) = नतंकः "02106", (1116 [616 ब 1 
{74102101 (. ३, 6) 2. एए पाठ ए. 1. 47, 1६ तलात॑लड पद एठातञ 0६ 0 01६. 
` 768 [वरणा [ताववप्ण षू प क्रिल लिपापाह कव्य 0 6 रर इीष्‌. (र 


३ 





एष. 7. (प्न, 1 § 746-1481 वप्र 4 प्यर्‌ प्रण, 40 





{116 7117176 ०7 नर्तक 15 नतक ; 50 2150 खनकः शा", 600. खनकी ; रजकः (४251161 
7180, ट्या, रजक 

71 ६06 6856 2 {11€ {00६ रज {116 7128521 35 €11त€त. ^ ल््गताह 0 पाल गण- 
71011 ग £1€ दप्त्रठा ज 44645 1/4). 0111 {० ४05 2.76 इ0ण्ला76तं 2४ {015 5012 
7127161 नुत्‌ 274 खन्‌. <^्ल्गता0् 0 11790, € एला रश्च ८2165 6 20 क्रुन्‌- 
15 रञ्+ क्न. = रन्‌ +-वु (५1, 4. 37) == रज्‌ +भक (भा, 7. 7) = रजकः, लिप 
गजिका. 


गस्थकन्‌ ॥ ९४६ ॥ पदानि ॥ गः, यकन्‌ ( शिस्विनि ) ५ 


वु.न्तिः ॥ गायतेस्थकन्‌भस्ययो भवति श्षिल्पिनि कन्तैरि ५ 

146. (178 2.7 यकन्‌, (थक) 0011168 261" 1116 ए९10 
ग 10 (81118, - 1161 116 26117 80 € र 1076886त, 0611068 82 
81187. 

45, मै +थकन्‌ = गाथकः (४. 1, 45) 2 5178€7, शप. गायिका. 

युट्‌ च ॥१४७ ॥ पदानि ॥ रयुद्‌, च ( गः, शिल्पिनि ) ॥ 

वृत्तिः ॥ गायते ण्युट.रस्ययो भवति शिल्पिनि कर्तरि ॥ 

147. {16 205 ण्युद्‌ 15 8180 61012106 2/€7 6 
९11 गी 0 5111, 11611 1116 2601 80 ©. 1017685860. ५6120668 211, 
21.187. 

ए € णत ऋ 2150", ६16 फएणत्‌ गा ग 16 [25६ 50118 15 पदा) {110 ४5. 
ब पऽ म +-ण्युश्‌ = गा +-अन (“ा. 7. 7) = गायनः {&70. गायनी ; ४16 य 35 ववतल्व $ भा. 
3. 33. 

€ 56087201) ग ६686 (प्राऽ ( ॥2&८-४८64& ८ ) गल2171ह ६0 गै 35 0 ४0९ 
एषा{2056 ° € 50६25 12६ ०0100. 84 गस्थकन्‌ 2110 ण्युट्‌ "च € 11806 0116 २४ 
09, ध€ ०८27 9 0 16८56 2065 छात्‌ 14४८ (पा) 17010 १८ अप्ऽध्वपलय 
50६25. एप 1६ 15 [ध्टारवल्व धा धल दं ठ ज्युद्‌ -500पात्‌ 007 पपा, 2 
16166 61115 #2<८-226446४ 07 ता ए15107 ०7 016 502 11160 6. 

हश्च व्रीहिकालयोः ॥ ९४८॥ पदानि ॥ हेः, च, ब्रीहि-कालयोः, 
{ स्यद्‌ ) ॥ | 

वत्तिः ।। जह।देजिंहीतेश्च धातोण्येट, परस्ययी भक्ति त्रहो काले च कर्तरि ॥ 
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+ 
भरू (सत)रवः समभिहारे वुन्‌ ॥ ९४९॥ पदानि ॥ य-र-(स)-र्वः, 
समभिहारे, वुन्‌ ॥ 
युत्ति: ॥ ध्र (ष्ट्‌ ) ठ इत्येतंग्यो धातुन्यः समभिहारे बुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
149. ^ 141 ६116 ०९108 म्र 0 &0', स. 0 11096", घ्‌, {0 
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अएशिषि च ॥ ९५० ॥ पदानि ॥ आशिषि, च, ( वुन्‌ ) ५ 
घु न्तिः ॥ आशि गम्यमानायां धातमाजार्‌ वुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
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ओदेम्‌ 
प्रय ततीयाच्यायस्य द्वितीयः पादः॥ 


3000 717). 
(.प्र^ एए 17. 


कमैश्यण्‌ ॥ ९ ॥ पद्‌नि ॥ कमणि, अण्‌, ( धातोः ) ॥ 


वुत्ति: ॥ स्वेत्न कमेण्युपपदे धातोस्प्एप्रस्ययो भवति ।। 
वातिकम्‌ ।। शीकर मिभह्यःचरि्यो एः पू्वेपद्प्रक्कतिस्वरल्षं च वक्तव्यम्‌ ॥ 
वातिकम्‌ ।) इंक्षिक्षमिभ्यां चेति वेन्तव्यम्‌ 1 
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{7८22; -- {€ 20 5 ए 60165 8.61 {16 100६5 हुक्ष 0 {00र' 20त्‌ क्षम. 0 01~ 
{681 11110€# 51121121 ल1लप्05{2.10665. 45 सुखप्रतीक्षः, ल. सुखप्रतीक्षा €> {26८10 © 


12[001659/ ; वद्वक्षमः टिप. वदुक्षमा चपला 0017 


हावासश्च ॥२॥ पदानि ॥ ह वा, सः, च, (अश) ॥ 
(| ॥# 


वृत्तिः \। द्र ञ्‌, वेञ्‌, माङ्‌, एतेभ्यश्च कमण्युपपरेऽषएप्रत्ययो भवति ।। 

2. {116 शिश अण्‌ 0011168 2.{{67 116 1001 हं ज्‌ 0 
९811, वेन्‌ {0 र € €") माङ्‌ {0 11168.5116", एए 11611 116 0}} 6९६ 38 
11 0011112081101. (ए 1611. 17. 

ग 75 ०८0०215 #06 रतिम क (1. 2. 3); 25 स्वर्भे + + अण = स्वगं +-्रा+-अभ = 
स्वै - हाय +-अ (४77. 3. 33) = स्वगह्यः (६016 य 15 2ततल्व छ (पाल “. 3. 33, 1160 > 
त 2. त) 8 10016६0 ण 01 म णार्क्रऽ, 06 भपष्ल€णा य 15 वर्वतल्तव्‌ कल्ल € 
४195 {702६ &€1त 171 {078 अ). 50 2450 तन्तुवायः, धास्यमायः । 


प ट ५४ 
आतोऽनुपसग कः ॥ ३ ॥ पदानि \ आतः, अनुपसग, कः, 
( कमेणि ) ॥ 


वृत्तिः ॥ आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो्नुपसर्गेभ्यः कमण्युपपदं कप्रत्ययो भवति ॥ 
3. "116 ६.00 र क 0011268 21161 2 ए €1*081 1001 {118 

€11त8 111 1012 आ ए 11611 {11616 18 220 प्र]02841द2 [21९९6611 & 16 
2110 ए {1611 6116 00}6८6 18 {71 €021 0811071 -क1112 16. 

13 ०८४०४८५ अण्ण ; 25 गां + दा+क्र = गां --द्‌ अ = गोदः (1४ 01 ९०5, (116 
101 आ 15 61066 ए ४1. 4. 64,)= 50 8150, कम्ब॑ल्लदः (भ {10 &1965 2 018.11र6६' ; पाष्िजम्‌ 
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61110110 ४9] &1८5 9. 000", वडवसद्यय ("10 16110105] &1४65 2. 112४6. {1€16 
1116 6090{0प्रत शल? संदा {8165 16 802 अस्‌. 


सपि स्यः॥४॥ पदानि ॥ सुपि, स्थः, (कः) ॥ 
वृत्तिः ॥ सुबन्त उपपरे तिष्ठतेः क्रस्ययो मेवत्ति ॥ 
4. "1716 28 इ क ९011168 2:67 {116 100 स्था 1161). 12 
0607110081072 11 9 छ 010 61101 17 8 ९2.86 - धप) 28 813 
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€४ 1 $ 11676 €156. ॥ 


तृन्द्शोकयेः परिखजापनुदौः ॥ ५॥ पदानि ॥ 
अपन सशि । 
परिमृज-अपनुदौः, ( कमेशि, कः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ तुन्दशोकयोः कर्मणोरुपपदयोः परिग्टजापनृदोधत््िः कथत्ययो नवति ॥ 
वातिं कम्‌ ॥ आललस्यसुखाहरण्णयोरि ति वक्तव्यम्‌ 1। 
वातिकम्‌ ॥ कप्रकरणे मूल्नविभुजादिग्य उपसंख्यानम्‌ ॥ 
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तन्द-शोकयेः; 
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म्रदाज्ञः ॥ ६ ॥ पदानि ॥ मरे, दा-न्नः, ( कमणि, कः) ॥ 
वृत्तिः ॥ ददतेर्नानातेश्च धातोः प्रेणोपष्ष्ठात्‌ कमेण्युपपरे कभ्रत्ययो भवति ॥ 
6. "16 पी. क ©01168 27€1 16 1000 शच 0 &1ए€ 
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एला.9 पणा] (ट ४16 &€01681 वरि अण्‌ ; 25 गींसंरायः 


समिख्यः ॥ 9 ॥ पदानि समि, ख्यः, ( कमणि, कः ) ॥ 
वत्तिः ॥ संपर्वात्‌ ख्या इत्येतस्माद्धातोः कमेण्युपपङठे कप्रर्ययो भवति ॥ 
(. १16 80 क 01168 9.61 1116 2007 ख्या {0 ८611 
प 11611 1160660. न 1116 101:81008161010. सम्‌, 2711त्‌ 11611 1116 00]66४ 
18 111. ©0121120811011 प्र111 16, 
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21 प्र025218, 1६ फ0प्रात 26 भ< {6 ररर अण्‌, व 115 ०८०६5 भण्‌ ; 25 गोसंख्या 
(४1, 4. 64) 2 60071 (गा सं चष्टे) । 


गापौष्टक ॥ ८॥ पदानि ॥ गा-पौः, टक्‌, (कमेशि, अनुपसग) ॥ 


वृत्तिः ॥ गायते: पिक्तेश्च धातोः कमेण्युपपरे ऽनुपसगे उक्‌मल्ययो नवति ॥ 
वातिकम्‌ | सुराशीध्वोः पिववेरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
चत्तिंकम्‌ । बहल्नं छन्दसि इति वन्तव्यम्‌ ॥ 
8. व18 दी ॐ उक्‌ 0077168 2.61 6116 6108 भै (६0 8118" 
2116 पा {0 ता1न 1112 पर {1671 86. 16106 ॐ 101.61008171021; 270 
10610. +116 01216606 18 111 ९010 00814107. ए 110. 10 
116 [1256 14025444 19 £0 06 16त 22111 11110 3 52 0 4४ 
01) 9/2. 3, धका ध18 क्छ 118 लपन 12110 001112.11{ 1 502 6 214 
7. 25 0610. पा1116065581, (115 06418 क ; भ 1015 कीर द्‌ 2.11 क &{€ 11016201 
006 द्‌ ज०्हु दप्र०ाह 0रत्िलाञ वद नराल 01716 5 णाल 9 16 2 ङीष्‌ तश 
7, 74) 
89, शाक्रं गायति = शक्र +-गा~+-ठक्‌ = शक्रगः (८. 4. 64) (110 915 ॐव द्र8 
1911105". सामगः (51118 2 ऽ व्रा08", धि. शक्रगी 270 सामगी । 
| 0 16 8. टक्‌ 00168 8ण्लिः 06 एला पा प्रण 1६ 7टव15 70 तप 
20 छपमाङ्‌ प्र 1 18 10 व्गपण्डाप्तज) पण फल प्तऽ सुरा 200 शीधु 25 115 ०126५, 
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1118 15 371 100027६ प्रतता7लदबध्०) ग धल हल्ला 30८8. (प्प सुरापः लि. सुरापी 
^ 1116-0100€" ; श्रीधृषः €. शीधुपी 510111{-01171€1. 

(0४ 40 फट ऽद वला) 10 ल्०फ्0ञा ० पणत उपाव बत्‌ अतप ? (0956 ए 
शारा ब्रह्मणी (16 पातवा 5180727; 0 कल्त्‌ ए 016 दि क 817तु ४16 ल 
11116, 11€1€1016, 70६ गत्व 0 ६06 8रफिरट द्र पाः एर जा. 

प 4० फल ऽव (पल पा 7168708 0 तप प्रा ? 6 पा 1062.15 0 010६66६ 
015 2. 15 70६ प७6त्‌ ; 25 सुरापा (110 {10६5 1706 
7 प) ६0656 यव 216 (्०ाा०पातल्त्‌ पए 21 10452 106 4० 0०01 {2६6 
टक. ४६ अष्प्‌ ; 25 शक्रस'गायः, सामसंगायः। 

{27.-- {616 15 वाण्लाऽ1 10 106 (12.1085 85 ६0 0€ € 010067६ ई 


£168€ 265 ; 25 था ब्राह्मणी सुरापी 0८ सुरापा नवति ननां केवाः पतिल्नोकं नयन्ति “11 € &०45ऽ ०० 
101 (वा 112६ 81दथप्रां ६0 ६16 ॥€द्रा0115 9 11 02 त्‌ (४10 तपण (0116. 


हरतेरनुद्य सनैऽच्‌ ॥९॥ पदूानि ॥ हरतेः, अनुद्यमने, अच्‌, 
( कमणि ) ॥ 


वृत्तिः ॥ हरतेर्धातोरनुद्यमने वन्तमानात्‌ कमं ण्युपपदेऽन्चूमस्ययो भवति ॥ 
षार्िंकम्‌ ।। भचुप्रकरणो श्िनागरव्याकुशयषटितोमरषटघदीधनुष्षु ग्रहेरुपस्स्यानम्‌ ॥ 
वातिंकम्‌ ॥ सजेच धायंथे ॥ 

9. (16 कीर भवच्‌ ©01685 21781 116 ए€1.0 ञ्‌ 671 
+, 1५ 06685 110 71671 {0 12158 प्र" , 1267) {116 00161 18 121 ©0124 - 
12081101. एए 161 1, 

[015 46085 अण्‌. {116 एजत्‌ उश्यमन 11168115 0 18.156 & 10347. (पऽ 
आगां हरति = दाह्ुरः “110 {६165 2. 51816, 0 50242" ; 50 रिक्थहरः “2.1 11611. इ +-अ च्‌ = 
हर्‌ +अ हरः) ( +11. 3. 84). 

४४ ५40 € ऽ8¶ शद्€1) 1६ ५065 1101 168. {0 1256 प्र" २ 701 {€7 {6 
2.0 भत्‌ 11] 96 0105 ल्व्‌ ; 25 भारहारः 2 0पातला-एलव्वला) 2 001. 

८^४.-- 7 1115 80 (07165 र्हा धल एला ग्रह्‌ प्याया [आ (्गाा00अपि०ा1 त 
01€ 0105 शाक्तिं "50621", लाङ्ुःल (जप, अंकुश (&०24", यि '5४2.#", तोमर (270 1107) 
(प्र, चट "87", घटौ "2 57221] 121, धनुष्‌ (2. 000" ; 25 शक्तिग्रहः 2 1211667", ला ङ्कुःलब्रष्टः 
2 [10 पषट-712 9", भं कुशाग्र: 81 €]€[1187£ तणाण्ला' यष्टि महः 2 521-062161", तोमरभहः 
"3. (ृप०-0621€1", घटमरहः, घटीग्रहः 2 121-0621€1", धन्‌ प्रह: (2 00068160", 

{7472-1 15 दपि 60765 प्ट 06 एला अह शला) ६16 ठत सन्न 35 70 
60009107 पण 1६ 27त्‌ 06 57156 15 18६ ० वजात ; 95 संजम्रहः 2 01.6४ 
00106. = प 1 085 00६ 015 लवा एल 08०८ सृ जग्राहः 2 {1164त्‌-६86ा, | 


वयसि च ॥ ९०॥ पदनि ॥ वयसि, च, (हरतेः, कर्मणि, भ्‌) ५ 
क वृत्तिः ॥ बयत्सि गम्यमाने हरतेः कमेण्यु पष्‌ ४चूपत्ययो भवति ॥ 
7 
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10. ({11€ 80 र अच्‌ 0011168 2{67 {116 © इन्‌ फ 11611 
116 001}€९0 18 11 ९0120 {0081{1012 -पए111 1 2.26. - {1610 106 2126811 
1112. 07 {16 0176. 10 126 {01116 18 668९1111 96 2 8&€. 


11 {15 5018 16 एला इञ्‌ 025 {16 56056 ता 2८द/दद् पला 25 56 


20211 €श्लप्त€त्‌ 171 € 125६. {16 01त वयस्‌ 1168.15 {16 01161011 जा वप्र2.1 00 
23 धल्व प001 ४1016. {075 ॥परा< 275 {0 1086 एता तऽ लौ = [ता ६6 
2.{{8 {11171611 गा 21010118. 8&€ 0॥ 16 8व्व्छता01811160६ ° 00166४5 ०८5८५19५ एण 
116 04424, 01 {€ 1686010 ग प18६ 8&€ 771 1161 ध6 017 ५68८106 $ 016 
24147 118 प्रा2[ श्न £8[६€5 {18608 ; 85 अस्थिहरः *धा 16 १०६ ६112. 1185 {62.606 76 2.६९ 
11611 1६ 6811 लल 00065" (1. ए160 1६ 081 12.196 1६ प) ; कवचहरः क्षन्नियन्नुमार : "116 
1८512112. 90 0०14 €ाी0पष्ट) ६0 -शढढ (11६, 0 18156 प्र © 0687) 16 5ल्‌त ; 50 ध 
(116 एला. ल्य€ 1128. 06 96756 ना वजह प. 


ङि ताच्छरीरये॥९९ ॥ पदानि ॥ जाड, ताच्छौल्ये, (कमणि, ्ट- 
रतेः, अच ) ॥ 
त्तः ॥ जाड पृर्बाद्धर्तेः कमण्युपपहेऽच्ूप्रत्ययो भवति ॥ 
11, {6 90 भत्‌ 0011168 8167 {12168 ४610 इ. (2671 
1116 {2166 1 11 ९07000816101} -स 11 16), 606 100 08. 1112' ॥116 
{216{00811011 भान्‌, 2110. {116 56186 0 {16 पए 01त 10 06 {01266 18 
1110111181012 07 20611501166. ०८९28101. 
{16.010 ताच्छील्यं {16215 8 78108] 17611081011 01 08018] 0८्लप801 ; 


25 पष्पाहरः (पुष्प {-भाहरति = पुभप + जहर) 06 10 {185 2. 2.2] {€0त€16 ए {02.163 
{<€{(1110 ह 005 0४ प}: 08 11201181 0०८लप्[28.॥10 0 15 ६० (नः वर एला७" ; 50 2150 


फलाहरः 1 
{0 १० € 58 । €) १८१०४१0६ 17द178६60/ ? (पला ्5€ 6 क्क प्यं 


96 भण्‌ ; 85 भारमाहरति = भाराहारः 110 11185 1084. 
अहः ॥ ९२ ॥ पदनि ॥ अहः, ( कमेरि, अच्‌ ) 
वत्ति; ।। अहं पजार्या, अस्माद्धातीः क्मम्युपए्रपरेऽचुप्रल्ययो भवति ॥ 
12. {1116 2, ह अन्व्‌ 2011168 8.67 {116 ए ९7 अष्टं {0 


1681600, {1611 #116 00168९४ 18 171 ©01111008161011 1६6 16. 
{1115 ५6708४5 अण्‌. {1116 0त§ 50 01प्6त 216 €50661211 र 0111176 &€7- 
१९५ 45 पूज्ञाहौ (त९5दाष्7् ०1 1690600 ; 50 2150 गन्धा, माल्लाहां । 


 , स्तस्बकणेयेा रमिजपोः ॥ ९३ ॥ पदानि ४ स्तस्व-कणयेः, रमि- 
जपोः, ( सपि, अच्‌ ) ॥ । 
वत्तिः ॥ स्तम्बकर्णं इत्येतयोः ` सबन्तयोरुपपरयोयंथासंख्यं रमिजपोधास्वोरचप्रत्ययो 


भषति त 
वार्तिकम्‌ ।। हरितस्‌ चकयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
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18. {1116 ६0 अच्‌ 0011268 2{{€7 {116 © रम्‌ 0 
81001! 810 जप्‌ 0 ष {11810612 पर 11611. {116 0286-111666त ऋ 0708 
स्तम्न 9, ¢ [ 1122) 0 & 1688" 8116 कणप 621" 816 111 ©0101008161011. शध 
1112 16826011 081 र. 
116 6१ रम्‌ 5 1056 20त्‌ € एला जप्‌ 0211 ६6 20 0016५ पतल 
ए [[्ा1६6त्‌ लाप्ठप्ा05180665, 07] 08 पलार प्ल ध1€ 0906६ 4610165 ,5८6 4 ; ल€- 
9016 17 ध€ 6886 9 000 1656 ४05, ६06 09]लत 087700४ 06 10 (01005107 85 87) 
2८८58.{19€ 08.56 ; लाल €, ६16 ८४ व८कक0 06 प्रप € 8 &€16€1-21 025€-171661६्‌ 
010. 11616८6 € 08०€ 16 वत्‌ {€ श्रपणं ज ४16 फठयत्‌ सुपू 0 द्द 4 110 15, 
४16 च प्रपष्ृ ग ध फठयप्‌ कम्मे एल 17८००16 पल्य, 


422. - 1 126 पठातऽ 10 96 0प्फाल्त्‌ पप 2.४९ 16 56156 रा (लृलू0व0" दत्‌ 2 
1816-0681€ा. ~ 005 स्तम्बेरमत्ते = स्तम्बेरमः “21 6161987६ (1४. 170 30015 1 लृप ग 
&1255)' क्पे जपति = कणंजपः 2 ऽ[20वलालाः (६, प्० प15ए€ा§ 17 ध) 687). 

106 र अच्‌ 15 001 €प्कणल्त्‌ ल € पठाव ६० 06 {0 त्त्‌ ५० १0६ 
1680 ॐ) (€]€[0181# 87 8 नद्त्ल्ला. व ्पऽ स्तम्बे रन्ता 10 [0185 17 दाप्ञलाऽ ० 
, &255. कणे जपिता माक. 16 7105वृप्र£0 ५12६ [प्ञ नलया ६06 €था. 


शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ॥९४॥ पद्ए्नि ॥ शमि, धातोः, सं- 
क्षायाम्‌, ( जच ,) ॥ | 
वृत्तिः ॥ शम्युपपरे धातुमाजस्सं्तायां विषये $चूम्रच्ययो भ्वति ॥ 
14. {1116 वी अच्‌ 18 61111010. 6५ 26 {116 -ए€८०8.] 
10018 प्प 161) शम्‌ ^ 611", 18 111 0124110 0811011, 8116 + {16 १06 0 
06 {01166 4611068 & 1181128. 
45 श्राम्‌ + क्र +अच्‌ = शंकरः {1४. “110 ५065 &००५'. 50 230 संभवः संवद्‌: । ^ 
४1656 2.16 {10एल 00 प73, । | 
५४11४ [1129८ ८ 1ल0€द हत्‌ ध एजष्त्‌ 4८८ 10 पऽ 20001, प्ण€0 1६ 85 
५5६00 9 श्प ०7 52 आ. 7. 91 7 9 5 धा प्लु 15, ६08६ ६1८ 1ल- 
2€४1६070 ॐ ६0 फलात्‌ 244४ 5005 ६08६ पल€ 15 [जम ्ठ 9 ४06 2.0 2, ४12६ 
60168 र्ट {716 ४६10 क्रू 171 (लका) 5670565 (. 2. 20), 0060 06 एएठात्‌ शम्‌ 15 10 
6०7100511107. € ६ अन्व्‌ जणा] 06 ल्णल्त्‌ सह्लिः धी€ श्ल क्रु 206 101 प्ट 
2. द, 1161 शम्‌ 15 87 प्प08[2608, लला पला धल 56756 10 06 पत्‌ ६6त्‌ 18 ५09६ ० 
४.56, 0201४ &५. (आ. 2. 20). {€ गल्छपा£ 15 ६0०६ प्ल ल71171176€ 9 शांकर 11] 0 
शकरा, 210 10६ शं कसी, 11611, {124 € 8. त्रि एला) ड, फए0धात 08४९ 7€€ा ६11€ {10€॥ 


लिपा7170€ (5८८ 1४. 1. 14). शंकरा 1168.115 8 {€0816-83566110" & ए प्ापा€' 27 016 04४ - 
३08 016 1201६ 97 4019& &००व. 


अधिकरणे शेतेः ॥ ९४ ॥ पद्एनि \ अधिकरणे, शेतेः, (सुपि,अश्‌ )॥ 


414 (प्र ^ 14, (5६. 1. (प्र. 7. § 15, 16. 





वृत्तिः ॥ शेत धातोरधिकरणे सुबन्तदडपपडे उच्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 

यातिंकम्‌ ।। पावा दिषूपसं ख्यानम्‌ ॥ 

व।तिंकम्‌ । दिग्धसहपूर्वाच्च ॥ 

वातिंकम्‌ ॥ उत्तानारिषु कन्तुषु ॥ 

वात्तिकम्‌ ॥ गिरो उच्छन्द्स्ि ॥ 

15. {116 8. भच्‌ 0011168 2{€7 {116 ४6710 शी 0 {16 

02; फ 161). 111 @010111008101011 1613 9 ©8,86-120666त फ 01त्‌ 
11101681111& 1068101, 1. 6., 11 {116 1008 प्€ ९986 

176 ४०1ठ सुपू (आ. 2. 4) & पा) 611 10 2 6256-2 5 प्ात5६0०त्‌ 170 
115 2009101. 4.5 खे शेते = खायः "7110 1168 17 1116 अफ 

८4#४.--1 16 2 भवच्‌ (गा€ऽ र्टः € ४9 शी णाली 11 (6005० 
प) 016 एतऽ पारकं 109", &€., ध10प्ह 10 1660659 व [= ५९००६६६ 10681107 ; 35 
पप्रवेभ्यां शेते =पापरवेशायः "110 177८5 01) 15 51065, उद्रशायः 9110 1165 07 5 


31011201, पृष्टपायः {10 1165 00 13 086६. 
(2^-.4.11त 10611 ६16 एला शी 15 21८6८द46वं 0$% ४16 ०1 दिग्धसह ; 85 


रिग्धेन स्ट शेते = दिग्धसह्धायः ॥ 
2/४.--90 8130 {161 16 प्रठातंऽ उच्चान &८. 816 17 (071700516107 पध 1६ व<. 


0४0 2८६ 8110 € जप पदफ८ 6856, 45 उत्तानः शेते = उत्तानशयः । भकमृद्तां 


दोते = भव्रमृद्धांशायः। 
{42.17 € (02.062. € 20 ङ्च 60165 दर्लिः 16 ०610 शी फीट 77 


८गाएएव्मपं० फु प्ल पठाव गिरि 10 ४16 100४६०८. 05 गिरो शेते = गिरिशः "00 1169 


07 {16 771011६810.. | 
€ [6 इ 9 इन्‌ 15 10तातव्ण तलह धाव प्ला6 18 6157071 ज ४6 


20181 ४०७९] ए जद गत 5 1६ च. ए. 64). 
चर्टः॥ १६ ॥ पद्पनि ॥ खरे, टः, ( अधिकरणे, सुपि ) ॥ 
धृत्तिः ॥ व्वरेर्धातोरधि करणे सुबन्त उपपदे टभत्ययो भवतति 11 
16. 116 2. 2 ठ ९012183 261 {116 61 वर्‌ ‹{0 &0 
्प1671 2 ©836-111060686त्‌ प 01 111. ९010 1008161011 ए1४1 16, ५6. 
11 068 1008101. 


06 त्‌ 444224० तल [६8६ 502 15 प्ातला5६00त 1 115. 45 कृरुषु 
न्वरति == कुरुचरः 10 ९०८७ शा07ह प्ल = पायञ , महू चरः "110 &०68 अ7100दह त 


1८24125. 
1 06 र ठ 16 1621 2 15 अ, 76 [6 ट 0610 104लव(0ा, 5007 


13६ ६06 लिप्प्ा16 ० 1656 0045 15 0910160 ४ ध किर इष्‌. (०66, 1४. ए, 14); 28 
मरुव, मद्रधरी । 
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भिज्ञासेनाद्‌ायेषु च ॥ १७ ॥ पदानि ॥ भिक्ता-सेना-भाद्ए्येष्‌, 
च, (चरेः, टः) ॥ | 


वत्तिः ॥ भिक्षा सेना भदाय इष्येतेषुपपङेषु चरे्पातोश्टपरस्थयो भवति ॥ 
17. {1.18 की ठ 18 €701010%6त &@€1" {116 ए} चर्‌ 
0 &0» ए 0611 16 018 111 ©0101208161011 ए11) 1 276 भिन्ञा 
21118", सेमा (1172 ए › 211. भादय (14.111 {8.15612;. 
1106 2/2 गा ताल फएठातञ 40 ६06 [0८ परए 6286" 00०65 00६ €ञध्टोत्‌ ४ 
1113 80187), धवं 06166 06 1666551६ जा भद्द 2 व15 प्त 21 ऽलुक्ा-६६६ अ ६/8. 


पऽ भिक्षाचरः 2 06६81" (ण्0 &0०6७ 01 श्व7ा5) ; सेनाचरः 076 0 2०७5 
प्ण111 211 2170" ; आदायचरः 0116 110 2०6७ 2.61 08.011 ६९1६610. 


ज ~, न्द नत 
पुरोऽयतोभगरेषु सत्तः ॥ ९८ ॥ पदानि॥ पुरस्‌-अग्रतस्‌-अगरेषु, स्तैः, 
( टः ) ॥ 

वृत्तिः ॥ पुरस्‌ भभतस्‌ अपरे इर्येतेषु वपठेषु सत्तेधातोष्टभसययो भवति ॥ 

18. {1116 पी ङ द 0017068 261 {126 ए€1.0 ख (0 1120 ए € 
पए.611. {116 र 01.48 111 ९001008161011 112 1, 276 पुरः, मप्रतः 2116 
भते, व] 11611111 111 0117 0? 01 801... 
45 पुरः सरति = पुरःसरः "10 &०65 77 {07४ 3 0वए10दह्@ा", 50 2150 अग्रतः 
सरः 214 भग्रसरः ०11& 1 701, 2 162 ला. 
मवे कत्तरि ॥ १९ ॥ पदानि ॥ एव, क्तरि, ( स्तैः, टः) ॥ 
वृत्तिः ।। पृतशान्दे क्तवा चन्युपपदे सतेरधातष्टप्रत्ययो नवति ¦ | 
19. 06 कि 2 ©01068 2067 116 ढा इ 0 &0", 
प11611 पूत 15 111 ©0121008161012 -प1610 1६, 0161101111& {16 2612. 

10 पूरैः सरति = पूर्वसरः ०11 ‡) 801४. | | 

४0४ १० ल 58 4610110 ६16 श्ल २ 06160156 16 205 भष्‌ 11] 86 
€771010 ल्व. 45 पक्त्र सरति == पृतं सरः (111 ६0 ६16 85६. 

क 
रुजो हेतुताच्छोल्यानुलोभ्येषु ॥ २० ॥ पदानि ॥ कुजः, हेतु-ता- 
१५ 
चडोत्य-अआगनलोम्येषु, ( कस्मेणि, टः) ॥ 
कृत्तिः ।। करमेण्युपपरे करोतेधतोशम्रस्ययो भवति हेतो ताच्छील्ये आनुल्लोम्ये च गम्यमाने ॥ 
20. (1116 शी र 0001.68 2.67 {116 © क्म्‌ “60 
11081र©' 12611 {116 01]607 18 111 ९00120811011 1६11 1६ 56110 
1116 ९९.56, 8017 211 &०17& ए 11. ६116 &7@70. (201166881011). 
{86€ 010 हेतु ° 15 52 116€2.05 € 7081 © 600 वापा ८द्ऽ९, 270 ऽ 


007 6 दतवपरपद6ब्‌ हेतु पाल्य 2८४, तच्ड्धील्य प्ाठवाञ वद, कत्‌ [त्थभाङ, 16 
| 15 


416 [प्ट ^ 74. [{8. ना. (प. 7. ९ 27, 





24६ 2 0५10 ३८८७०716 ६० ४०६. आनु ल्लौम्य 6017165 स्ति अनु ज्लोम लव "त्रा प 
02111, 112 15 ६0 589, {€टपा2, 10 1क्प्ा2] नतला, ऽप८८655४९, 20 16166 व्ठपा2.016, 
216 21668916 ©0111912.158.166, 8त्वृप्रा€ऽ660८6 &८. 7 हेतु, € 08४९ शोककरी कन्या 
। "ध€ तक्षपष्लाः पढ ८भ्पऽ€5 50100 ; यतास्करी विद्या 1201012016 5906106" ; कुलकरं धनं 
0116 दिप11$ (7970 ५621६10. र ताच्छील्य, ण€ 118४6 श्राद्धकरः (9110 0607115 0056- 
पपा<७' ; भर्ध॑करः शशी 21125565 ए6210. 7 आनुल्लोम्य, ५८ 0296 पेषकरः “110 {107170६ 
{$ ००७5 ५12 € 15 प1"८८€व ; वचन करः “110 16 प्ा8 1 0065 0118 06 15 ६0 

८0 00 € 58 "्णीला 1817 ध1656 5६70568 > 0 पा ए156 16 20 ज 
४6 भष्‌. 45 कुम्भकारः 001", नगरकारः लाभदा" 


दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहनान्दौकिलिपिलिषि- 
बलिभक्तिक दै चित्र सत्र संख्याजङचा बाह वहयेत्तदुनररुष्ष ॥ २९२॥ पदानि ॥ 
दिवा-ल्िभा-निशा-प्रभा-भास्‌-कार-अन्त-अनन्त-आदि-बह-नान्दौ -कि-लिपि- 
लिबि-बलि-भक्ति-कते -चिन्न-ज्तत्र-संख्या-जडचा-बाह-अहः-यत्‌-तत्‌-घनुस्‌-अ~ 


रुष्पु, ( कञ्मेणि, सुपि, करोतेः, टः) ए 

वुत्ति: ॥ हिवादिषृपपरेषु करोलेधतिोष्टम्रत्ययो भवति ॥1 

वातिकम्‌ ॥ कि यत्तद्‌ बहषु कृजोऽज््विधानम्‌ ॥ 

21. ग्€ &0ी ह ड ©01168 261 106 610 कृ “10 121 दर6 
प 1611 {116 {0110111 क 01*4.5 216 11. ९0100 [06811010 श्र 1{1 10 :-~ 
दिवा “0 02, विना (12111, निशा 112116;, पना 5{01612त0पा, नाः 11167 
कार ^ष़01र), अन्त "6162, भनन्त {61261688 > अहि "16111211, बहुः 
£ 11811. ?, नान्दी '06166161010, किम्‌ “फ 1192, निषि ^फ11111&", जिवि 
८111111, बलि (01018101, , भक्ति 06९01011, कत. 26611; चित्र ¶02111- 
111 &, क्षे 7610, क ७1708 66161172 7 पता161818, जङ्था “7111611. बा 
1121201, अहः 48", यत्‌. ^ 1128, सत्‌ {11270 धनुस्‌ (00 24 भरुस्‌ 
^ ०14. 

80६1 ६06 प 0तऽ "९4८4 21 ^" 216 पौवला5६00त्‌ 11 15 अणि) ; ६1४ 
35 ६० 52, 50167165 ६1656 प्8242.5 51216 85 दद्०प52 6 0256 2.1त्‌ 5006665; 
116 98४6 00 02565) 85 16 (0005 दप्दप्ठाी पाथर ॥ट्वृप्ाा€, (15 217 ट 60165 
{167 {€ 5€15€ 3 १0६ {118६ ° 68 ्ऽ€ &८.). 25.1६ 25 11 06 [85६ 0 ६४2. 

(05 दिवाकरः (16 अप. (116 फशठकतं हिवाः 15 20 लपट्ल118716- 274 6808. 
<{7). ६16 08 पाल (06 ६06 1642, 16४6016. 5 11 16 [0८६४९ 68५6९. -106€ 
0) 15 90 ०211९4, ए6€त्व्ऽ€ 3४ 7121765 लाट्पा-65 वतए6 10 116 0३९ 11706. 

50 विभाकरः 16 5४0" (11801712 ला) ; निशाकश्टः 16 01000 (16. 1160718 
€); प्रभाकरः € ऽप" ; भारकरः 116 500, (ध16 [€(€ स. 15 110६ [12026 1010 ४2547. 
€, 25 1६ 1125 66 50 1६३ त्‌ 17) {06 5८2} ; कारकरः "26106" ; अन्तकरः 46810 (60त्‌- 
18); अनन्तकरः (1120117 ८0 209 € ; भाहिकरः 0116 2068001 ; वहु करः 
६ प्ण" ; मान्दीकरः 006 300 0 0006्तात00 ; किंकरः 2 56172100, ; लिपिकरः. 2 


क 


28४. 111, (प्र. 7. $ 22, 23. पष्ट ^ एफ 74. 477 





56106" ; लिबिकरः "2 50110 ; बल्लिकरः “07611 52611006" ; भक्तिकरः 2 ०6५०६९6 $ 
कतंकरः 421 22611 ; चित्रकरः (2 0210161" ; क्षे्लकरः 8 (पाध ण2.0ा ; एककरः तना 
011 006 पष्ट" द्विकरः 40110 ८० 0115" ; जिकर: 40111 ४1८66 , 0185 ; जसूधाकरः 
8 7170, 21 छलन्धू658' ; बाहुकरः 8 11610; "> द्रस्य 200" ; अहस्करः "८16 
ऽपः ; तस्करः (4018 ध12 ; यस्क्ररः (4010 ५2४; धनुष्करः 10 प-प2 17617 ; भरुर्करः 
वप्र ० 11111010 णए०प75. 

402.-- 111८ 20 अच्च 6017165 अ€# € णा क्रू पणा किम्‌, यत्‌, तत्‌ 20 
बह 2.6 111 600091६0 पणा 1६. 1106 5एल्लंब् [एज ड 2.05 15 ध0&६ ६016 ललिापा1106 ० 
01त5 तलक ष्६ तजा 1६ 15 01ल्व ४ 109 ई ; 11116 ध1€ लि101116 ग एताव तरव 
$ भन्‌ 15 91116 0४ 101६ भ. (पञ क््किरा, यतंकरया, तत्करा 214 बहुकरा; ६1656 
१0145 11110 € 581तु ६0 एलन ६० ६06 भजाहि 02.55 (966 1४, 7. 3.7) 


कमैशणिभुतौ ॥ २२॥ पद्ानि॥ कमणि, भृतौ, ( कमेशि, करोतेः, 


टः) \ 
वृत्तिः ॥ कर्मेशाच्ड उपपदे कर्मवाचिनि करोते्टमन्ययो भवति भृतो गम्यमानायाम्‌ ॥ 
५22. {116 203 2 0122168 27667 {06 -€1 करू {0 
1118र ©, 11611 {116 पए 01त्‌ कमं 18 111 ९0112 {0811010 -प्1६11 1४, 20. 
{116 8611868 ° {176 ०८ {0 6 {0177166 18 ६0.91 7 पप 288. 
116 गयत नति 1168115 5€1ए166 01 7116, एयह€७. {16 एत्‌ कर्मं ५०८७ 0 


प्लव. 06 ह्वप्ााश्प्रल्व् 0द्ल एप पल पगत-णिपा कमै ; 25 कर्मकरः 2 176 12- 
एणपालाः" (10६ 3 अथ्ठ); किला 56 16 2. 15 अल्‌ ; 25 कर्मकारः 71 ध75व11 


न शब्दश्लोककलह गाथा वैरचादुसूज्रमंत्रपदेषु ॥ रर ॥ पदानि 
न, शब्द्‌-भ्लोक-कलह-गाथा-वैर-चादु -सूत्र-संत्न-पदेषु, (करोतेः, टः ) ॥ 
वत्तिः ॥ शब्दारिषुपपदेषु करोते ष्टप्रवल्ययो न न षति ॥ 
23. {06 2.0 ड द 4068 105 00206 रला {16 € 
0 1702156") 11612. 118 10110111 र 01043 876 112. 0011012081- 
{1011 111 16 :-शन्ड “80710! श्नोक (९6186, कलह त 2.1.16] , गाया 
(01218682, वैर 611011.1{ए" च्वाट (08.676? सञ्च 7111€वत्‌, मन्म 17101115 
8116. पद्‌ “९ 01.04, 
(115 10101070 (ल ढ६65 €पल परणीला) € 56056 5 {112६ 07 ८व.प्इ€ , 7201६ && 


| 116 8 पिर ट एनं एगभिनिलत, ६16 इटाला2] 2िरू अप्प्‌ (2६65 1८5 1866, 45 शार्हकारः 


13014118; 501010पऽ ; शूल्लोक कारः “2. ४€56-712.{€ा" ; कल्लकः (016 120 01716165 
वृप्दलाञ ; गाथाकारः "8 पहला 9 ©व्45 01 ए भच(६८6 १6565" ; बेरकारः (2.1 €णाला0" 
्ाट्‌कारः 2 182166८ ; सून्नकारः 21 वपाय ज ऽप ्०9 ; मन्त्रकारः ५ 6010056४ क 
25" ; पदकारः 211 दप्र्ठाः ० 20204 12. 


478 प्त ^ एर पि, [8. 7. (प. 171. § 24-26. 


स्तस्बशाकतोरिन्‌ ॥ २४ ॥ पदानि ॥ सतस्ब-शकतेाः, इन्‌, ( क- 
मेशि) ॥ 


वतिः ॥ स्तम्ब शाकरत्‌, इ्येतयोः कर्मप्णोरुपपदयोरिन्भरस्ययो भवति ॥ 
बात्तिंकम्‌ ॥ त्री हिवक्सयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
24. वत्प06 95 इन्‌ ८011168 21767 106 ए€1 कृ फ 1671 

116 00}6८08 111 0011100811011 -फ 1610. 1४, 816 1106 ` 0108 स्तम्ब 8, 
8121682, 916 शकृत्‌ 01तृ्16 

(पऽ स्तम्ब +- क्र + इन. = स्तम्बकरि 10111. 9111. स्तम्ब करिः ; 50 2150 शाक्रत्‌ करिः. 

17८2-3 (प्रा 15 89101168016 1160 16 56156 श 16 णलत्‌ऽ ६0 06 0िा1- 
€, 15 {112६ जा ८&' 2.0 8 (तव् 16857060४ण्ल, = {1॥€ारधठ6 स्तम्बकरिः 1162115 1106, 
210 शद्ुत्‌करिः, 2 ५211. 

प्ए11€1 16 म०।त§ 2४6 00 ्री€ 5671565 न 166 210 2 ८8.11, पील दर्प भन्‌ 
15 &0710$%60. 45 स्तम्बकारः 5762-2 €ध"› शकृत्‌ कारः गापपा€-7181र€ा7. ` 


हरतेदरंतिनाथथेः पशे ॥२१॥ पदानि ॥ हरतेः, दूति-नाथयेः, 
पशो, ( कमणि, इन्‌ ) ॥ 


वृत्तिः ।। वृति नथ इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः हरतेर्धातोः पशो कर्तरि इन्‌ परहययो भवति ।। 
26, {1611 1116 26117 104710266त 18 2711. 2111121, 


{06 970 ट इन्‌ 0201168 2161" 116 61 द 70 {86 126 00}67 27 | 


001211008161010 11 16 0611& 116 फ 008 दृति 2 1621161 09६ 
` 16. नाधः. 2 1112861: | 
¶ प छतिहरिः 2 ५०६ (3 (वता 1 अपन) ; नाथहरिः 8 68.51" (1181 0211165 165 


{12.561}. 
पप्र्रला € पात ज्रालत्‌ ० ० वला०ा6 20 2117181, पाल दर्प अ्जए्‌ 13 €&7- 


0४न्प ; 25 दृतिहारः ‰ प2{€-681€ (8. (दला ज 2 [€दप्ाला-92 01 1101118 
प्रलाः). नाथहारः © (वेलाः ता 5 प्रदाः, 


फलेग्रहिरात्मरुभरिश्र ॥ २६ ॥ पदानि ॥ फलेग्रहिः-आरंमरभरिः, 


छ ॥ 
वृत्तिः ॥। फलेय्हिः आस्मम्भरिः इ्येतो शादो निपारयेते ॥ 
| 2, 6116. {116 प 01.68 फलेग्रहि 8114. भसमम्भरि 216 111*6- 
212 1012166 
| व € ५०1 फनल्नेप्रहिः 13 01160 $ 26410 ४16 दिश इन्‌ 10 16 ४९19 म्रह 214 
190६ ४06 प्0०0202 €त 10 प्त एठणल ए. वप फल्ञानि गृहणाति = फल्ञेपहिः ५16 
पप्रा एन्व्‌ 7, ९, 2 ५६६, | | 
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16 पठत्‌ महनम्भरिः 15 णिाल्य 9% वता ४16 भहपालयर भम्‌ (म) ६0 16 प[?8.- 
2०8 आश्म, 210 ६16 3. इन्‌ ४० ४0€ र्य भृघ््‌. 7 पऽ आमानं बिभति = आस्मम्भरिः .ऽ€[- 
7910 (016 0 ६605 115 07) 36, 

116 पठत्‌ शप्तः प्रतान पिद 0ला6 86 छलः जप्लु, प्षट्ुपाभार-ण्षपल्व 
0109. 45 क्ुक्लिम्भरिः; (इ पा0पञ, 3617810" (2117 ६0 न्व 15 ० एल). उषरम्भरिः 
ट [प्६६६०0० पऽ, 51057". 


छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥ २७ ॥ पदनि ॥ छन्दसि, वन-सखन- 
रक्षि-मयाम्‌, ( कमेणि, इन्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ वन सन संभक्तो, रक्ष पालने, मथ तरिजोडने, एतेभ्यः क्॑ण्युपपरे न्ति विये इन्‌ 
प्र्ययो भवति ॥ । | 
27. 111 {116 # €त14 1161806, {76 श श इन्‌ 00111688 
267" 16 ए6708 वन्‌ “70 1107102" सन्‌ {0 पए0181112, रक्ष्‌ "0 121:0- 
18©° 8114. मय्‌ "0 21266", फ 1611. {116 00]841 18 371 ©01701008111011. 
[पऽ ब्रह्मवनिं ठ्वा क्षच्रवनिम्‌ (४2). 521. 1. 17. ४. 12. ४. 3) ; उतनो गषनिं 
(€. ५९५. छा. 53. 0) येते गरधानो पथिर्क्ञा (२६. ८९4. ॐ. 14. 1८) इण्टर यात्‌न(मभवत, 
पारस हविर्मयीनाम्‌ (रह. ५९१. चवा. 104. 21). 
एजेः खशु ॥ २८ ॥ पदानि ॥ एजेः, खश्‌, ( कमणि) ॥ 
मृरिः॥ एज्‌ कम्पने इर्यस्माद्‌ ण्यस्तास्करेण्युपपङे खश्‌प्रस्ययो मरवति ॥ 
वार्तिकम्‌ 1! खप्रप्रस्यये वातशुनीतिलशरखेऽवजषेट्‌ तुरमटसीनामुपसंख्यानन्‌ ॥\ 
28. {6 900 खश्‌ 2011688 2{667 {116 ए ©19 एम्‌ 0 
{1670116 1167) €1101112 111 तसि (11. 26.) 2114. (11611 116 006८9 
18 111 ©20111120811012 1६1 15, | 
¶ {15 2. 01069 2.0€॥ 16 ©8प्रऽ2 ६४९ ग एज्‌. 01 ४16 22 खश्‌ 016 1665 
ख्‌ 2१५ शू 216 {70168६0 , ६116 1681 2: 5 भ. 1 0€ ख्‌ 17016265 {127 € अपष्टिपा€१६ 
मुम्‌ 75 84460 ६0 ४1९ 02.242. 61119817 2, १0०६ (४. 3. 67). 106 शा 1001८265 ध18. 
115 15 2 587. दवव पात्व दपि (1 4. 113), 3.1त तला ६06 पर21)2.5 [16 डाप्‌ 
&८. शा. 7. 68.) शा ०८ 60ए0णल्व्‌ एला€. 1005 भङ्कमेज यति = अङ्क मेज यः (भङ्गः एज + 
प्राप्‌ + खश्‌ = भङ्खःम्‌ + एजे +भ +-अ) (110 ०४८5 6 11085"; जनमेजयः (110 865 पद 
170. 
17:-10€ अम खञ्‌ 00168 कलि धल णलःऽ भज्‌ 0 &०`, घेद्‌ 0 ऽपन्र, तुद्‌ 
0 5६1 €', हा 10 169ए&' पला 19 = 607000510070 धा पल फणठ5 बात 170, शुनी 
2 धत", सि (565 दपा) 87 शद्ध 1द.7पा<166. 45 वातमजाः मृगाः ° 2६६10 {265/ 
(०171 १1) 16 170) ; शुनिन्पयः 2 01६८1 -5पलद्ल' ; तिज्ञं तुषः 2.71 01118." ; शरं ञ्ह 
भाषाः 2 17 9 9687" (12६ ९दप5€७ 0४ (65 पाला). {106 1070 इं शनी 8 
51107166 ०४ 1, 3. 66. 
19 


420 [रए 4 एत्45. | [8८. 7. (प. [. § 29, 30. 





नासिकास्तनयेाध्मोघेटोः ॥ २९॥ पदानि ॥ नासिका-स्तनये 


ध्मा-घेटोः, (कसेशि, खषा ) 
युत्तिः ॥ नासिकास्तनयोः क्मंएोरुपपदयोभ्मधिगेरास्वोः खशूमभस्ययो भवति ॥। 
बाति कम्‌ ॥ स्तने धेटः ॥ नास्िक्रायांतु ५मश्च धेटश्च । | 
29. {€ शी खक्ष 0011168 2९1 {116 -स®€108 भमा 
{0 110..पए“ 8114 धे {0 &10}&' फ 1167 नासिका 11086", 9210 स्तन 1168.51. 
16 111 ©011120811023 -्1 ६11 1116171 98 00}6©1. 
¶ € (पा ज 1444404 25 एल 19 7 ३. 710 4065 101 [0 फलफला, ग 
11616. 0" स्तन 15 (्छप्र0पावल्त्‌ प्ण चेद्‌ ; 25 (स्तन +-घे+खदय्‌ = स्तन + मुम्‌+षे+ 
शप्‌+ खड्‌ = स्तन +म्‌ +-धय्‌ + अ +भ) = स्तनन्धयः "21 [दि (अतह धल 0168519. 
एणाः नासिका 15 (ण्णात्‌ कणत 000) ध्मा 20त्‌ धे; 25 नासिका +भा~+खश्‌ 
= ना.सक~+म्‌+-धम+अ (४1. 3. 66 ध्य ©; 11, 3. 78) = नासिकधमः 01091 2.7 
01681178 तपा पाल 71056. 50 2150 नासिक्षंधयः (तादा धपा ताल ००५6. 
8.६ {16€ {पाल न 44745414 065 701 801४ 0616, 15 1116168 {६तं 9४ ६1€ 
1८€छपा2॥ 0008 जग पल एकवणव 6०फफठपात्‌ ना्िकास्तनयोः, 2 पाल. 2. 84. 
0 € ०1 स्तन ©071{21010ह£ द्षला 51120165 कष्ट ६० दण्ट 500 5६ ; ०6 116ट्प्- 


[211 165 17 2.00 प्रलया 
न 11€ {61171111 ग स्तनंधयः 5 स्हनधयी; 25 16 ४८17 धै {25 21) 1741८21014 ट्‌ | 


नाड़ी मृष्टयोश्च ॥ ३० ॥ पदानि ॥ नाडी -मुष्टघोः, च, (कलेरेः, 


ध्मा-घेटाः, खश ) ॥ 

वत्तिः ॥ नादी मि इत्येतयोः कर्मपोरुपपदयोध्माधिटोः खग प्रत्ययो भवति ५ 

50. 4116. 116 116 005 नाडी 2 {प 06' कत्‌ 

मुष्टि “84 8.16 006९8 1. ©010100812071. फ 1111. 06 ए6८08 ध्मा 8176 
धे, {16 2.0) उ खश 15 6011010 € 

त ल-< 2150 16 1 ्ल््टपान्]क ~€ 7४49४४८ 6० 0पात्‌ नाडीमुश्चि 9001965 116 
700-27िव्थ क्कि ग ५06 प्ट 14245441 ; 0 मुषि 960 8 चि जपा ७ 
2४८ 500 715६ (आ. 2. 32) 

"005 नाडिन्धमः 10116 धी0पष्टा च6 धप ; मुष्िन्धमः 1010 प्तप पट 
75 ; नाद्िग्घयः "प्लत धपा € प्र& + अ 1112.1६ ; मृषिन्थयः 27) 11816 

11 ५0५ “27 17 € शु90090 10162165 1187 ध0€16 216 क्रीदा फएणातड 
15 90 07160. “प प्ऽ षरिन्धमः, घरिन्ययः, खारिन्धमः, खारिन्धयः, वात्तन्धमः, वातन्धयः, 


1011६810 
ग्‌ 15 5072 15 101 29017115, एप 15 1681 8 # 81158, 72136 ८0 € 129 


2 50६2 {क 06 वपता ज धल 14918. व्ल एकदत तणाव {16 [85६ 5012 
101 ६115 27: (7) स्तने पेटः.॥ (2) ततो मुष्टो ध्मश्च ॥ (3) नासिकायां प्मधेटश्च । (4) नाडी मुष्टि 


चलेखारीष्विति वन्तर्यम्‌ ।। 


१४१५५ 


४ 


5४. ना. (घ. 7. $ 31-34.] [प्र «एए प्45. 427 








उदि कूल रुजिवहोः ॥ ३९ ॥ पदानि ५ उदि, कूले, रूजि-वहेपः, 
( खश्‌ ) ॥ 
वृत्तिः । सुज ङ्ख, बह प्रापणे, एताभ्यामुतपूक्वाभ्यां कजे कर्मण्युपप्रडे खशपरस्ययो भवति ॥ 
31. (1116 #ी ख खश्‌ 0011685 21€2 {116 ए&1-18 रुज्‌ {0 
07684 1160 116९687 871 व्‌ 10 072, पए 1161) 17606464. $ 116 
प]2282.1& 8, उत्‌, 82.110 {116 -फ्0०1त. कलल (125.111र' 18 11) 0011120811011 
11 {11611 85 ६06 00166. 
1 05 कल्ञमृद्रुनति == कलमुदनः ^ ८6द 0 4०) 02811125" (ऽप्८ 25 2 6081108 
(टा, 66926, &८.) ; कृलमद्रहः ६681170 प 0 तवाद 8.४ 06 9801६, 
वहार लिहः ॥ ३२ ॥ पदानि ॥ वबह-अस, लिहः ॥ ( खश्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ वह अचर इस्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः लिहेधालोः खश प्रययो भवति ॥ 
9. (16 8 छ खश्‌ €01168 &€7 {06 ९10 लिह 0 
11९ ह” ए {1611 {16 00}€&{ 111 &012110861011 एए 111 1४, 18 {116 -प८02त्‌ 
वह ({{16 31011187" 07 211. 0" 07 ज्र 2 ९1004. 
45 वश्लिहो गौः € 510 पतला [नर्ण (० ; अभ्रं लगे वायुः 16 लन्पतनदत्१६ 
१४177त' 
परिनाणे पचः ॥ इद्‌ ॥ पदानि॥ परिमाणे, पचः, (कमेरि, खश्‌) ॥ 
बक्ति: ॥ परिमाणं प्रस्थादि, तरसिमन्कमं ण्युषपदे पचेः खदाप्रययौ भवति ॥ 
ॐ. (16 @.गि उ खश्‌ 07168 27761 {116 -ए९1{0 ¶च्‌ ‰{9 
९00 ' प 161. {16 00167 1 @071100811011 10 16 प@110168 8 
21268,81116. 
1 0 पऽ प्रस्थं पचति = प्रस्थंपचा "2 {0६ 112४10& € 620261६ ६9 600 2 4504 
० 00व्‌' ; 5० 2150 द्रौखम्पचः, ख(रिम्पचः ^. £&€६६16 
भितनखे च ॥ ३४ ॥ पदानि ॥ भित-नखे, च, ( पचः, खश्‌ ) ॥ 
भत्तिः।। मित नख इठ्यतयोः कमंएोरुपपश्योः पचेः खंड प्रत्ययो भवति ॥ 
84. (116 80 ख खश्‌ 15 €1111210$ ९५ {€ {16 61 ` 
पय्‌, 11811 मित (8, 11625116. 22/7611071" 07 नख ८ 1181], 15 {28 
पष 01:त. 111 ९0121120811012 161 10 28 871 00166. 

{16 20011801 025 165 560{0€ ४1161 ६0€ (0745 0॥प्ल्त्‌ ५० 10६ ५101६ 
11162565, 11161 2.5 ६16€ €256 19 {11€ {35 5018. {105 नितम्पचा ब्रह्यप्ी "0€ 
| 01211102.101 0110 ९००८5 > [1६६6 ४. € 2, 11221019 51407020 ; नखम्यन्वा यत्राग्‌: “16 
18.11-5601ला7हु 0 दलए एपल्‌ः, । 


विध्वरूषोरतु द्‌: ॥ ३१ ॥ पदानि ॥ विघ-जरुषो, तुद्‌ः, (कमपि, 


खश) ॥ 
+ , 
वुत्ति: ॥ विधु जरस्‌ इत्येतयोः कर्म॑णोषपपदयोः तुरहेधांतोः खधप्रस्ययो भवति ॥ ` 


422 | [प्र ^एह् ए प्र48.. [8८. (1. (प. [. इ 35-37. 








88. (6 शीश खक्ष 0071685 >€ {76 €] तुब्‌ {9 
81.267 फए6प विध {068 00011) 0०४ मरुस्‌ 2 0116 18 116 
एताव 1 (00081107 161 1४ 28 00] ल८४ 
5 विधुन्तुष्‌ः राह : ^€ रिप ८५2६ दन्‌{0568 ४16 71007 ; अरुस्तषू; (6011051 ४6 
प्0पापतापषट पह शस्‌ 08165, एतय पल देवता जग पट शुप्पला मृम्‌ भलि 016 पणत्‌ 
अशस्‌, 5€€ #†, 3. 6 


असूयेललाटयेटरं शि तपोः ॥ ३६ ॥ पदानि ॥ असूर्ये -ललाटयेाः 
दूशि-तपोः, (कमेशि, खश ) ॥ 


वुत्ति: ॥ भसयंनलार हुत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः इशितपोर्धाश्वोः खशूप्रष्ययो भषति 1 
86. (1.06 ०१ खश्‌ 0017168 2067 {116 ए€1 शष्‌ 0 

866" 810 प्‌ {0 168" "0611 भसय 2110 जल्लाद 276 {116 0108 111 
©007100810101 प्प 11610 680९९ रल] ४8 0016८४8. 

¶ 05 भसं ~+-वृर्‌ + खदा = भस्यंम्पप्रय : ; 23 भसुर्यम्पभ्य [ राजशारा 16 {1115 ४१४65 
7101 €४८१ ऽध्लाणट {6 ऽप" (लहु अपिपराः प 0 पह पनल, वत्‌ 59 8६ ४17& 79 णण 
प्रक त 56्0द्ु € ऽप, 126 15, पालः 2.6 50 पल्‌] 10160४60 ६६६ €४€१ ध्1€ §प्र 
02.110 566 ध्रा), पीप्रल्‌) [655 27४ 1116४61€7६ ट९.2€), 

50 2180 लल्लाटन्तपः 41681171 ध)€ {016-168त्‌/ ( ऽपरा 85 ध€ अफ), 

1४6 णप ससु 15 1 क्त्जफ्ुगिलह 0 [70089016 (्०फएठपात्‌, 25 {1 
16620४6 भ 20165 10 € शला कृश्रा &7त 70 ६0 ४06 भन्तं सय. {1115 15 1" 00{०- 
51107 {0 6 पाल ता सवव (वकद एणं वा. 7, 2), 


वग्मस्पश्येरस्मदपाशिन्धमाश्च ॥ ३७9 ॥ पदानि ॥ उग्रस्पश्रय, 
ब्ररस्मद्‌-पाणिन्थसाः, च ॥ ¦ 


व्रततिः ॥ उग्रम्पश्य इरम्मए पाणिन्धम हत्येते शाष्टा निपात्यन्ते ॥ 
| 87. {1116 फ़ 0103 उप्रभ्पशय, दरम्म्‌ ४110. पाणिन्धम 91. 1116 - 
1811 $ 1{01116त 
 0पऽ म्र प्शयति = उप्रम्पप्रयः 76166100 ; इरया मद्यति हरम्महः 46110207 
0 पाट 21 दृत ० 401, २, 125 ज 11110. 50 पालिन्धमाः पन्थान 
| 1111 ०2५5 


प्रियवशे वदः खच्‌ ॥ ३८ ॥ पदानि ॥ प्रिय-घश्ने, वदः, खच्‌ ॥ 


केकः है ५ 


वुत्ति: \! प्रिव वश इर्येतथोः कमं णोरुपपदयोवेदेधांतोः खच्रस्ययो मवति ॥! 
वात्तिकमष्‌ ॥ खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसख्यानम्‌ ॥ 

वातिकम्‌)! विहायसो विह च ॥ 

वात्तिंकम. । ख्व डद बन्तष्यः ॥ 

त्रातिकम्‌ ॥ डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्यः ॥ 


९ = १ 


21 111. (घ. 1. ६ 38, 39. पए ^ प्^ ८. 423 





88. {1116 20 ड खचर 0017168 2{{67 16 9४९77 व. 10 
8{062]र.› प 1161) प्रिय 07" वशा 15 {116 014. 12 ©01101205161021 712 16 
25 &71 00}6 ६. 
च 15 परियं वकत प्रियेवकषः "110 570681८5 [67419 ; वशां वकः (110 11085569 अप्र 
11155107. । 

21 ४16 शिर खच्‌, ४116 16६7615 ख्‌ 8110 चू 216 {7016201 ; खु 110162165 {€ {70- 
5611101) ब धी€ वटु मुम्‌ (छ. 3. 32), 2 च्‌ 90००5 8 पलाल 15 907 
{16 ४००६] 1 ८६217 ८2565 (*1. 4. 94). 

17 पल ०856 ग प्रिय 27त वरा एन) बद्‌, {€ 2 खश्‌ एणपरात 02४6 इच? ४)€ 
52.706 ऽप 35 16 व्रि खच्‌, दहु 2 560४6 वपित [7 05 5018 8 01" ४6 
52{८€ ०{ {16 20013 112६ 0110४, 11616 1115 2फिञ णम] व०रवप८€ तार्णिलय ला 6८४5 
127 खश. 

74#2.--106 2म खच्‌ 07169 26४ 1116 ४९9 गम्‌ ८0 ९0 प्ल 8 छठात्‌ उप्त 
10 7 2 6856-8 15 17 (00 पए 1 45 मितगमो हस्ती (176 310५ 
7100४10 2.८. 20 ललूगा9 ; नित्तंगमा हस्तिनी 116 अ[0-110ण1ण६ 2. ९. > 5116-6160127४ 

42८. --¶ 115 2.0 01165 पावला 51701191 ललप्ा1508.1665 शा € एठा 10 
6011100511101 17 गभ. 5 विहायसं ; 271 16 [लला 15 {0€7 16[212 ८60 $ {116 ०८0 विह. 
4.5 विहायसा गच्छति = विहंगमः "2 {110 (४18६ {1८0 ६०८5 00 पष ६16 अ . 

172*८.-- 10 116 4८2९425 ३००४८ ए, € रपिर खच्‌ पाद 07010031 
0€ €07510€ालव 25 {1 {६ {24 21) {7616801४ इ. (16 0106 ण ड 15 ४0 (वयऽ€ [15101 
€ 07021 ४०९८ पणी 112६ 0165 1६. 45 विहगः 01 विहंगमः 8 110. 50 2150 नजगमः 
0य भुजंगः 2 56106" (पद &०८§ ५००६८01}. 

८५४, विहायस. 15 1€[1246्प $ विष पणी ४06 2फित इ (आ 2. 48) 6017168 
2.्ल ४06 एला गम्‌ ; 25 विहगः 2 110". (पऽ ४४6 08४6 266 05; विहग, विदङ्गः, 
विहङ्कःम । 

द्विषतुपरथेस्तापेः ॥ ३९ ॥ पदानि ॥ द्िषत्‌-परयेषः, ताप, 
(खश्च ) ॥ 

वत्तिः । द्िषत्परयोः कंमणोरुपपश्योस्तपिधातोः खचूप्रस्ययो भवति ॥ 

89. "1116 012 खच्‌ 0207168 2162" . {118 ए € त्ाष्‌ {0 
11682, -प् 11811 द्विषत्‌ 01: पर 15 1116 फ 0पत्‌ 171 &611 10651616 श 16. 1 
23 971 00} 601. 

{116 शला तप्‌ 06105 00६्1.60 5.4४ ३१ ५” 6185565. 80६2 276 71687 
11) ६16 502, 17 16 6856 ° 2242, ४८ एला तापि 75 16 (दपऽ६॥५6 € 
{0 शि गा तप ; ४0116 171 (५142, 21 ४८25 ६४१८६ पि 

ए द्विषन्तं तपयति = द्विषन्तपः (४1. 4. 94) 06 10 46505 715 61600165 › 


50 2150 परर्तषः "01716 ‰110 ऽप्रएतप्हऽ 15 €70€1165, 8 0610. 
20 


24 (प्ट ^ एवः हतप. [87, 77. (प्र. 71. § 40-42. 





^ 15 दि 010 €, 11] 101 2 160) € 20096 प088.485 2.16 1) ध18 
लिपि हला, 10 = पध115 6256 ४16 इला] वणक अण्ण ए 06 ला9०$४९0 ; 29 
द्विषतीं तापयति = द्विषतीतापः। 

वाचि यमो व्रते ॥ ४० ॥ पदानि ॥ वाचि, यसः, व्रते, (खच्‌) ॥ 

वृत्तिःः॥ वाक्शब्दे कमेण्युपपदे यमधातोः खनच्‌प्रत्ययो भवति त्रते गम्धमनें ॥ 
| 40. {1116 शी ह खच्‌ 01168 26671 {116 ७९1} यम्‌ {0 
10" 11610. 1116 -01त्‌ बराक्‌ ८8066112 18 111 ©010100811011 -फ 11 
1 28 0067, ४16. 116 8611856 1110102666 18 {112 ० 2 एए, 

(716 छ०त ब्रत 1168175 2 ४० {2.८1 26८0वरवा1ह ६० € पाऽ 9 10081018- 
52512, {1 ए5 वाचंयम आस्तं (16 1185 {81611 {16 ४०४ 01 (हण 51160८6€ 

पण ५0 प€ 52 0? पला फा86€ नाल 00 15 वाग्यामः "69012171 
80660) (४. 3. 69) 
पः सवेयेादोरिसहपः ॥ ४९॥ पदानि ॥ प॒ः-सुवेयेाः, दारि-सहेः, 
(खच्‌) ॥ | 

वृत्तिः ॥ पुर्‌ सवं इत्येतयोः कर्मेप्णोरुपपरयो यंथासख्यं दारिसहो्धास्वोः खचप्रत्ययो 


भवति ॥ 
, ` वार्तिकम्‌ ।। भगे च हरेरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 


41. (1116 8.0 र खच्‌ ९011168 262 {116 6108 इरि {0 


8101172 ४०. सह. 0 06' -फ116€0 168108९ एलु 111 ©010110081101 
एष 111 1116 प 018 पुर. 2 0 {` 8116. सवे 2.11, 98 0016018 

। 45 पुरं हारयति = पुरन्दरः शावा16 ता [008 (0 5791165 2ऽपावला" लप्ल्डे (छ्‌. 3 
69 200 ४1. 4. 94) ; सवसो राजा 16 &17& 16 1 21[-ि06€व 111६ 


72#7.--50 2150 ला 16 एतत्‌ भय 15 11 (00100501 पपत) ०८ ग हारि ; 


25 भगन्दरः 2 25112 10 {€ 2.15". 

सवैकला्चकरी षष कषः ॥ ४२॥ वदानि ॥ स्वै-कल-असखं-करीषेष 

@\ | ॐ १ ` © 29 
क्रषः, ( खच्‌ ) ॥ | 
बृत्ति: ।। सर्वं कूल अभ्र करीष इस्येतेषु कर्मसृपपदेषु कपषेर्धातोः खच्‌ भस्ययो भवति ॥ 

42. "16 ` वीर खच्‌ 0017168 करटाः 1116 ए6ः0 कप्‌ “10 
20" छ 2611 {116 ए 0118 स्वै 2117, कूल (08.112, अच्र 6106 22 
करीष (8 तफ 00 -त1112, 916 171 00710 081101 -ऋ11 1६ 28 
0016 | 


45 सर्वंकषः खलः “2 ४111210, 2 106" ; कलंकषा नदी ˆ2 1९८ ; भभरंकषो गिरि; 
9 00प् {217 ; करौषकषा वाट्या 2 9107६ णप 


= ० = , अ ण्न 


२ 
त अ ^ त व 


9 


87. 1. (प. 1. § 43-451 वप्त 47 प्तप, 428 








मेघत्ति भयेष॒ कञः ॥ रे ॥ पदानि ॥ मेघ-ऋति-भयेषु, कुजः, 

( खच) ॥ 
वन्ति: ॥ मेव उति भय इत्येतेषु कमंसपपदष्‌ कुजः खच प्रययो भवति 1। 
वार्तिकम्‌ । उपपदविधौ भयादि्रहणे तदन्तविधिं प्रयोजयति ॥ 

43. (16 20 खच्‌ 0011168 2761 {16 र" क्र “10 
118.1र6 पप 11.611 116 (एए 0148 मेव "010८, चति "1111510161116 2811 भय 
{681 9.16 111 20111. [20811012. 28 0 0] 6९68 
| 4.5 मेवं करः “{10तपला7ह लठपवञ' ; कर्तिक्ररः (&91& 210" ; भयंकरः {दधि 

{7472-1 06 2447८ ४24 2109165 17 16 6856 9 प21{28085 {€ भय , ९८८, 

{05 15 2.1 €च्ललु00 ६0 पल धक पातः 1. ब. 72. 0 एकल), 10 16 6856 

०1 20365, ८८40-2 25 0101019६त्त्‌. ब पऽ € 02.०८ अभयंकरः 10 ८8.५८ ऽ 

56८11६४. 
त्तेमपरियसदर 

तेममियमद्रेऽण्‌ च ॥ ४४ ॥ पदनि ॥ क्ेम-प्रिय-सदरे, अण्‌, च, 
(खच्‌) ॥ | 
वृत्तिः ॥ क्षेम प्रिय मद्र इव्येतेषु कमंसुपपकेषु करोतेरणव्रस्ययो चकारात्‌ खच्च ॥ 


44, 6.26 1116 की भण. ३ प 61] 88 खच्‌ 0011168 2661" 

1116 € क (0 11186 ` 1611. 116 ८०८08 क्षेम ^118.[01{2111688., भिय 
{2 168,88.118 8121. मद्र ५} 0" 976 111 ©60770130811071 88 00]6©08. 

16 श ०यत्‌ 210" 0610६८5 त € 277 खच्‌ 15 2150 10 06 1४दापतल्त्‌. 

(रऽ क्षेमकारः 01 क्षेमंकरः {71010105 ; प्रियकारः ० प्रि येकरः 510 011& [६111त्‌- 
1659" ; मद्रकारः 01 मद्र करः ८4८51118 ५46112६, 

(€ "लट ्ठा) जम 06 दण्डि अष्‌, एण0611 165 42८22 (पात 12४6 8669 
1684 1६0 ६1115 50६८8 $ पऽ71& € #०1त वा 01011019.1[', {10162६65 18. 1656 प्ठा-त5 
एला" #2 रट 1116 व. 2 र 508 20 {0 पहु (व ्ऽ€, 92016, &८., पावक € त€रतल्व ; 50 
{12६ {€ {&101111€ ग ६1056 फ 01त45 15 {016 $ अ 214 10६ एए ई ; 25 अल्पारम्भः 
कोमकराः 4571181] 86117275 162 ६0 0८ € प्ऽ€ 05. 


आशिते भुवः करणभावयोः ॥४९॥ पद्‌ानि ॥ जाशिते, भवः, करण- 

भावयोः, ( खच्‌, सुपि) ॥ 
वृत्तिः ॥ आशितशब्दे सुबन्ते उपपदे भवतेर्धातोः कर्ते भावे चार्थे खच्‌ पर्ययो नवति 1 

45. {116 0 खन्‌ ©2011168 261 {116 फ१९10 भू 
{0 6' ए 11610 111. ©01211208111071. - 111 ६126 ©2,86-11116016त 
पफ 01त आदित “3271806 फ़ 68110 22त 126 8611868 18 ६126 ` 0 
318{7111226811 0)" ©011611021 

6 5०16 सुषि" 9 502 4 15 प्रातल ६००५. 0616, 


426 प्त < प्रतत. [एए 1. (प, 1. -§ 46, 47. 





~~~ 


(5 आरितमवः 11681108 004", [ला ध 0 पदी 016 35 52४12६6. 
{रिती भवती भनेन. प€ 16 700 0610165 105-प्160६. 400 आरिसंमवः 2150 
1716215 58 €ौ ष, ए 111त्‌1 4६00४65 607ताध्0 क. 
संज्ञायां भृतृकजिधारिखिहितपि द्मः ॥ ४६ ॥ पदानि ॥ सं्ञा्या, 
भू-तु-षृ-जि-धारि सहिं-तपि-द्नः, (कमेणि, सूयि, खच) ॥ 
“ वृ्िः॥ नृद्युषुजि धारि सहि तपि क्म इव्येतेभ्यो धातुभ्यः संज्ञायां विषये खच्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ | 
46. 16 9.7 ह ख्व्‌ 01168 {067 {6 {01101118 
र@1128 11611. 116 क 01048 60 06 1017760. १6076 & 1506 :--ए 12, 
न्‌ 0 6821, दु “0 ९८088 छरा) वृ ५0 ९1100868", जि {0 ©0वु €, 
धारि "0 11016, सहि "0 1651; तपि. {0 21691 21216 इम “70 81046. 
2011) € ०105 कर्मि 270 सुपि ग 8 1 2.70 4 2.16 पतल5{0०त्‌ 
1 20 9०प्रात 96 2901€त 2.5 {6 ०0688100 वत्वृप्८8, पऽ विग्रवंनरा 69110 (081 
111) ऽपमध्ठ 21) ; रथंतर (४116 21021121 68708. ; पत्तिंवरा 2 &111' [1८. (० 15 
2 त्र 0 ५०0७6 2 वप्ऽ0वत) ; शनरूलयः 211 €1€01021{" 11६. (9 (०वृ्लाऽ प€ 
दल) ; युगंधर: 2 1001270" 01 € गल ग 2 0811126 0 पलु #€ एल 
73:60. ; दाश्च सहः 15811158. ((1६05४87त10 21 €ाल7$) ; शाज॒तपः "5201112 [02 (465- 
0111 2 €ा लङ) ; भरिदमः 1/4 11762112. (४1601105). 
प ० पठ उक पल वलाणप्कहु 2 721716* ? 00561४6 कटुम्बनारः 6 
ऽप्0 00115 915 लिए. 


गमश्च ॥ ४७ ॥ पद्‌ानि ॥ गमः, च, (सुपि, संज्ञया, खच्‌ ) \ 
व॒च्चिः !\ गमेर्धातोः सुप्युपपठे संज्ञायां विषये खच्‌ प्रत्ययो नवति 11 
4१7. 4716 1116 902 खच्‌ 0010168 (८€४ 1116 ए९€77 
गम्‌ {0 @0" 11611 111 ९0000080, 0 ४ र तात 6ाताह 1 
8. ९886-2. क, 2116. -ए1161 {116 एए 020 10 06 {07160 66720168 9 


12116, 

6.3 सुतं गमः "ऽपाद.0 दुध (10 पष ॥1€ णा गम्‌ (८0प्ात्‌ एल्‌] ०४८ 0667 17 
लाप्तलत 19 € 129६ 2010371, 16 ऽलु0वाव0 56४८8 ४06 एप 056 ग सवक 17६ 6 
@04 192 ० गम्‌ 10६0 06 ऽपऽल्वृ्लाा 50125. 


अन्तात्यन्ताश्वदूरपारस वौ नन्तेषु डः ॥ ट ॥ पद्षनि ॥ अन्त- 
अत्यन्त-अध्वन्‌ -दूर-पार-सवं-अनर्तेषु, डः ॥ 
वृत्तिः ॥। भन्त अस्यन्त अध्वन्‌ दर पार सवं भनन्त इत्येतेषु कर्म॑सूपपरेषु.ग मेडमस्ययोः 
भबति ॥ 


वार्तिकम्‌ ॥ ड प्रकरणे सर्वनपननयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
बा्तिकम्‌ । उरसो लोपश्च ।, 


क 


8४. 1. (प. 7. § 48. प्ट पए 24. ५. 


यात्तिंकम्‌ ।। सुष्ुरोरधिकरणे ॥ 
वात्तिंकम्‌ | निरोरेशे ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ डप्रकरणेऽन्येष्वपिं दृयते ॥ 
48. (116 ॐ ऋ ड 0012168 27€1 {116 -ए€1"2 गम्‌ {0 
&0° पए 12612. 111 2011) 1208111014. "ए 11) {116 10110111 प 0108 88 18 
00] 6९8 :--भन्त 6116.!, अत्यन्त 16 -र 0633 ए©', ध्वन (17084, षट (12, पार 


४ 


८2.21.088. सवं .2.]1› 810. भनन्त "€1161688 


[€ शपणप्त ग तल ठत सत्तायाम्‌ 4065 00 € ६९4 ६0 11115. 45 अन्तगः 
न18 10 &01€ {६0 06 €, ६107001 ००४८58०४ ; भस्य स्तगः ०10 {00 5; 
भध्वगः (ब ५2.४-8167' ; कृरगः ट०11& ४० & १15६801 18८6 ; पारगः ल070ग€प्लद् किप; 
स्वंगः &०17६ € प्णा66, 06 पलाल एतए ; भनन्तगः ६०10 ६0 पी प, प्0ए7& 
{01 €, 

2 € अपिर इ 16 [लला ड्‌ 15 1ातलवठाफ, धा€ धल्व वरिम एल अ, {116 


ड {1016865 {112६ ६1€ हि {0८६01 9{ ६€ ०४८५ ६0 1160 ६015 5 2446, 705६ 9€ 


<11064 (छ. 4. 143) ; 25 भन्त + गम्‌ + ङ = अन्त + ग्‌ +-अ (16 टि 00107 अम्‌ ग गम्‌ 75 नु- 
५6५). 40 चाजा) घाल पपा ४, 4. 143 5895 (160 ध2६ फपल 085 81 11त168.- 
{01$ ड, 01105, 16 75 6115101 0 6 हि 2 न; ए 171 06 16560 { ९2.56, ऽप्८7 


©118101 ६०६65 1००6, {00 तल कठा गम्‌ 66 15 104 ०16 ज ५086 लवतत न 


(1. 4. 18) ; 968 प७€ {€ {1656006 ग इ 25 2.11 {14160 [लला = प्ाप्ऽ६ 170६ € प0- 
11168.111् 

1{72८.-- {1116 ड 15 2150 ला1010ब्वं ज 1€ 1 ता€ ए्०त्‌ञ 111 €011100511010 216 
सर्व॑ (€४६7$ 166 ' 8.00 पन्न €"6€[911' ; 2.5 सकं रग: (5 01616 60111 ; पन्नगः ८518.1ए6. 

174#2.--50 2150 ष्णा 16 ठत 17 तण[0051६्०0 15 उरस्‌ 11628, 2.0 
४1676 15 6115100 ग 1४5 7781. 45 उरस्‌ + गम्‌ {ड = उरगः (1109171 छा) 01685, 2 39281६८", 

{2४.50 2150 ए 06 0105 सु (कल्‌[[' 82.70 इर्‌. 24", ७€0 ६16 (ल्पा 
£ 0715 ०671०६€ {068६01, 5 सुगः (पदं {11 एल 016 &०65 €8511$, 688४ 
00658, वृं: (417 तप्रा£ 2 2606655, 8. 01 

{7८#2.--50 2150 ष्णं ध1€ 71005100 निर्‌, ६0€ फगत ६० 6 01106 
21621110 (छपरा ; 25 निगः त (छप्पन 

{72+८.-0 165 58, {112६ {115 इ 15 &तद्व € ०६06 ०15 0681065 € 
200४6 5६8१0 8.5 प2०0242.5. ~ पऽ स्त्यगारगः (सनी +- अगार +- गम्‌ --ड) “110 &065 {0 
16 छ0पाल15 (०1 0व्लपा्0 ; पामगः 2011 10 16 ४ 112६< ; ग हतन्पगः “7110 {01प४65 
{16 € ° 015 हप 


अगएशिषि इनः ॥ ४९ ॥ पदानि ॥ आशिषि, हनः, (डः) ॥ 
वृत्तिः ।। अ।शिषि गम्यमानायां हन्तेर्धातोः कर्मण्यपपदे ड प्रत्ययो भवति ॥ 
वात्तिंकम्‌ ।। दारावाहनोऽणन्तस्य च टः संक्तायाम्‌ 
वार्तिकम्‌ । चारौ वा ॥ 
सा्तिंकम्‌ । कर्मणि समिच ॥ 
2 


428 | (प्ट ^ 24. [). (7. (पत. 1. $ (जनी, 





49. {16 20 ह ड 0012068 267 {116 ९1" हनं {0 

1111, क 2611 {16 00]6€९४ 28 11 60170 00816101) 1६1 1४, 811 
प {1671 1061160161011 18 11116166त्‌. ॥ 

{116 80 ड 15 पापद5६००त्‌ 17 5 अप््४, (पऽ तिमिं वध्यात्‌ = तिमिहः 1112 
€ [दा] € पण] ; गराजुहः 12 06 [स11 016 लालय, 

प्ण 0० फट ऽव "1060 06164160 15 10 {्लातलक २ 0 पीला ए्156 € 02४६ 
शाज्रच(तः "110 {1115 115 लीलो 

4#2.--( 16 20 अण्‌ 6017165 व. 106 एला आहन्‌ एणा6€0 06 ए0ात कुर 
^700' 15 77 (01100910 एध] 1६, 21 € 7121 {€ ६16 ०1 50 जात्‌ 
8060 11६0 2, 060 {76 फ ०ात्‌ 50 017€त्‌ 4610465 > 076. 45 दरु भाहन्ति = 
दावाष।ठः (दार --आहन्‌ +भ) "116 ए००त-्ल]पल 


4/८.-50 2150 0010121 प160 € फत्‌ चारु 6€दप्पपि। 13 10 (ना6- 
91011 प्रवलः {€ लतप्रणाञ+21665 ०६४९१1६ 3 16 125४ 24्रक;ः 25 चवाघाटः 0४ 
नर्षा घातः। 

1722.--50 2150, 61 16 ण्ट हन्‌ 15 ‰1€66्ततं $ € ए€्‌005167 सम्‌, 
210 18 111 ८0700810) छ 2 फत्‌ 10 ५16 ०िद्८पए& 6256) 06 2.0 अस्य्‌ 18 लाप्- 
109९५ ; 211त € 0021 15 1€01266त्‌ 9 2 ; 85 वर्णान्‌ संहन्ति = वसंसंघाटः ०५ बणंसंघासः 
16 21711896" ; पदानि संदस्ति = पदसंघादः 01 पदसं वातः (01716011 ध€ ए०1तऽ ६18६ 818६ 
5€[0218160्‌, 2.1 27101807. 


अपे क्ेशतसमसोः ॥ ०॥ पदानि ॥.अपे, क्ेश-तससौः, ( कमणि, 


हनः, ङः) \ 
बृत्ति; ॥ भपपृत्ाद्धन्तेः द्धे शतम सौः कम एोरुपपदयोडंग्रत्ययो भवति ।। 
50. 126 97 ड ९८11168 2161 1116 प्र € इन्‌ {0 11} 
फ {1671 1 18 ९01010007146त्‌ ऋऋ) 1116 01€00851107) अप्‌, 2106 
५ 1611. {86 0016 11 ९८712{00811011 11 14, 18 1116 0०५ कश 
८{28.1112 01" तमस्‌ (81 { 1168882. 
45, गापः पज्रः 106 [02111-2118क€1 2. ¢. 1116 5011" ; शमोवरः सयः “€ तवत 
, ¬€98-0५65{0 €+ 2. ९ € अप्र. 
1115 शग ०पंञ) 185 119 96016 € ध1€ 56056 5 701 12६ ज एलाल्वात्मफी, 
कुसारशौषेयारिनिः ॥ ५९ ॥ पदानि ॥ कुमार-शीषेयेाः, णिनिः, 
(हनः) ५ | | 
वृत्तिः ॥ कुमार शीषं इत्ये तयोरपपदयोः हन्ते नेः प्रत्ययो भवति ॥ 
21. {16 80 णिनि €01168 262 {116 611 हन्‌ 0 
1111 11611 116 फ 01त 111 ९0011{20811020 17 17 285 कुमार 4 
 @011त7, 0 शीषं (11686. 


3६. 11. (घ्र, 1, ६ 582 53.] ` {7 ^ 1.41. 429 


तप कुमार +-हम्‌ + शिनि = कुमार +-घात इन्‌ (11. 3. 54 210 शा. 3. 32) = 
च्ुमारघा-तेन्‌ 0०1. 970. कुमारघाती "तणाव 1&. 30 2150 शीषेघातिन्‌ 7070. 970&. शीषं- 
घाती '{62.त-[स€ा. 
06 ०६५ सोषं 15 20 1८ 0 ग ६06 णत चिरम्‌ 1 
. लल्षणे जायापत्योष्टक्‌ ॥ ५२ ॥ पदनि ॥ लक्षे, जाया-पत्योः, ` 
टक्‌, (हनः) ॥ 
वृत्तिः ॥ हन्तेजायापत्योः कमंणोरुपपरयोलैक्षणेवतिकतं रि ट कप्रत्ययो भवति ॥ 
5. {1216 - 80 ड दक्‌ @011168 261 {116 € हन्‌ {0 
1६111; -ण1311. 1 18 1171 00112 08111011 -एए160. 5106 010 जाया (181 
02" पति {1808114 28 00166, 22 -.0€71 ६116 + 04. 80 1012164 
(€11068 6116 26116 120886886त 0 1181 2.{1710 प€ (© स 61. 
1116 01 80 {0171664 ५4611.088 2 11181 ६ ) 
¶ {€ तत ल्न्नए 0 {1115 50412 &1४65 1156 {0 ४1€ तप 16161 1६ 1716275 
लक्षणे कर्तरि ०" लक्षणवति कर्तरि. [1 ६06 लल 6856 धल लवा णण 26 श्याल 
16 9@ला1{ 15 1४5 धल फथ्न' ; 25 जायाघूनः (2 01016 (4 पदप 01 616 0 1त168- 
†{४€ 2 € ५6811 ° 01675 (12). 1 ६06 [वला 8.56 € 71680108 11] € प्र1€0 
{16 26४ 15 {05568580 र € दए १९१००६६ 0 ४6 प्ठाठ ; 25 जायायूनः 16 
प्रातलललः ग 075 प्ण ; पतिघूनी 116 पापरता गा [लय [्रप्न्ात्‌", ५ 
1 ६1< 2. टक्‌ 06 [<$ दू 9 कू 216 एत्‌ ८६01४. {96 दू 31005 ६12६ 
111९ लि0{017€ 5 प्रहतं ¢$ इ, दात्‌ क (वपा 6118107 ग धल एलाापात2ध्८ भ्‌ ग हनू. 
व्ण नाया +- हन्‌ + र्क्‌= जाया +हन्‌ +-अ (४1. 4. 98) = जायाघ्‌नः (शा. 3. 54). 
असनुष्यकेके च ॥ ध ॥ पदानि ॥ ` अ-मनुष्य-कतृके, च, (टक्‌, 
इचः ) ॥ 
वृत्तिः ॥ शमनुष्यकन्तके वतंमानाद्वन्तेद्धातोः करमण्युपपके टकप्रत्ययो भवति ॥ 
58. 4116. 116 शतिर उक्‌ 0010168 9067 {16 रढा-0 हन्‌ 
८10 ]र 111 र 1611, 6118 0018४ 13 21) 0070 08511070. 1610 16, 91 
पफ1161) 6118 १014. {0 98 {01111680 4611068 811 && 6120 01167 {1181 
2 1211111.8.11 06112 . 
& ऽ जायाव्‌नलत्तिललकाल्लकः "16 71016" (लान 2.६ एल 10016265 06 668 
० 0065 एण) ; पतिषनी पारिरेखा "16 1106 ° € एषणा जा पष वदतः (६8६ शतत 
{06168६65 € ५62} 97 0765 [प्57206}. 17656 ० 05 ८९ तल्तवपल०< 2150 
{071 16 [25 अता. शततेबमघुनं मधु (101€्ः (लाव पद प्णुपलु 1185 ४16 
0 ता १65६०10६ 16 एवल). पिचधूने घतं (62110 एप (६ पी 
, {1८0 ५65६165 ६06 0116) 
४ 40 छल 58. (ण्ट 016 वद्वा 35 10६ > प्राो91 0४? 009561५€ 
भाखुचातः शाः 2 तता वाष्ला ०प6 ९१० 5 प्ल प्र), पलट १6 ककि भण्‌. 
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एण 5 पाल अपिर दक्‌ 10६ लपण०$ल्व 19 ताल जारन्णणह ? चचोरघातो हस्त; 211 
शलु1811# (2. ८. (11 [ता 2 पप) = प्रह € एतां 5 0ाा€ते 0 ताल 2 भ्‌ 0 
116 201210४ 9 50६2 [ा. 3. 113 1८ 21005 3 वाण्लाञ 171 6456 9 &द‰/4 
27569, 11160 पाण्ला.9ए 15 62ध60त्वं आ ६15 6856 ६0 8 @2 दिश. 


शक्ती हस्तिकपा(वा)टयोः ॥ ४४ ॥ पदानि ॥ शक्ती, ह स्ति-कपा- 
(बा)दयोः, ( हनः, टक्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ शक्तो गम्यमाना मां हसितिकपा(वा योः कर्मेणोरुपपदयोहं न्ते करपरत्यथयो भति ॥ 
54. {116 87 दक्र ©01288 29.{81 {116 ८7० हन्‌ {0 
1112 1161 616 014 111 &0770 [00811011 -ए161 1 &8 178 006९४ 
18 हस्नी (61621811 07 कपाट 266 211 1621. {116 8611868 11101- 
०864 15 11287 9 00 ष €1, 
175 50112 201911९5 <€ 6 261४ 15 8 [पा02.10 0610. 45 हस्तिनं हन्त 


शाक्तः = हस्तिनः मनुभ्यः 8 11121 फ110 1§ 5० €00्&0 {0 1९11 3.0 €]€गक1६ ; 50 
2150 कपाटघनः 2 0 पाट] ( 019 5 6902916 ज 016भ हु 006 {6 00015). 


प्रण ०0 फल 98 "166 0 15 11101686त्‌' ? 00956106 विषे हस्तिनं हन्ति = - 


हस्तिघातः "५110 1६118 ४116 लल्‌8 प ए {01507'. प € < > 35 भण्‌ 


पाणिघताडघौ शिस्पिनि ॥ ५१॥ पदानि ॥ पाणिघ-ताङघौ, 
शिर्पिनि ॥ 
वृत्तिः ॥ पाणिघ ताडघ इत्येतौ शन्दो निपात्येते शिल्पिनि कर्तैःरे ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ राजप उपसंख्यानम्‌ ॥ 


55. (116 ०.8 पाणिव 811 ताडव 216 111€ड्प श्न 


{0112166 11671. 06101111 81. 21710067. 

11९56 {0105 816 धऽ कपणृण्डव, {16 2.प्रिर क 15 ला0010€त &6॥ {16 
४९1 हन्‌ 10 ©0111005161070 षण पाल 029त्‌* 80 ताड 2 10' 25 0918६ ; 161 ध0€ 
हि 01100 9 इन्‌ 2. ९. अन्‌ 15 6160, 2 ह 15 0187162 {7६0 घ॒ (टप. [यञ 
पूणि +-हन्‌ +-क = पणि +-ह --अ = पाणिवः 2 वप्रय" (क ग्प्क 0 071तदाद878.11); 
ताडघः 2. ऽ. 

पङ (काला तलक 2 काला" 7? 0056196 पसवातः 00518" ; ताडघातः 
14011161" 

144 70€ एप रानवंः 90पतिं 96 00 पतादन्लत्‌ 10 {115 €011661101 ; सज- 
धः 2 160100€ | 


आढचसुभगस्यलपलितनग्नान्धमियेषु चव्ययेष्वच्व्यै (ङः करसे 
स्यन्‌ ॥ ५६ ॥ पदानि ॥ जाढय-सुमग-स्धल-पलित-नगन-अन्ध-प्रियेषु, ध्वि-अ- 
अष, अष्वी, कलः, करणे, स्यन्‌ ॥ 


जनन्य 
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वृत्तिः ।। आब्धादिषु क्मसुपपदेषु च्यथेष्वच्न्यन्तेषु करोतेर्धातोः करणे कारक ख्युनूभत्थयो 

भेवति ॥। 
56. (126 ४70. ख्युन्‌, ए11611 {116 8361186 0? 1116 प 01त्‌ 
{0 06 {0112160 18 {1180 7 8. 1118511 11116118] 2611, €01168 9661 
116 -ए€11 कृ “0 11816", 1167 116 10110 1112 फ 01708 216 111 
00110 100811011 (110. 17 88 0016008 ---जाद्य 1012 >, सुभग (10176112, 
स्थल “1018, पलित @76 ए?) नन्न 1181766.» अन्ध 121111.' 211 प्रिय "{2]62.58.11{2, 
1010 ए1064. 1212 {11686 प 01.4.83 {1 फ€ 116 8९61186 07? 5116 एए 01.68 
1011160 ७४ 06 विर चति, 11100. 1107 8९061811 6114108 111 {116 

210 2. च्वि. 


116 दिम च्वि ( छ. 4. 50. ) 15 उववृल्त्‌ ६७ 8 ना पला) 1६ 15 70 ल्०ण००७- 
01 एणत प€ एला08 मू. 0 06८०", कु 0 7118.1६6' 27त्‌ असत, "६० €" ; 1६8 10166 एलु 
{12 2 {1111 2.112.175 ६0 2 (0०1 10 ठप 7६ [गल्णजञष ३5 १0०६, {1116 
द्वि 06118 71 0प्०ाथ दविक, 165 56156 15 {०-णत ; 0 ग्णाल, ज०त5 दाता 11) च्वि 
2.10 छ0यव5 101 60110 110 च्वि. 30६1 (18 129८ {116 {0106 ग च्वि. {17 ६116 7165610६ 
508, 70 फलण्लाः, 16 एतऽ प द्ल्पथ्[ङ लात 11 च्वि 72.४6 70 €स्प्]प्रत<त, (9116 
५१015 एत्‌. ० 101 ४६८ धल वरिम टिक, प्रः 12४८ {€ 0106 त चिकि 26 10लोप्त्‌न्व 
111 {116 {01€56€71६ 512. 

105 आस्ध + कु + ख्युन्‌ = भाव्य +- कर्‌ + अन्‌ = जाद्धं करणं 112६ 0 ६16 105्प- 
पदप्राप्तौ पा एनाः एष्ल०ााहऽ पल, ए. फलवत) 008, 111८8115 
ण 6पालपणष्टः ; सुभगंकरणम्‌ (ास६ु 1200" ; स्थल्नंकरण्तम्‌ $ प्ल 016 96007165 
एह ; पलित क्ररणम्‌ नलावलष्ष् इष" ; नग्नेकररप्णं (718[र171ह ०६.१२९त्‌' ; अन्धंकरणम्‌ "181 
170६ 21114; ; प्रियंकसर्णम्‌ 31107 11070688". 

४11९ त € 528. = "प्€1 ६16 0८८ 15 ॥118.६ ०7 ध1€ 25 चकि" २ 016 56€ 
जाटध ` ससेन कूवेंन्ति ४. ८ अभ्यजयस्ति ८06४ 310170६ शा 91]. प्लः€ ० 50716111 
15 {010 1 02६ 1६ ८० २५ 00६ 10190 64, ॥द्पालाष (धो 01, ८६ 25 06 
7801621 07त्‌ 15 10 [001167६ 11616, ६16 56156 5 10६ {112६ ग चकि 2.16 160८6 {1215 
लगा्ला-€सक्11016. 


८0४ 00 € ऽव (फ्0670) 101 दप्ति 17 धल धरफिष्ट चवि? 0056८ जडधी 
कूवंस्ति अनेन धाद 0136 त 0 0015. त्लाल ध6 दिर ख्युन्‌ 15 110६ लतव. 


1१ प्प ०८ ०7ल्त€व्‌ : ला 7 ख्युन्‌ 15 10 पञलत्‌) पला 06 ॐरफिञ ल्युद्‌ प्रप्र 
€ पत्वं ता. 3. 717) 25 पलाल 35 70 तर्कलिटाल6 0लएल्€ा ख्युन्‌ 81 ल्युट्‌ ; ९0६ 
"दह 06 €< एकी यु ; 112६ 15 दला 06 पऽ ता एगध च्वि? ५८९ 
1601, 6€८ब्प७€ ६1616 15 व [जा 1016070, एटा ॥16 दरति ख्युन्‌ 15 70६ ला1]9105 त्व ४९ 
ॐपिर ल्युट्‌ 111 2150 96 7101 लणणृञछफल्त्‌. प्प एङ पपाद प्र6 रतिर ल्युद्‌ 15 2150 
0110116. 76 एना ग च्वि 170 015 50८3 215 0 ध्र 92 9 प्ल 29- 
10715015 £12{ 0110, | 


- 


नु 32. वप्राः ^एष्ाष एणा, ` [दह. [1 (प्र. 1. इ 5, 58. 





पि थक | 


। 22181121 005€1%65 015 छएजिनि प्रमा 85 ऽपी पठप्ऽ; ०6686 &ा6 15 10 
01511011 एल फल्ल) ल्युट्‌ 11 ख्युन्‌. 01 ६116 प्त पाद्व एष अ 016 0 1656 
20225 [2.४८ {11€ 58.716 01171 8.11 {116 58.716 866610६. 01 11€1€ 15 8.0 01511६10 
717 {€ लिप 11768 ज पाला तला एद 68, एठा € एठा वत्त एए नञ्‌, स्नञ्‌, इक्‌, भक्‌ 
2116 खयुन्‌ {९1९6 ह 111 006 ला 0106 45 पठ] 25 {116 0105 तरुन 270 तसलन. पणत पला€ 


3 211 01511101 1 लाः 5८74545, = 0 रो 00६ 16 68565 1 पणा € 2/4 5८ 


2४4७९. कविय 13 016 एव्तिठा पद्व 0 06 अठ ज ताल शाहु सुम्‌. ए 11 ॥ 
एल0 20 [वलत्‌ 8016, मुम्‌ 68.010 (गा शर 1. 06 [जापि प्०) प्ालाटणि८ 15 0 4 
10 प5€ {0 णऽ 5६8 एप 1 15 10566 116 0 16 58.4८ ०1 € गजा हट 595 


कत्तेरि भवः सिष्णच्‌ खकजौ ॥ ५७ ॥ पदानि ॥ कत्तेरि, भवः, 


खिष्णच्‌-खकजेो, ( आढयादिष ) ॥ 
वृज्लिः ।। आब्यारिषु सुबन्तेषुपपरेषु च्व्यर्येष्वरूयन्तेषु भवतेष्दा तोः कतरि कारकं खिष्णुच्‌- ह 
ख॒ कञ्‌ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः ॥ | | 


57. (116 8.05:68 खिष्णुच्‌ 226 खुक ञ्‌, एए {1671 {716 014 
70 06 {07166 66110068 81 8९116, 00116 261 {116 एला भ्‌ 0 
06९01716", 0610 17 18 111 ९611112081067. 11 = 0108 आद्ध ८, 
12170.9766त्‌. 119 {636 1896 {116 8681188 < {116 0108 {01706 
छ {116 वी च्वि {1100811 1107 60411 111 च्वि. 
115 आदवम्भकिष्णुः (ल्त्णणााषटु पना (0० 25 70६ पल एलणिद)' ; मादथ- 
म्भावु क्रः ष्टा 170 160 ; सुनगेभवेष्णुः 01 भावुकः %ल्८०71111ह् 11209 ; स्थत्नभविष्णः 01 
-भोवुकः (06001118 01" ; पल्लितंमविष्पः 01 भावुकः (लव्ह हाल ; नग्नम्भविष्णाः 01 
-मावकः 06607110 02८" ; अन्धेनविष्णः ०४ -भाव्‌ कः 6007017 01100: ; प्रियम्भविष्णः 01 
-मावुकः *06€601111& 89 0016६ जा 2८410, 2701881 


नशद _ ` - 


% „>. 


, ४४0 व ल ऽक (लो तलाज 0 ध16 2860४" ? ०६ 50 पला २६ ५८०८5 

116 119 प्रला1{ 106 8065 एण] अगरगिङ्ट 67 16 56086 ° 116 प [००2 15 {11६६ ^ 

ता च्वि, 056 10६ ; 25 आटथी भविता 16€ ण्ण] 86 पत. | | 

11656 20565 एव 10६ शण पण€ा € प0202त2. 6705 10 चि ; भास्थी भविता । 
सफ़शोऽनद्के क्रिन्‌ ॥ ५८ ॥ पदानि ॥ स्पशः, अन दके, किन ॥ 

वत्तिः ॥ स्पृशेधातोरनुदकरे सचन्तउपपरे कन्प्रत्ययो मेषति - । 

58. {116 अशीर क्रिन्‌ 2017168 26€7* {26 -ए€11) सदा 0 

{0९113 (11611 1४ 18 111 ९20110100861012 161 8 08.36-1111606त ५ 

फ 1.0. 01161: 1118411 उदक ^ 01:67: 


38 5018 4 अ 1115 ल14701€1+ ६6 ८27 ° {16 ठन्प सपि 15 ६0 2€ +€8त 
198 ` {45. 5018. [0161 ~ ००1९०६९व "शण 40. € #०६ 162. € 4४1४272८ ठ {€ 
०1 कम्‌ 11568त 07 सुप्पि, 0668 पऽ6€ 6 ण्ट स्पृश्‌ 15 & 1409106 एः, 87 ददि ` 
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--- र 4 
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57111 ए€ा19, ६11€ 2 प्प्ण्यति ज कर्मं ग्रहा ६0 ल्ट 0 प्रद 4? 10 {1215 € ऽपर 
ध1€+€ 75 10 ञाता 17 (लदवा णह 06 20 पप्तं जा सुपि 7 015 6256 ; ए6्तव्5€ ४16 कलात्‌ 
कर्वरि ० ६15 129६ 50६८2 {9 2150, 17 & पद = पावला5६०0त्‌ ॥हा6, 2. 1716265 ४ € 
८011६109 ग ध] 50115 9 260६5. प्7ल६0€ 0०9]ल65, आऽ 06009 & ८.9 2110 11115 ८8.12 
071 € फ11€ ६16 075६ प्लााण्डः ज (16 ल्जा0पातं 18 2. एठयप्‌ 1 &€€12.1. 
पऽ चुतं स्प्रराति = घुतस्प्रश्‌, 1070. 910&. घु तस्प्रक्‌ {16 110 {0प्ला1€5 ८1816 
एप, स्पश्‌ +- किन्‌ +-सु = स्थृ्‌ +-ति ० (४1. 1. 68) =स्पृम्‌+0 (५. ब. 67, 210 “7 
2. 62). 50 2150 मन्त्रेण स्पृशाति = मन्र्पक्र्‌ “110 10प्८1168 ४710 08775 ; जल्तेन स्थराति == 
जलस्प्रक्‌ “49110 ६061165 1611 ५26". 8 प्( उदकन स्प्रएाति = उहकस्पर्भाः ; 11616 € 118४6 1€ 
&€1€12] 20 अप्त्‌, | | । 

116 न्‌ णा क्लिन्‌ 5 0 015८1091 ध15 पि 0 2968 [16 किप्‌ &८. ०, 
184 1६ 86611 प्ाला-ल]+* क्रि, ६1169 170 5018 ४ 1. 2. 62. ९ {1011 08 ५€ पऽल्तं ङ्कि प्रह्ययस्थ 
कः, 2.10 1६ प्छपात्‌ व< एवल ह्ुपठ्यञ, 0 क्कि पाहा 06 €स्पावपलत 25 11168117 
00६1 क्कि 27 क्किप्‌, 25 कय 1168215 क्यष्‌, क्यप्‌ &८. 10 16710४6 {1115 अपा, 
न्‌ 13 ०५९ 0 01216 2 पटर दपि € न्‌ 08111107 06 01 ६06 58]च्€ ज 2८८९7; 
(श्‌. 1. 117), पील एल एलाह प०7०8ए1[ 901८ फतपात 2 13€17 8४6 {91 {02६ 26८60, 


ऋत्विगद्पकस्रगदिगु र्णिगं चु युजिष्ुञचां च ॥ ४९ ॥ पदानि ५ 

ऋ त्थि्‌-दङ्‌-स््रक्‌-दिक्‌-उ ्िक्‌-अञच्‌ -यु ज-क्रञ्चएम्‌, च ॥ 
वृतिः 11 ऋत्विगादयः पञ्चशब्डाः क्िन्परस्ययान्ता निपाल्यन्ते अपर चयो धातवो निरिं 
59. वु16 0105 ऋलक्‌ 8, 01020068110 10116513 धुक्‌ 
(1122 1216811, छक ^ @71116"; दक्र 0111.66101771 2110. उष्छिक्‌ “8, 
तप. 26 17९ पकव क 16010160 0 94611 ६116 धिर क्षिन्‌ ; 
211 80 8180 9.2€7 116 एला8 अञ्चु 10 (पए 07311121; युजि (70 10122 
211त्‌ क्रञ्च ^{0 व [0]010210, 1116 8.7 उ क्षिन्‌ 18 6171010 60. _ 
€ 715 8४८ पगतऽ € 1प्ललह्ुपाथाः 75. 1 0पऽ ऋत्‌, यन्‌ क्षिन्‌ = ऋ स्वक 
6 10 एला 5 52611006 11 € 5685010 (ऋतौ) ०८ ६० € 56850 (ऋतुम्‌). 11119 
शात्‌, ए0्टप्लाः 158 रूढि प्रजपतं 1 फपल 1६ 5 प्रा 655 {0 5681613 0" 1६5 लर णानरषटन्थ 
ता€व17. धुष्‌ - किन्‌ = सधु क्‌. {1616 111८ 15 उत्तप्‌ पल्दतंजा) 8 16 फन्‌ ४28 वत्रा 
2003017. खन्‌ किन्‌ = वक्‌. ति पलाल 5 वपष्टपलणः जम्‌ इग्‌ क्रिन्‌ = दिक्‌. 90 2150 उल. 
~+- स्ह. + क्रिन्‌ = उष्ण क. ^11 ५1656 8८6 17 ८ ल-प्रतठ प्ज्प०७, धल लप्ाला फिल्दद्, 


0391108 [1116 {४2665 ग पिलत 100६ ०67 11. | 

(16 वरि क्रिन्‌ ९207165 2.{८€ € 1166 +००६5 युज्‌, अस्य) 276 क्रञ्च. €~ 
ष्टु "दत्‌ 20 फन धल पण्€ 20096-70€11096त †ट््पाश्म[ए-0प्फल्त्‌ 075, तललल. 
75 50716 7तहह्ुपाक्ा फ 19 06 20181121 ण क्किन्‌ ६० 1696 णला०ऽ, पिप पट वरि. 
क्रिन्‌ 6055 2.61 भज्चु 0 पला 2 फठा्व्‌ लाता एप व ८356 {1666069 १६ 1४ 
८0110081601. 45 ` प्र +-जञ्चु + क्रिन्‌ = प्राच्‌ 70111. 511. भ्राक्क (], 4. 24 ; भ. ~. 7७, 
पा. 2, 23 40 62) "225 ; 50 9190 प्रस्य॒ड "९७४ ; उदङ्‌ (901 पर , 


ष्यन्ते 1 


434 वप्राः ^एष्ः ४८. (8. "1. (प्र. 1. { 69. 








{€ 27 क्विन्‌ 01169 ल युजिर्‌ 2.71 क्रुडच ५1161 1666 816 पा८०0011€त्‌. 
10पऽ युज्‌ + किन्‌ =युन्‌. 170 00118. ध४6 अहन्न, युज्‌ +स्‌ = युक्न.+-स्‌ (भा. 1.7) = 
यु ञ़्.1-0 (४1. 1. 68) = युङ्‌ (४. 2. 62) श्ण ]ग75'. पणला € 16 युज्‌ 15 10 ल) 
00910107 एण द 0 दकवथ, 1६ पद 06 उपिर क्किप्‌ (560 ऽप2 61). 45 अश्वयुक्‌ 
८०६८५ 1 1001565. 

50 2150 क्रुञ्च्‌ 1 क्किन्‌ = क्रु च्‌, 1071. 5108. क्रुङ्‌, 2 01166४१. व {16 7071-611510 
016 ज (४. 4. 24) जग क्रञ्च 15 80 प्ल््पाभ्ाचफ, 25 5 एकात्‌ 1125 एला प्वप्रहु 7 
20117660 पए छक्लय, तल्पा प०पतड, 


त्यदादिषु दूशोऽनालोचने कञ्च्‌ ॥ ६० ॥ पदानि ॥ त्यहू-आादिषु, 


दशः, अनालोचने, कञ्‌, च, ( किन्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ।। व्यद दीषूपपदेषु दृशेधां तोरनल्लो चनेऽयं व चेमानाद्‌ कज्‌प्रत्ययो भवति चकारात्‌ 
किन्‌च ।। 
60. 4116 {1216 80 कञ्च्‌ 0012168 8787 1116 € दृश. 
“0 866 {2611 1# 18 11 &01201118.1011 1, स्यद्‌ & ०. 22व 60965 
1104 8101. {08106100 
ब्‌ € 0166 1 (वात्‌ 15 18६ 16 ज्किन्‌ 2150 0017165 प्र्त्‌ला अणी" ल्लाफ्ऽप्वि1- 
८68. त्यद्‌ €. 216 [1010प्रा15, 07 8. {15६ = पणित 866 [. 1. 27. (पप स्यादरशू 0, 
918. त्याद्र क्‌, अप -11प्ल एला {६ 8 0ञवे 0 क्विन्‌ ; 20 त्यद्एाः पत - [1६6 पएणाला 
16 अप्र 5 कञ्‌. 50 2150 तद्‌ +ट्द्‌ + क्तिन्‌ =ताट्श्‌ (जा. 3. 91) 107, अहु. ताष्क्‌ 
(भा. 1. 68, फा. 2. 36 21 62, छा. 4. 56) ; 2पव तदश: ण्ट कञ्‌ }5 ६16 रपि. 
50 याद्रक्‌ 0 यादृशः “भ12{-111६6". 
, ४४018 35 € 0५८८ ° पल [ल्लः च रगक्ञ्‌ ?२ 1६ 15 0 ६6 586 0 2८८3६ ; 
16 2८4८4 15 07 प्र)€ 715 5$112916 9 11036 ५70०143 णाली 816 016 0 2.1 2 ॐ 
20171 21 17तात्दप्वयए ञ्‌ गान्‌ (छा. 1. 17). एप 16 104162६0 7 न्‌ एकपात्‌ 18८ 
€ €) ६16 ऽ716 2006॥६, 616 एए 10 1066106 एफ कञ्च्‌ 2100 कन्‌ 1) 15 
65 {€८६, 06 {7वल्द्ाए जू ताल 56४68 011 116 एपा05€ ज तऽत्7षहपाजप्रद् ४16 
६0 कम्‌ 070 कम्‌ 1 5018 1४. 7. 15 1) पणीत कम्‌ 15 12.167 210 10 कन्‌. 184 
6 00६ णि.प्ाल्त्‌ धऽ 56०8.2६6€ 2.9, 611 0 क ञृक्गरप्‌ 9 {1121 5814, € पात {14.४९ 
४९6६५ कन्‌ क्रप्‌ 30 {12 {16 हलि 77177106 ० = फठाठ5 0िााल्दं 0 कन्‌ ठप्रात 1829८ 8150 
` {अच्छा [षट इ, 50 ६126. लिफण5 ग याक्कः (साव +कन्‌ ४. 4. 29) ५०प्रात्‌ 13१८ 
8660 याब करौ 1051680 ग य्रका. 
पप्र 4० € 58 "एणा€0 70 अहांश 7& ए60न्लुएधं०' २ 5८८ तं परयति = तह 
“प्ण16 5665 धी, (76 फगतऽ स्याषक्‌, तादृश्‌ &८. 216 0 प्त€ ॥0प्रा5, 10 ल € 6 
10010164 56756 ग 16 1001 ०६ एल ४151916, 06 26६ ०1 560 (2 € € ५6- 
0०६6५ 9 0656 0105. 
174#.--[ {115 पाल 2163 2130 1160 {€ फ0ातऽ समान 210 अन्य 216 111 
¢०0009 ६०1 प्ण दृक्ष. 4.5 सदृक्‌ ०" सदृशः 1116 (समनि + दष ~-क्किन्‌ = स + दृश्‌ #1. 3, 89) ; 
59 2150 अन्यादृशः 0८ भभ्धादइ्क्‌ 01 8110116 (14. | 
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क + 


५४ + 
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छ. ~ 
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4#.--1 16 20 कस 6011685 2150 26 ॥)€ 100 दश्‌. <^5 तादृक्षः, यादृक्षः 
अन्यादृक्षः 27त कीटृक्षः। तर्‌ +-दृदय्‌ कस = ता दृग्‌ +क्त (1. 3. 91.) = तादटृष्‌+-स (प्या, 
2* 36; = ताक ~स (1. 2. 47) = तादक्‌ +-ष(४ााा. 3. ४9) = तादृक्षः । 

सत्‌स्‌दिषद्रहदुह युजविदभिद्‌र्छदजिनौराजासुपस्ेऽपि क्रिष्‌ ॥ 
६१ ॥ पदनि ॥ सत्‌-सू-द्विष-द्रह -दुह-युज-विद्‌-भिद्‌-िद्‌-जि-नी राकाम्‌, 
उपसगे, अपि, किप्‌, ( सुपि ) ॥ 

वृत्तिः ॥ सदादिभ्यो धातुभ्यः सुबन्ते उपपठे उपसगेंऽप्यनुपसर्भेऽपि क्िपूप्ररययो भवति ॥ 

61. (16 ® ॐ किप्‌ ©01168 261 {116 01101118 

ए 61.08 (1162 211 001201008161071. 611. & प01त 61161128 111 > 08.56- 
वख, 1011 1४ 0 06 @1. प्र082.8219,, 17 :--सत्‌. (10 818, स्‌ 
0 01111 {010.7, द्विष्‌ 0 {1966", दुद्‌ “0 068 1081166", द्द्‌ 0 १98 । 9.4. 
युज्‌ ({0 01112, (0 6011661161266 {116 1221116, विक्‌ “{:0 1110, 0 8. 
60206, 0 ©01181661", भिद्‌. 0 17146, द्द्‌. {0 छप", नि 0 ८011. 
५4८९1, नौ {0 {684 &11त्‌ राज्‌. {0 8111162. 

116 11856 € शठ लाता पणी 2 ८256-8" 15 प7त€ा5{00त 1१ 1075 
5018, 06 2८27 9 कार्म 15.10६ 0 96 ध्वा 70 75 5012 0 प्€ 5871€ ४८९. 
50119 25 11 5018 58 4. {06 प04.58125 26 2150 प्तऽ लात्‌ 17 > €256-2 05 
४, €. ध्ील् 216 2150 5४४4 एतत = वल 30ल्ल9 ॥्ाल0तं०ा 10 075 5661010, 1007 
८०69 0 [णा८बध0ा (रकष) ध प्णीलल्एलाः अ पल एएल्णजपञ 90625, 26 फठव 
4८649 ठ (2 62.56-111066660 एतत्‌) 35 प७लत्‌, 1६ ००७5 10६ लुप्त ॐ प्र08.5212 
{7 7. 706). 

1106 00६ सु एलाह 12 10 ल0पपान्धेठण प्ता द्विष्‌ 91005 ६2६ भहाहि 61255 
४९19 15 716811६ 11616, 20 १०६ तुहाहि 01253. 116 ८79 युज्‌ [0ल]पवठञ, 201 युजिर्‌ 0 
1017 &7त युज्‌ ७ 0८६6 ०९5 पातः. 16 एला विह 70लपत्‌<§ 16 01.€ 
एला05 [1चए17दह ६16 36056 ० ८0 [घा0, 0 ल्ल 80त्‌ {0 (८071अव61, एप ५०८७ 70 
ऋनापते< धल शला विद्‌ ८0 &210", 06८दपऽ€ पद 100६ 925 वा {0ता९३६८ ल्लु (विकल) 
४1111 21 1656 एला ०5 02४6 11016201 अ. 

व 05, सत्‌-शुचिषत्‌ "वणन 17 एप ; अन्तरिक्षसत्‌ वणला70& २ ६16 
51169, (61065 न 5180712" (8 त्रा, ए. 2); उपसत्‌ 56191". स.-अण्डसुः 01080; 
गतस; (0 हाप जि 0पाताल्वः; भसु (8160४. ` द्विष्‌ -मित्रहधिढ, ८६616015 ; प्रद्विट्‌ 
10590116. द्रुह्‌ -मिननरुक्‌ 68611610 पऽ"; प्रत्र क्‌ 11056116 ' (४111. 2. 37). दद्-गोधुक्‌ "८0- 
7111667" ; प्रधुक्‌ वपल" (जा. 2. 32. 270 37). युज्‌ -अश्वयु कर. ८2111856! ; प्रयुक्‌ ¶71- 
एपाऽ€'. विद्‌--वेदवित्‌ पृ70 फटा 2 ५“ €प8.; प्रवित्‌ 10" ; न्रह्मवित्‌ (10 21211722". 
निङ्‌ --काशटमित्‌ ˆ००-०पला” ; प्रभित्‌ छपा, दिद रङ्ज्‌च््क ^0106-60(६९12 ; भच्हिद्‌ 
2 लप्ल. जि--शान्रजित्‌ (€ालापए-८0पवृप्ला०ा ; प्रजित्‌ "000वृपला०ा'. नी -- सेनानीः 1€2 त 
भ ब वप" ; प्रणीः 2 1620 ; म्रामणीः ¶62त-00लगष0 ; भभ्रणीः 151. (\//12$ 15 ६1€1€ 
0660121 ए 11 1656 #01वऽ ? 3८८26 {16 ०1 ममणी 125 2 (८1-01-21 ए 10 
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50६68. छ, 2, 78 2.1 {12 1416865 181 {1656 प्जात5 पणा] 18८ एं, 25 8150 0 5013. 
“1. 4. 3). शसज्‌-- विराट्‌ 57161040; सम्नाद्‌ (€ा106101 (€ र्टः म 5 2पवत्त्‌ एष 


5018 + [. 3. 25) 
[115 5018 15 9 0011६10प्रद.160 8.17 € {0215101 01 50८25 7४ 214 76 52८4. 


भजे शिवः ॥ ६२ ॥ चदानि ॥ भजः, दिवः, ( उपसगे, अपि, सुपि)॥ 
वृत्तिः ॥ भजेधातोः सुबन्त उपप उप्सर्गेऽप्यन॒पसर्गेऽवि प्क्िमव्ययो भवति ॥ 
6. {16 @ी इ प्विं ९011168 27061 116 -®€1 © भज्‌ {0 


8118161 11611 111 ९01{00811011 फ 161. 2 ऋ 01त 61610 111 ॐ 


॥ ; 


८१,56- पी र छ 11611162" 1 08 211 प 29.88.18, 07 1101. 

16 प्रणव ग्03524्2" 871त्‌ (पुगः 816 प्र्व्ाऽ+००त्‌ 10 0015 ऽ. 45 अद्ध 
भजते == भद्धंनाज्‌ 70. 517. अद्धंमाक्‌ 5002110 8. 18]? 50 2150 प्णला 70 ८0005 
{101 पाः ६ एतज) ; 25 प्रनाक्रू 0191500". 


छन्द्सि सहः ॥ ६३ ॥ पदृए्नि ॥ छन्दसि, सहः, (उपसर्गे, सुपि, 
र्विः) ॥ 
वृत्तिः ॥ छन्दसि विषये सहेर्धातोः सुबन्त उपपदे प्विप्रठययो भवतति ॥ 
63. 11. 06 11081688, 616 29 श्ट ण्वि @©0111683 2६67 
116 ४५1 सद्‌ {0 16" 1161) 16 18 111 €01111008161011. -प्161 % 


४ 010 61161116 112 & 6866-0 ख 
116 ठा-व5 ४45 कठ" 9.7 412 2.16 प)त615६00 0€-€. 45 तुर +स्‌ + ण्वि 


` =तुससार्द. 1071. 3108. तुरासाट्‌ "18.76 2 {7018. {€ ५<1६2.1 स 15 €08.78घ्त्‌ 10 (ल€- 
0तव् ष 0 सा. 3. 56, वत्‌ चील द्‌. 110 ह 0 भ. 2. 3८. 76 ण्म तुर 15 


16दप्0लणत्व्‌ 0 धा. 3. 137. 966 रिह ४८०६. 1. 175. 2, आ. 48 $. 
वहश्च ॥ £ ॥ पदनि ॥ वहः, च, (छन्दसि, रिवः, सुपि) ॥ 
वुन्तिः ॥ वहेर्पातोश्न्दसि विषये सुबन्त उपपदे ण्विभस्ययो भवति ॥ 
64. (1116 2.0 ण्वि ९0168 2.61" {116 €" वह “70 
ठका, 171 1116 (1111181, फ 11611 2 फ 07त 6001. 170 2 ९४56 
8.0 5 13 11) 0011110 08161011 ९1711 1. 
^5 प्रष्ठवाह. 15६ 511६. प्रष्ठवाद्‌ "08171 2 0150414 01656 ; 30, रिस्यवाद्‌ । 
11€ 01915101 {11115 50६19. 7010 ४06 {89६ 15 0 ६\€ 58&€ ग ६26 ऽप्छएऽल्पृप्ला1 
50125, {7६0 116) € अप्पा ज बष््. 0111 15 (वत्त 31त्‌ 70०६ ० सह्‌. 566 थप, 


 ©02. 1. 10, “11. 26 


कव्यपसेषपरसैष्येष उयट ॥ ६५ ॥ पदानि ॥ कव्य-पुरोष-परीष्येष्‌ 

ऽयट, ( छन्दसि, सपि, वहः) ॥ 
श्रन्ति. ॥ कव्य पुरैष परीष्य इत्येतेष उपपरेषु छन्दसि विषये वहे्धांतोध्यद्प्रत्ययो भवति ॥ 
68. {11 116 1211628 16 9.7 छ अयद 60168 267 


भै 
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६116 ९6110 वह 11611 {४ 18 111 ©011112 08111012. एए 112 {116 पप 01.08 कथ्य 
00181011 © {००५ {0 ५6८६०8९५ 21108805 पुरीष {268 2116 
पुरीष्य “प्र9.{611. 

25 कव्यवाहन पित॒प्णाम्‌ (४.}४. ४८. [. 29) 7€ ६02६ 6811165 ६1€ 0018100 


0 ४0€ 2८2 ; पुरीषवाहनः (८०1€ा ज 2.६८" ; पृ सेऽयवाहन ( ४०}. ५6५. उ, 44} 
1 06 61101716 ज ६0656 ए्ठात5 15 ज्ालव 0 पवता 1०2६ ई । 


हे व्येऽनन्तःपाद्म्‌ ॥ && ॥ पदानि ॥ हष्यै, अनन्तः-पाद्म्‌, 
( छन्दसि, वषः, यट) ॥ 


च्‌. न्तिः । ₹ेव्यशष्वरे उपप द्न्दसि विषये वरेषातोभ्येदट्‌मस्ययो मवति, अनन्तपारं षेदहि- 
संते।। 


१५. । 


66. (06 क ख ञ्युद्‌ €017168 111 1116 (11111210 2.8, 2061 

1126 6 वह्‌ (60 वप -पए 11611 1 18 111 20111008101012 प 1८12 ६118 
010. हव्य 2.11 0018.1011 {0 &0०48, {270९1064 ५118. {116 0०. 80 
1011160. १०९३ 2.0 0९८ 111 {116 7210416 ५? > 1462 (छप 
1081 07 2 &{8.1122}. 

6.3 अग्निश्च हध्यवाहनः 2४९, 6 (वला 9 णि ६0 16 ६०७, (९18. ५८९५, 
1. 44. 2) ह 

४1161 15 जात कल्ला 1 ४०८ कतवाल ग» एवैत8., 01 ४ € ९710, 
५16 07 5 हन्यवाद्‌, पणता 15 तलतरहत्‌ ० धवत्‌ ल सिर जिवि (अप्र 64). 43 
हव्यवाडग्निरजरः पिता नः "(16 16€४८-4608 10 22 01 016 12 81165 0012010 ६0 
11€ &०५5, 3 छपा" 8 ध). (1६. ४८६. [. 2. 2.) | 


जनखनखनक्रमगसमेा विट्‌ ॥ ६७ ॥ पदानि ॥ जन-सन-खन्‌- 
चिर ९ 
ऋम-गमः, विद्‌, (खन्दसि, उपखग )॥ 
वृत्तिः ॥ जननादिभ्यो धातुभ्यः सुबन्त उपप छन्दसि विषये विट्‌ मत्ययो भवृति ॥ 
67. (6 अपि विद्‌ (116 016 07 11161 18 ©1;त6त्‌). 
01168 111 1116 (112 118110.88 2{67 16 €८18 जन्‌ “60 € 010 
सन्‌ “10 (0680) खन्‌ 70 ५1, क्रम्‌ “10 [०९९९१ 2० गम्‌ (0 &0 
४1167). & 010 61164111 111 8 ९8.56 -कनीी र 18 111 60111008111011, 816 
{16 0119] 1128818 86 2118066 11160 1021 भा. 
1८ णनयतऽ इन्दसि, उपसर्गे 2.0५ सुपि 26 प74€500व 31 09 50६12. {16 
४९ जन्‌ 10नुपर्त€§ (फ० ए6ा05 पल्य "0 06 00" दत्‌ "८0 लः ; 50 2150 
सन्‌ {16215 001 ८0 &ए€' 20 1 पठा. । 
1 06 दिर विर्‌ ५16 लालः द्‌ 15 1{0काल्दठाष्, 2.7 5 वृ21107108, 25 11 


४. 4. 47, एङ कत प्पाल ध पम्‌ 18581 ज जन्‌, सन्‌ &५. 15 (ल]ग६८व श 100 जा 
ला ८06 20 विट्‌ 01105, 904 ५06 11016 र 15 ©;464 0४ ४1. 1, 67" 
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| 4.5 अप्‌ + नन्‌ ¬- विट. = भग्नाः (1६. ५6. “1. 34. 16) (णा) 10 ठल्ला (श. 
4. 41); गोजाः 01 10 € {168४&ा ४.९. 004" (२12. ४८५2. 1४. 409. $). 50 2150 त्त 
सन्‌-गोषाः "2त्वप्ा17ह 0 060 ८०४5 (भा. 3. 108); मोषा इंद्रो नृषा भसि ~¬ 1708 
0680 फला 97 ०३ [ ताता श्व [एरल ज प्ादापत्‌' (1६. ४९५8 19. 2. 10). 7100 खन्‌ 
--विसखाः 41६ 0 105 1811" ; . कुपखाः 0186 ण एला. हठा क्रम्‌-हधिक्राः 110 
्<5 पणर (1. 1८. 39. 1 210 40. 5). 07 गम्‌-भप्रेगा उन्नेदुएणाम्‌ (तल [6वतला^. 


अदौऽ्नन्ते ॥ ६८ ॥ पदानि ॥ अद्‌ः, अनन्ने, (सुपि, विट्‌ ) ॥ 
धृत्तिः ॥ अ ठेधांतोरनन्ने सुप्युपपङे विट परस्ययो भवति ॥ 
68. (16 . 2 विद्‌ ९010168 2{61 {116 `€ अष्‌ {0 
€&, 1162 111 €011110811071 11 > ©286-1716606त्‌ ० 
01161 {11871 अन्न {004.. 


ग< ८४०८८ ज च्ल जत्‌ (्(57त257 0065 70६ क्व ६0 प15 5019. | 


{पऽ भाममन्ति = भामात्‌ "6211 13 ण ००त्‌' ; शस्यात्‌ 12111४00, 


एप श्रा भन्न 25 27 पर[०त8, € 08.४८ अन्नादः 6861 ००५, 16 15 


01164 ए धा ह्ला 20 अण्‌ ता[ 2.1.) 
कव्ये च ॥ ६८ ॥ पदानि ॥ क्रव्ये, च, (अदः, षिद्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ।। क्रव्यगरास्श उपपदे भकेधातोविं 2 भस्ययो भवति ॥ 
69. {16 90 ड विर्‌ 00168 21 {116 60 भ! {0 
©€2,0,' ५ 61) {116 प 01 क्रव्य 18 111 ©0111120811/413 फ 1010 1. 
। 5 क्रव्यमत्ति = क्ष्यात्‌. ८81711४010प5, 


४४ 025 1६ #द्ला ६त€ 2. 5602126 5018, € ताऽ जा (छपा 18.१८" 


९€॥ 000९116 $ धल {25 508 2150? {0 ध015 ४16 णद (प्ा2 -€9168; न्‌] 15 
0285 660 11806 & 56021266 अ 12 171 0त€ा 10 1768६ 2६ € प्याह ग बाससूप (7. 
त. 94) ५0०65 00६ गणु 1€16. ( 0लादणिः€ ध1€ ०0 अणा ए1] 10६ ण 11 € 21६€ा- 


' ` ॐ2्ण्ट. 1८ 2. अण्‌. 0068 101 व0$, 10 160 ८ ६६ पाल 000 क्रव्याहः 


पणता 25 6प्तलतिक शवपरल्त्‌ 0 धल पीर अष्‌? (06 20िञ् अणु (ल्०ा८३ कपल ॥116 
००६ प्1&॥0 प्€ एत 0106 16805 {16 € ० 168६ 11ल 25 0660 दा, त655- 
€ 2.74 0००1द6त; पञ क्रव्याद्‌ : 1168105 8. 7181) ए्‌10 €85 7168६ ०००1६९त 210 016[००<त्‌, 
2 ९. 2 {1162-6 25 07{0056तं ० >. ४९६8181, 10116 कऋष्यात्‌ 16815 21 8117012 
(णत €25 18 1680 ; ध€ णत्‌ क्रव्यादः 11 धि फफ 096 ॥८ट्ुश्रत€वे 25 20 प्द्पाडा 
०0 शिष्ट पापल पृषोदृर(दि ५1295 र 50४14 ८1. 3. 109, 

दुहः कब्घश्च ॥ 9० ॥ दुहः, कप्‌-घः, च, (सुपि ) ॥ 

वृत्तिः ॥ दृहर्धातोंः सुप्युपपदे कपप्रध्ययो नवति घकारश्चान्ताढे शः ॥ 

70. 116 270 ड कम्‌ 0011168 26 {116 ए€10 इह. “0 
11111“ श 11671, 11 60101008101010 161. 9, फ 016 €1410£ 10 > ९8.56~ 
` @ी. ॐ 211 116 16067 च 26018668 18 72181. 
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43 कामद घा घेनुः 2 प्ली ८0, ह्ण द0्णपक्८६ ० पणार ; 50 2150 अर्थैदुना, 
घर्मदा । 


मंत्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो पिवन्‌ ॥ 9११ पदानि॥ सत्र 
भ्वेतवह-उक्छथशस्‌-युरोडाशः, रिवन्‌ ॥ 


वृत्तिः ॥ तवहं उक्धश्चस्‌ पुरोडाश्‌ ह्येतेभ्यो ण्विन्‌ प्रत्ययो भवतिं मर्जे विषये ॥ 
बातिंकम्‌ ।। "वेसवहाहीनां इस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 

. 71. 111 06 {21118 11661876, 126 2700 ण्विन्‌, 
` ९012268 276" {118 0०145 ेतवह, उक्थशस 214 पुरोडाश्‌. 


116 200४€ (एतऽ 60018170 80६) {116 एला 210 ४16 प२.2802. ; 16 ६6 ० 
1161 9611६ 50 &ा्€ा) 17416865 ६02६ {16 15 50111 [वट्द्ुषाश् ए 10 ध0< गगुणाल्ठ) 
27 ६6 2८. | 

पऽ. € 8प्ि> निवन्‌ 60765 21६6४ {€ ए? कह _ 716८6060 0 ६1€ प0.{9208 
न्वेत 2.5 06101111 87 2्€1६, 1111€ #€ 01८6 7 16 101€ एनत 50 0716 ५९10६685 
87) ०9]€५६. #5 श्वेता एनं वह र्ति = श्व तबाह 71011. 57. श्वेतवाः © 12.706 07 11012. (707 
¶0111/6 00565 6811). 

(16 270 ण्विन्‌. 15 अणणाह्व्‌ ६० ४16 ४0 शंस्‌. 0 [2156" प91€ा {16660 ल्त 
© धा€ णतं उक्थ 35 ०2८८ 0 1750604 ; दतत 10€7) ६16 08581 5 [16्ुपाश्म 
0707006. 45 उक्थानि उकथैवां शं तति = उक्थशास्‌, 1071. 5178. उक्थशाः (€. ४८१. 7. 
39. व) "2 {लल्ला ० 07115, 16 02716 त € 58610८1" . 

106 णिविन. 5 20116 क्लि (16 जला दाशु 0 &1४6", ए1666वल्व 0 पुरौ, 20१ ह 
†5 02.186 1०६० ङ, 16 01८6 ० पट 006 शए०त्त्‌ तलात एष्ट 2 ००}. 45 पुरो दाशन्ति 
एनं = परोडा्‌, 7071. 5118. पुरोडाः (7२12. ४6१. [ा. 28. 2) 21 6117. 

70:06 शअषटपलण६ डस्‌ 15 8तवल्त्‌ 10 16 फठत3 श्वेतवाद्‌. & ८. 167 ६€ 
42 २7.65 016 क्र. 10 पऽ 0€016 कक = €111118 ६1015 "धेतव्राह. 96007165 पूषैतवस. । 
(¶0लदा<०6 15 [05६्पपाल ६2] वप] 15 प्रेतत्रोन्याम्‌, 21. प्वेततवोभिः। 

व € वपषटप्ला८ इस्‌ 15 10६ अणाल्तं एलणिल सवंनामस्थान ॐत म धलाप112- 
६015. 45 श्वेतवाहौ, ¶वेतवाहः। | 

अवे यजः ॥ २ ॥ पदानि ॥ अवे, यजः, (रिवन्‌, मन्त्रे) ॥ 
वत्तिः ॥ भवे उपपदे यजेर्धातोन्विंन्‌ प्रत्ययो भवति म॑ने विषये ॥ 
72. [11 128 2811612 1161816, 116 ॐपि त जिविन्‌ 
@011168 ४.61 {116 -ए€1* यज्‌ “0 38.21.100 ' (ए.2611 111 01112081. 
{1011 1121 {116 पए 01व भवर्‌. ` 

45 अवयाज्‌, 7070. 30. अव्याः (२. 1&.- ४60. 1. 173. 12) कार्ल त > #लता< 
1165४" ; 25 हवं यज्ञे वरुण्णस्यावया असि (10 प 21६ 06 एद51 ज छ व्पप्रा)8 17 ६106 586८6. 

(€ वाणी ज पऽ अप तठ 16 125६ 17 पालो 1६ व्ठपातं 08९८८ एल्ला) 
{0८1्त€५, 35 0 ४८६ 521९ 07 {116 5प्05्वृ्€॥४ 5025 171 परली प्ल 4४४27 ज यज 
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0.01 105. {3 01व 5 ४४5 ५८५1066 :-~ 
91118. (०।१॥। १।१,४1/ 
15६, अवयाः, ` अवयाजो, भवयाजः 
20. अवयाजं, अवयाजो, भवयाजः 
310, अक्रयाज्ञा, भवयोभ्यां, भवयोभिः 
विजुपे इन्दसि ॥ 9३ ॥ पदानि ॥ विच्‌, उपे, ङन्दसि ॥ 
वृत्तिः ।। उपउपपरे यजेशछ इसि विषये विचृप्रत्ययो भवति ॥ क 
78. (16 80 विच्‌ 60168 261 6 € यज्‌ ~; 
५ {1611 उष 21६९6068, 111 {116 (111 91108.5. । 
45 उपयङभिरूरभ्वं वहन्ति 69 03119 1६ प फी ४06 उषयज्‌ ग णापा25. उपयज्‌ 
15 {€ 78716 ग लटग्ला) लााप्रा2ऽ 8६ 8 54611066. 
{16 णात्‌ ¶(.112.1त्‌25' 1185 066 +&{०68 ६६५ ॥0€1€ धीजवो ५16 स ्पश्प््रजा 
{€ णात्‌ (कादा12" वऽ [656६ 70 1६, 77 जवल 0 [लप्रत्‌ € एतव्ताद्प० [ल्ल त्पा€ 
2150. | 
(0८ श्‌ 35 [ारवात्बि्णि् एतं 15 पञलटपिां 7 [लप्रता0दह पाल 2फिम विच्च 11 ५1 
1६{६ला &10 प ८816 वि (पात [लपत८ञ किन्‌, किप्‌, ण्वि, विद्‌ ), 2517 {16 50118 वेरपृन्तश्य 


{४१.1.90 
0 1185 {715 5018 0द्लाो 1266, 91166 € => विश्व (एणा [दण्ट एल्ल , 


४21८ €) 0४ शगालः 75? {16 50 प्व 10845 0660) 56081261 01206 ६0 500 ॥; 
11 1 15 8 (€अलतण€ पप€ <€. (6 जणो उपयन्‌ 15 एप्त 17 06 (प7ात85 जार, 
274 10६ {1 € 0व्वा78 न [ध्ला8््पा€. | 


आतो मनिन्‌क्रनिष्बनिपञ्च ॥ ॐ ॥ पदानि ॥ आतः, मनिन्‌- 
कप्नप्‌-वनिपः, च, (न्द्सि, सुपि, विच्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः सुप्युपपडे छन्द्सि विषये मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ इर्येव 


प्रस्यया भव्न्ति चक्राराहिजपि ॥ 
4. {116 9.0 68 मनिन्‌(मन्‌), कनिप्‌(वन्‌), षनिप्‌ (वन्‌) 270 विच्‌ 


00116 111 {116 (11118118, {67 6105 11161 €11त 111 107 जा, ` 
प 1161 8 68६6-11106९60 ५ 0०१त्‌ 02 ह) 11108581. & 15 112 0011110081- # 
11011. 


"८ _ ~ पम 


भ = 9 ८८ 


+ 
न 


€ 016८ ग धप" 15 {0 [नाव व्रिच््‌. (पऽ सुहा + मनिन्‌ = स॒दामन्‌, 15६. 5171. 
सुरामा (२1६. ४1. 20. ¢) 16 प्णा० 1४65 18621; अग्रव + स्था + मनिन्‌ = अप्ूवस्थामन्‌ , 15६. 
910. अ वत्थामां ४06 7271८ 01 43 व्ीक20' ; सुधा -कनिप्‌ = सुधी + वन्‌ (४1, 4. 66) = 
सुधीवन्‌, 151. 51118. सुर्धःवा 118४1 &००व प70<15187618' ; सुपा +-कनिप्‌ = सुपीवन , 15६. { 
७17. सुर्प.वा 2 ६००५ तलप". भूरि + का + वनिप्‌ = भूरिदावन.; 191. 5102. भूरिदावा (£. ए. 
27. ¢) 40621" ; बुतपात्रन्‌. 5. 516. घतपावा (४. ४1. 19) हप्लल-ततपलाः, 

{116 29 विच्‌ 15 8150 17ल[प्तत्‌ 17 प15 शा. 45 कील्लाल् + पा विच्व्‌ = % 
कौस्ला्ल पाः (२). ए. ५८. 14) (ल्वा; दनयाः (९1६: 1४. 3. 6. 800 2310; धप. ४ 


स 





87. गा, तप्र. 71. § ;75-7‡.] (प्रष्टं ^एश ए. | 441 








3. 46) 06वप प] इज7ह+ ; रामस्योपड्यः (21 किलाह 9 4712." (5९6 5062 111. ३. 106 
210 ४ दपा. श्वत, 2९, 9). 


अन्येभ्योपि दश्यते ॥ ५ ॥ पदनि ॥ अन्येभ्यः, अपि, दयते, 
(सनिन्‌, क्निप्‌, वनिप्‌, विच्‌) ॥ | 
वृत्तिः । अन्येभ्योपि धातुभ्योऽनाकारान्तेश्यो मनिम्‌ ववनिप्‌ वनिप्‌ इत्येते प्रस्यया दृश्यन्ते, 
विश्च 1 
76. {1116856 8.0 € ए12. मनिन, क्वनिप्‌. वनिम्‌, 9110 विच्‌. 216 
50611 21161" 0{1167 -ए€1"08 2180 1681088 {11086 €11011& 111 10112 अआ. 


1116 शठा छन्दसि 15 101६ प्1त€150०त 1616. 45 सु+ श्र "10 77पाल मनिन्‌ 
= सुशमन्‌, 19६. "577. सुशमी "7110 ०८5८1०5 फल्‌] 2, ८, तऽ अ7 01 1६ 11012106. 

प्रातर्‌ + ई 0 &०' +- क्वनिप्‌ = भात्तर्‌ + इत्‌ +- वन्‌ (*]. 1. 71) = प्रा्तरित्वन, 15६. 51118. प्रातरिक्वा 
10 &०९ 681. वि ~+ जन्‌ +-वनिप्‌-= वि + जा +-वन्‌ (1. 4. 41) = विजाव्रन्‌, 15६. 51118. 
विज्ञाता ^श110 1175 0. अमरे गावा "10 &०७5 एर०ा-€. रिष्‌ विन्च्‌= रेष. (1. 3. 86) 
75६. 517. रेड्‌. (910 10 [पा.€5' ; 25 11 रेडसि पणं नयेः (शतप. ७८६५. फ्‌, 1 8). 

1016 वत 8150" 17 पऽ शगाज5प्। 1025 1 01८6 ग 1€010911& 2.1] ८001 
६५05 पतला फल) ६0656 20८८5 फला€ 60४10 ल्व 17 06 एल 21711015, 121 
15 {0 58९, {11656 292:65 0010८ €४९€॥ (९1167) {11€1€ †5 10 प्र०९{०२५९. 4.5 पीवा, धीक. 

106 फलतंड बाह इल्ला" त त 508 आज्म तव्त गा रल त० एज व्वापाधन 
1165€ 27565 10 ताश्तप्ल$. 1६ 15 001 पला) € ५८८ 2 021 त्लपाश्च 070) 112. 
५€ 681 10 हि" € €15६6766 2 {0656 2. ८65. । 


किप्‌ च ॥ 9६ ॥ पदानि ॥ किप्‌, च ॥ 
वृत्तिः ॥। स्वंधद्ग्यः सोपपदेभ्यो (नरुपपरेभ्यश्च छन्दसि भाषायां च किवपूपरत्ययौ भवतिं \ 

। 76. +त +€ श्री च्िष्‌ 18 2180 86611 20 811 
118, 1161161 11६८118 1) प08129.त8, 01: 1106 111 {116 ए ©त1८ 25 
61 88 111 {116 21104 € 98118 (11. 

&ऽ उखायाः त्रसते = उखालत्‌ (« 1. 4. 24) "वण सणि ध 0०६; पंएीभवत्‌ 21118 

070 ६116 [68४९5 ; कादाद्‌ भ्रप्यःत = षाहाश्रग्‌, 15४, 5171. वाहन्रिर . 'श्110ह लठ 8 ४८. 

€ हा 5 101६ ०४ “1. 3. 137. 556 1२६. ५८५, 1. 3. 8. 


स्यः क च ॥98॥ पदानि ॥ स्यः, क, च, (सुपि, उपसर्ग, किप्‌ )१ 
वृत्तिः ॥ स्था हत्येतस्माद्वातोः सुप्युपपदे कप्रत्ययो भवते क्वप्‌ च 
77. (116 90.68 क 211त्‌ क्विप्‌ 00116 2{{€7' {116 डा 
स्था 67 16 18 77 ९0110080). र 8, फए0त्‌ €1त1119 111 9 
९8.26-8.0 ड 01: 81 11128582108. | 
४ 145 115 चालत) एल्लो फवव्‌ट, ७760) 0 (पाल वा. 1. 4, स्था णठ्यति 
8४6 1व60 क 2704 $ पप्र [ा. व. 75, 1 फल्पात 1६९८ (्मुत्टा विवप्‌ 8150? 95 
60601 15 0६ ६06 षप्म०5€ ० एज्रा प्ण पल 10010109, ६५९६ 15 ६० 52, ६ 


442 व प्र ^ पणः प्राप्न, [87, 1. ` (घ. 1. ई 78, 79. 
50178. [. 2. 14 एजतत धल 50४.8 [, 2. 4, दात्‌. ६06 116560६ 50 ॥ला)0९९8 112. 
77011101. ¶0पऽ श्रोस्थिः 2.74 शंस्थाः । एह णि धऽ 50६८8, 15 जल) (०पाते १९६ 
10846 660 €१०]४९व ; 01, पाता < = प९02.09 शम्‌, ४१6 6० स्थां एकपात्‌ 13४८ पिष्टा 


16 20 भच ४. 2.14 
|  सप्यजातौ शिनिस्ताच्छीरये ॥ ७८ ॥ पदानि ॥ सुपि, अजातौ, 
शिनिः, ताच्छील्ये ॥ | 

वृत्तिः ॥ भजातिवाचिनि सुबन्त उपरे ताच्छील्ये गम्यमने धातोिंनिपरत्ययो भवतति ॥ 

नात्तिंकम्‌ ॥ उलप्रतिग॑यामाङिः सतेरपसंख्यानम्‌ ॥। 

वात्तिंकम्‌ ॥ साधृकारिणि च ॥ 

वातिकम्‌ ॥ ब्रह्यणि वद्‌: । 

78. प 1611 08.016 18 70 06 € 0168866, {16 शी 

खिनि 0011168 267 9 ८11, 110१1066. 116 ०0. 111 ‰ 0886- 
2.0 ऋ 11\ ©012120811011 101 14, 4068 1107 1216811 9. &611.प8. 

पउ उष्णं +- भज्‌ +- णिनि = उष्णभोजिन्‌, 15४. 51, इष्ण मोजी (10 68.15 115 7168] 
701. 50 2150 शीतभोजी €&५ 

{01 40 € 58 (061) {६ ५०८७ 70६ 068 2. हिला ? = \#1671655 ब्राह्यलान- 
मन्न यता "116 10 पाला त 314112.102.5 ४८ 02.110 07) ब्राह्मरानामन्नयीं 

प्रणी 40 ७८.58 प्णा<ी) 12.010 18 ६0 € €ग्0165560/7 ४४11655 उष्णं भुद्क्त 


कद्‌!चित्‌ 116 50167165 €85 10. 

जप पाल दपण ज 06 शणतत अप्र" ७३5 प्ात€ा500तं 10 ध"5 29- 
10119111, 1६ {6६०१ 616 पृ८्ल्‌ा65 #08६ प2521025 816 101 [0नृप्तल्ते, व 115 5 
८07४९560 ॥% € 2प्र110#" ° € अतताीक्षा8 [8 प्प्ता, त्त्वां ८0 पपि ध015 20 
८0005 € शणप्) 02521625. 65 भननायित्‌, अनुज) विन्‌, उपजी विन. &८ 

1720-6 9९19 आाल्ल 11 0001100511070 शण € 60091075 उत. ० प्रति 
5110प्रात| 96 6716196 25 {81 115 20. 45 उदासारिन्‌, 60. उक्क्षारिएी, 151 


10121 उदासारिण्यः. 90 2150 प्रह्यासारिणी, 71. प्ररयासारिण्यः। 
{72.-50 2130 01161 {116 56756 15 "118४111 ऽसि] 10 प्ली 87 पल्‌) 260 


5 साधक्रारी "४0611९१६ ०रला” ; साधदायी (६10170६ 106€ा21‰ | 
{7८4 --50 2150 8{लिः ६16 एला बद 16८646वं 97 ब्रह्म, 4.5 ब्रह्मवादिन. 11 


ब्रह्मधाहिनो षन्ति ४16 [05 9 31811718 98 


कत्तेयु पमानै ॥ 9९ ॥ पदानि ॥ कत्तेरि, उपमाने, (णिनिः) ॥ 

वृत्तिः । कन्तु वाचिनि उपमान उपपदे धातोिनिमत्ययो भवति ॥। 

(9. {116 2700. छिनि 01168 267 & $ €11 ए 1611 1 15 111 
©0110120816101}. 10 2 र०7त्‌ त61106171 90 00]6९ ग ९0701 
8011, 6 इ {24688111 {116 2611४, 1168 86086 06 870 ख 06111 
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23. आ. (प. 1. §. 80 81] [पत्र ^ पोप. 443 
प [०2085 86136 18 {06 8811081. 07 ९0110. 1291"183011 07 6116 86117 
(61106त्‌ प्र {128 छ ०1त्‌ 0 ए 11211 116 8681188 0? {116 8 < 16- 
16173. 

105 उष्ट्र इवं क्रोशति = उष्टरक्रोशिन्‌ "1० 1112165 2 10156 11{€ 2 (८716; स्वक्ष 
रात्रिन्‌ (110 1118165 8 10156 {€ 8 दछ्ः, | 

11115 50६8 21001163 676 11891 15 10६ 11वा८द््ल्त्‌ : 0 पला-€ लाप" 
0611060 11 00100510 {0 {16 [25६ 2.1010115121. | 

४४ 00 एल 58. (€ € {0165517 16 2602 प 11655 85 अपृपानिषं 
भक्षयति माषान. 16 623 45404 16 6८2. पिला6 अपृपु 15 ००}९८१ 2.10 110६ 286४, 2114 
16166 110 ©010{0051101 {8६८5 [012.66. 

४४0 40 € ऽव (वृलाछा1ह् 2 5६.0वभवं ज 60[08115012 0161४15९ ६16९ 
9111 26 10 ©07010051100. 45 उष्ट्रः क्रोप्राति “116 (द्ण€] 18 1;65 70156, 0 {11€ 
2006115 07 {1656 ०५5, ऽ6€ # {. 2. 80, 


व्रते ५८० ॥ पदानि ॥ व्रते, (घातोः, सुपि, सिनिः) ॥ 


वृत्तिः ॥ ब्रते गम्यमाने सुबन्त उपपहे धातोणिनिःप्रत्ययो भवति ॥ 

80. (1.6 की ड सिने 0201168 2{€1 & -ए९10, 111 ©012- 
{2 0811011 161 & -0त्‌ 64112 112 2 ९886-8. ह. 

116 एत त्रत्त 01645 8 "०" 2.5 1€टपाथ्६6त्‌ > एव्‌ ०तद्पल्त्‌ ए ६06 5८[9- 
प^€5, (15 ल्छवताप्ठाा याला एठण् 15 © 63564" 2001165 ६0 ६16 6011101676त्‌ 
` जात्‌, 2 15 ६0 58, पणला 06 (प्प फत्तु 7846 प ज ध€ 0०, € प02082त2, 
2.04 ६16 2.0, १८105 2 ४०, 5 स्थणिडल्लरसायिन्‌ "16 ण्ठ अल्ल 01 0242 
ह्पत्‌ (णत्‌ प०णरला€ 656) ०1 8 [ल€ा50ा1 प00 085 (था) 005 प्प, अभ्रद्धनोजिन्‌ 
^प]10 725 ४०९६त्‌ 10६ ६० € वानं 0 तल [एदल 78166 9 2 51दतता13 (लाला. 

४४15 40 € 58 "ण6्र ४० 15 ६0 096 € 698६" २ 0 वाला 156 1€6 5 
110 0011009101. -‰5 स्थणिडल्ते शते देवदत्तः {26४९48६४ 3166]95 00 0216 इ0प्रात्‌,. 

1115 50६८4 +5 2130 21) &>६८९[ध011 ६0 वा. 2 78 शगुग6201€ 10 1201६ 15 
१0६ {716€8.7{, ० प्ट &€7 णऽ 15 ६० 9€ € [0168556 


बहलसभौ हरये ॥ ८१ ॥ पदानि ॥ बहलम्‌, आभीत्तरये, (शिनिः) 
वृत्तिः ।। आभीदूण्ये गम्यमानं धातोवंदहुल्लं ण्पिनिप्रत्ययो भवतति ।। 
81. -..16 की ड णिनि ९201168 2.67 8 ए€ा‰ त] 7९1" इल] 
ए 1161. ९010. प्र€त्‌ ८6061011 © 2 2661010. 15 {0 06 ९016888 
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126८166 01 2.55 तिप्रजप्रऽ = (ल18.066 9 8.04 11118, एप ०८5 10६ 0581 [20६ 65 
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6०0८ ° (819 216 प्णा[त्तप0्स्5. सोक्रीर-पायिणो बा ह सीका. "८16 6००16 रग 
एतदव 216 58 पण्[12-041171्6ा5" 
9 पह ल पणत्‌ (वकलाञ्लु 19 धल 502, तऽ 2प्िम 15 710६ 2001164 19 
0 प्रषला 18668) 95 77 € णि10 ह :- कृल्माषखाद्‌ः 2 धाथ त्वः 
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मनः ॥ ८२ ॥ पदानि ५ मनः, (सुपि, शिनिः) ॥ 
वृत्तिः )। मन्यतेः सुबंत उपपदे णिनिप्रत्ययो भवति ॥ ` 
82. (1116 2 ह णिनि ©011688 9{€# {6 € मन्‌ {0 
{1011 [इ प 0611 {11616 18 > फ 016. 10. > ©2/86-2.00 उ 111 00121120 
81{101. (ए10 1६. 
116 णत “प्रूः 15 पातलाऽ६0०व्‌ 10 ४015 5012 45 द्दानीयम नी “9110 
(0115 11151 118.105072€; सीमनमानी "10 01015 1105617 0€क प्रपि. 
{116 € मन्‌ 06100808 {0 {16 4६1 6011६210 15 £21€11 {€(€ 21त 1 
08६ 76{010&10& 10 € 8) (0ाप्रहु2.॥1010 ; 06८व्प56 16 स्पर्रं ज 6 फक्त 
"0156 18 प्71त€1500व 066. = {1 16 {16860 80109711, 1161४ < ६६.1८ € 
{1984 ०८ {9186 मन्‌. ५16 -ल्छपाप्िणह जिताः एठपात ४6 ४06 5कषा€, सलु मानिन्‌. 
एप 70६ 50 11 € 6६ भुगील5फो, ६6 एठाह ४6 क्श खश्‌ पाला तपात्‌ ए€ 
पारलिलाठल र पी एकाह ८ धह णव, 2 ८. 10 006 कता 607६201) पयन्‌ 
फ ०प्रात्‌ 86 &ततद्व, प्रा 10 50 ६16 एल 06108 6त ४0 ६16 81 61858. 


आरससाने खञ्च ॥ ८३ ॥ पदानि ॥ आत्ममाने, खश्‌+च, (शिनिः) 
वृत्तिः ।। आत्ममाने वन्तमानान्मन्यतेः सुष्युपपरे खाप्रस्ययो भवतति, चकाराग्णिनिश्च ॥ 
838. 4116 116 श्नि ख्‌. ९010168 2{€7 {78 प्रलाः मन्‌ 
{0 111111६2 क 2611 106 01 11. 06011012 0811020. पप. 1 18 8, 
ए 02"त (1110 & 6986- श्छ), 816. क 0611 1४ 18 60010966. ४0 € - 
111 110211४, 06604 16 ०0}6† 18 8९1? (1.6 8681186 0{ {118 
2.00 इ 1061118 4.111.111 11108817 8 8९}. 
{06 एतत भात्ममान 16215 धा ज 0165 00 ऽर, ए ६06 णत 
42120! 1४ 15 11687 {02 < 2.रिर खिनि 0 € {109८ 17 {€ 52.016 56156, 
[1115 पाल 2016 फ एदाल 16 &&€०४, 106162४6 0 ६16 5611856 2 {16 29, {11115 111 
ऽ {095688६0 {€ वप्रः[1६165 ° = ¶12.10501167698" &८., 46० त्त्‌ ए {06 प0००६त2, 
45 द्दनीयमस्यः 01 र्शनीयमानी (9110 11155 {1171517 {27104507 ; परणिडतंमन्यः ५॥ 
पतिडतमानीः 110 21015 1122567 16816. 
४0 4० ह 58. (7061 = ला7ि0ङृष्वं ६0 अहा = धा0प्ापः फल {€ 
0०}&६ § € ?. ४1111555 र्शनीयमानी देवदत्तस्य यत्तदत्तः “४ 210802.108 15 धा0पहट 
0४0050706-0 {6९42६ 


(1 १.८ वणर खभ पल ल्लः ख्‌ 0२८७९ सुम्‌ शपहटुप्रला एफ ध. 3, 66 ; गत श्‌ 


102. 1६ 2 5त4एवततित प्रादे 2, फला 01108 10 € ० ण121888. {16 
2.65 50 {7 ६४६३६६५ 9 21€ 2011068 91€ 11 2] ({€ा56७, {16 ०0€५5 ५2६ 0110 प 
०९०1€ 50106 एष्व पदप्रा2च (171९€. 


भते ॥ ८४ ॥ पद्‌ानि प भते ॥ 


वृत्तिः ॥ भूत इत्यधिक्रसि वत्तेनाने लनति याव्रत्‌, यदिति ऊर्मनक्रमिष्यामः भृत इध्येषं 
तश्कैदितभ्यम्‌ ॥ 
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करणे यजः ॥ ८१ ॥ पदुश्नि ॥ करणे, यजः, (णिनिः, सते) 
वृत्तिः + यजते धातोः करणडपपदे णिनिप्रस्ययो भवति ते ॥ 
88. (116 210 ङ णिनि ९011168 91161 {116 -€7 7 यज्‌ {0 
86011008 (111 {116 8611568 07 {0981 {11118 , (9121670 116 प 016 111 
९011012 0811011 18 {11 116 1118{17्1116812{8 ९६86. 
96 चपणर पिनि 20 पज ज खद्यू 15 0 96 /68त 17६0 त75 उपध, 45 


भत्नि्टोमयाजिन, 110 025 92617त्त्त्‌ं फप्ी ^दुजन०. पलाल 67711112 15 ६16 
{73६१६ ण" ६16 2.8117160८ ज ६6 तल्ञा्ट्व्‌ं पा, 


कमेणि हनः ॥ ८६ ॥ पर्दृमनि ॥ कमैशि, हनः, (शिनिः) ५ 
वृत्तिः 11 करमणि ऊपपके हन्तधांतोखिनिप्रस्ययो भवति भूते काल्ने ॥ 
86. 1.6 करू णिनि 0011168 {€ {116 -ए€1{ इन्‌ "{0 
1111, 1४0 1116 8611868 0 {02.81 1111168, (71161 {116 -ऋ0० 111 
001111008161013. 18 111 {116 8261858. ए © ९886 
८\5 पिद्टव्यवात्तिन्‌ (0 185 [लत 05 [2617021 पतर्लुह ; मातसलवाः;तन्‌ "५110 


118.5 [६1116 {15 एार्ल्ल8] पलाल ; हन्‌ +-सिलि = चन्‌ {-सिनि (४1. 3. 54) = घत्‌ + शिनि 
(४.1. 3. 32) = घातिन. (7. 2. 176} 

015 विर 5 €प्र0०ङल्व्‌ 0 ण्णीला तदाल 5 [पात्व्‌ 0ला<0€ {६5 
107 010४6 11 चौरं हतवान. 16 {125 {1116 ६16 धः 

{06 वपष त 6 कलत करमछि ग पप अगतं लत प ६० 50६8 
11, 2. ०6 


ब्रह्मश्रादृत्रेषु किप ॥ ८७ ॥ पदानि ॥ ब्रह्म-सरश-दृत्रेष, किप, 
(कमेकि, हनः) ॥ 
वृत्तिः ॥ व्रहमारिषु कमेसुपपरेष्‌ हन्तेदद्धा तोः किवपूप्रस्ययो भवतति नूह ॥। 
61. {1.06 श्प क्विप्‌ ९0068 9" {116 एप इन्‌ "0 
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111" 111 116 8610186 9 [0881 1116) 1161. 116 10110011 
१0148 111 {06 2065916 ९286 918 .11) ©0110{208111011 : त्रह्म “४ 
-312.11111818.2, चण ^& 6{ 5” 8720 व (४ 18". 

 &5 ब्रह्महन्‌, 18{. 510. ब्रह्महा “19 ` 025 [साल्व 2 231411708182; भ्र हा “५0 
185 {11[€त & द्ध्य"; वुत्रह्म 100 1185 {1116त्‌ छद, & 1806 ज [7त72.. 

91166 0 50118. {6 ४24, प्ल वतिर क्विप्‌ #25 01042100 ६0 (गया 8धल+ 8 
ए€108, 21 1<168016 एठा 02.४6 6006 क्लि" 16 एला इन्‌ 2150, 00616 15 {06 16€. 
06551{ 0 {16 0८65601 20110157 ? 015 20001901 81765 2 0118. 2, ¢. € ण्य 
हन्‌ ६५:6७ 16 कीर क्विप्‌ 011] {160 1६ 15 {1 ८011120516100 पणर € कठमतऽ न्रह्य 
&८. £ 0पा-०ति (ल्छद्रादद्ंठा) 18 <€ 10 ६्लातल्त्‌, | 

1) € हत्‌ 1185, 85 प्र08{2.५42, ४16 पजा ध5 जह्य &८., 2114 10६ 20 0६0€ा 
५01८ ; 35 पुरषं हतवान्‌ 116 1125 {{1[८त्‌ 0€ ए13.1} 

(2) भला € ताऽ ब्रह्म &८. 26 प892त28 9 20 01167 एला {08.0 हन्‌, 
{116 015 203 15 70६ ल7{10#€व्‌ ; 50 ध ६06 रला पप्र 96 इन्‌ ; त प्5 जद्याधीतवान्‌ 
116 185 184 {16 ६८2 

(3) {€ कव्‌ 15 (6 00] &प्रिद्ध {9 त {85६ 16 10 16 ०456 हन्‌ 
21९6606व 9 ज्रह्य &८. 87 110 0 लाः 2 ८811 € लााए010<त्‌ 10 1115 56756. 

(4) - 015 15 @11210ल्व्‌ 0] 17 € 85६ {61056 &¶त्‌ १०६ 10 तङ 0०६0€॥ 
{6056 ; 25 ब्रह्माणं हन्ति 01 हनिष्यति 06 {1115 01 ए] [त] धा 31811202", {115 54112 
211110108६65 {16 ताण्ला5ा (वप्रां 10 ४6 06६ ऽद) 21त्‌ 15 दा 6200191८ 4 
नहुसं € 01 {16 2. 

बहलं छन्दसि! ८ ॥ पदानि ॥ बह लम्‌, छन्द सि, (हनः, किप) ॥ 
वन्ति: । छन्दसि विषयं उपपदांतरेपि हतेवेहुललं किवपूप्ररसयो भषति ॥ 
88. 111 {6 (1122088, {118 57 ख च्छिष्‌ 0176186] 
01168 261 {16 "°९70 हन. 0 [1112 1111. {116 8५186 2 28.81 
1111116, € ४९811, 71612. 116 (010. 111 ©012120811012. 11 16 15 
01161" £11812. {11086 2161210116त. 111 {26 185 21201181. 

11115 20010180 0168.175 किवप्‌ 1 62565 पणन 216 70६ एठण्त्त 9 106 
650४९ (पाल (त०व्व[7त्त्‌ 70 6 [257 भुगा०तऽपा. 45 सादहा सप्तमे नरके प्रविशेत्‌ 4112 
६16 (12{तत< €0€४ € 56१८0६1 0€[1; 50 2150 विषहा (02161061. 

107र्लाञल]ष <€ 770 2150 माद्धघातः 210 पिद्धघ।तः। 


स॒कमेपापसंत्रपुर्येषु कुलः ॥ ८९८ ॥ पदयनि ॥ सु-कमे-पाप-मलत्र- 
परयेष्‌, रुजः, (किप) ॥ 


वत्तिः 1! स्वादिष ऋछर्मसपपरेषु करोतेद्धातोः क्ििपपरस्ययो भवति ॥ 
89. {116 2 किविष¶्‌ €2077688 {€ 116 9610 कृ 70 


11.176" (111 {116 86186 0 [08.57 11116, ए 1161. {116 {01101118 
फ 0108 111 {116 ६८८8४16 ९886 876 111 ©011210081610 ए :--- सु 
(र€] 12, कर्मे (26110122, पाप 81117 मन (71111 ४ पण्य (क176प्€", 


रे 


का ¬ 


"लः 


॥ क # 


\॥ 
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{11€ {11125€ 7) {€ 26658६४6 €85€' 15 706४5100 77 015 21101157, 2.0 
21211165 {0 21] ६16 2.0900्ल~प्लात्जाल्तव्‌ फणातञ, ८८०६ सु, पाल) 60४ 2.1 2.{{110 पण 
५01त्‌, ग (०56) 62 ६] 21 ८३56 -1ला7017211018. 45 सुद्रुत्‌ (भ. 7. 77) “976 
1125 १००८ णलः; कर्म॑करत्‌ “7110 125 0016 2[] 0०115; पापकत्‌. 110 785 00071116 
91719"; मंजक्ुत्‌ “110 185 10246 8. 11127072; पुण्यकृत्‌ (110 25 १०6 प्पपजऽ वल०ा15 + 

1115 5072 2150 0102175 8 ल5त८णल (प्रा ०४ 1 क2.7084. (01€€-णिति 
{66401 15 171€0तल्वं 166 : पश्ाल], ८७८८5 प्ण) {हहत्‌ ॥0 पपर, प080808१ 
214 2.8 ; प्रौ 10६ प्त हद्व ६0 णला05. 566 [. 2. 87. व ल.€ 0610६ 70 165- 
6६0 प्ण) +ल््श्वं ६0 #€ 0०, ४15 80 15 लप10ल्तं € ए्ठावऽ तला ६029 
{11696 21 02.12202.5. 45, शास्त्रकृत्‌ 710 1025 17186 5610 पा€5 ; नाष्यकरृत्‌ (४10 {125 
प्र2416€ 9 60111116187, (06 त्‌. 15 2तरधद्वं {0 ६06 1०0६ एए ४. 7. 77. 


सापे सज: ॥ ९० ॥ पदानि ॥ सामे, सुजः, (कमणि, किप्‌) ॥ 
वृत्तिः ।। सोमे कमंण्युपपदे सुनोतेधातोः क्ितरप्‌प्रस्ययो भवति ॥ । 
90. {116 8.0 उ क्वप्‌ ©01168 9.61 {16 € सु 0 
11888 0४ ] ८166, 181 616 86286 0? {088 1016, फ 610 106 
017 सोम, 11 6126 ८182] ए€ ९956, 18 111 2012112 0811020. 
49. सोमस व (प्110 1125 {16586९0 ६116 50712. परं८€) 07 50पा2-ताञप्राला; 75. तयन 


सोमसतौ ; 15६. एप्-2] सोमसुतः । 
115 50112 15 2150 01 11€ 58]६€ 01 11212108 2 11192732. © {८51८0४८ कपाट 


~ {€ तप्त +€5ल01 15 16 10६604€त्‌. ४.९. 25 (दष्क प16 एला, ६116 {61156 
{116 प9{०४42 2.76 1116 2.0. 


अग्नौ चेः ॥ ९८९ ॥ पदानि ॥ जग्नी, चेः, (कमणि, किप्‌) ॥ 
वन्ति: | भन्नौ कर्मण्युपपङे स॒नोतेधीतो: किवपूप्रस्ययो भवति ॥ 
91. "116 20 ट किवष्‌ €011188 2767 †{26 € {च {0 
01169 1611 {116 8681186 0 {08.81 11116, पए 11610 {116 पर 070 भग्न; 112 
{116 9001881 © ९886, 18 111 €011212 0811011. 
49, भिचित्‌ (0116 110 1135 एलु६ € 5द८ाल्वं €` ; 19. तपरा अश्निचितो ; 


15६. [1.2] भसिचितः 1 
त्िल^€ 2150, 2.5 10 {11€ 125६ 22110115), 0 पा-िति लड ्ट० 15 101€7वलव 


कसमेशयग्नार्यायाम्‌ ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ कमणि, अग्नि-आस्या- 


| याम्‌, (कमि, चः, किप्‌) ॥ 


वृत्तिः ॥। कर्म॑ण्युपपहे चिनोतेः कर्मण्येव कारको च्छि्िपूत्रस्ययो नवति अग्न्याख्यायाम्‌ ॥ 
9. {11 €101688112 87) 0018607 {116 श्नि क्विप्‌ 
0011168 8.61 {116 611 चि {0 ९0116९0" प 10 1116 8561186 07 {2257 
11716, 167 111 ९011100811011 प 11. 8 प 014 111. 116 50९5 ण्ट 
28.368, "0५146 86 प०त 80. {0177716त 13 0116 1187116 7 716. 
(16 ०145 चेः 2.00 कर्मणि 216 प00€500त 1 धऽ.50६, {16 कपृशाा€ 5 
26 
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€ 0165964 एक ६६0६ 16 त्०पा्6 फण 60051510 ग € गल] 1५०४, € प्र02- 
१808 2.04 ४16 2.9. 4.5 श्येनचित्‌ ^ 716 पणन) 025. एष्टा 21216 आ धल 5118 
०1 [वार ; कङ्कचित्‌ ५८6 2८87660 1116 & [ला0.. 

1€ ५०६4 आख्या 11416865 ६18. ६169€ ०८43 ` 21€ धातं पगत३, ताल 
52156 ५७९0410६ प्त पऽ2€ छधाला तव) लए पाजतटुष, = व6 = कदहलप्रला जं 
01105 0 52610681 [पा 0056 पणप्रा {€ह2त ६0 746, &&६5 ६0656 ४2.105 81065 ; 18६ 
13, 01161 016 निलनञ 216 2112165 1156 2 91600, 1६ 15 6216 येन चित्‌, 2.70 50 छा. 


कमणौनि विङियः ॥ ९३ ॥ पदानि ॥ कमेशि, इनि, विष्छियः ॥ 
युतिः ॥ कर्मण्युपपदे विप्रात्‌ क्रीतं धांतोरिनिप्रत्ययो भवति ॥ 
93. (76 ॐ छ इनि ९010168 {767 {76 (£ता7तठप1 त 
ए ©1*[ विक्र 0 86111, 111 {26 8611856 07 12.81 {11718, -पपए 1161 11. ९0717- 
{20811070 (ष 161 2 (016. 111 1116 8001188.1ए6 ९2.56. 
16 {€< धं०0 ० धल शणत्तं कर्मेति 10 16 9012, धानपु 1६5 दाप्यं 
711611६ 2१6 70660 कदि) ता पट [उ भजा), ता८.65 ची 9060 016 ०01६6 
©2.{1168 शा 1६ 3 56156 र वदक्ञप्ा6 00 पाल दुला, पला गक पञ अपिर 15 लप्नणङल्व 
89५ 00 एणी 6 200 20 ००6८४. &5 सोमविक्रयिन. (४016 ऽल[[€ र ऽ0ा7>. [127 ; 
र्स्विक्रयिन. \< 36[1€४ ० [वप०ा§; ला[010 10 त15ब001081 ज पल 9८०1) 9 ४1086 
{0€15015 110 68 01 1656 प्यटभ् 06551015. एए 10६ 50 17 धान्यविक्रायः 16 
5611617 ° 80. 
दरशेः क्निप्‌ ४ ९४ ॥ पदानि ॥ दशे, कनिप्‌, (कमेणि) ॥ 
वचिः ॥ दृशेधतोः कमेण्युपपङे कवनिपूप्रत्ययो भवति ॥ 
94. {€ 0 ड क्वनिप्‌ 0012068 {67 {116 रए€110 दृश्‌ 0 
866" 11 116 86186 0 {2.8 1016, 11611 111 ©012110811011 प 161) 
& 016. 111 {116 2.0९58.61४6 ९986. 
45 मेरुदृपरतरन., 15. 51६. मेरुदृश्वा "(110 1085 561) {11 [भुलाप्. परसोकदट्पवा 
(170 {125 56६11 ६16 1€1€€॥.' 
0 ६1८ अपिर कवनिप्‌ 85 णवत ए 50६2 व. 2. 75 165 (द्रधि० 06८ 
5110075 ६08६ 110 0०{0€॥ दपि श् ८0165 10 {15 56056 2 ला" धाऽ एला. 
राजनि युधिरुजः ॥ ९१ ॥ पदानि ॥ राजनि, युधि-रुजः, 
(कमणि, षवनिप्‌)॥ 
वृत्तिः ॥ राजन्‌ शब्दे कर्मण्युपपदे युध्यतेः करोतेश्च कनिपप्ररययौ भवति ॥ 
७९५. {116 शनी. क्वनिप्‌. 0011168 267" 1116 -ए6108 युध {0 
2171" 2116 कु {0 कवक्वल्& 100 8 (0860४ 811110९1, (611 1126 
एप 017त सजन “11117 18 111 0111 106811010, 111 116 8८९18976 ९2.86. 
प्ण ८80 16 फल) युध्‌, प्ल 18 20 72056 रला, ह्ूएए्लया दो 0९6६३ 
{६15 2 12151६6 एला, 1035८) 25 1 15 दला ६0 9९ 2 08प्७2ध ४6 €, 1४1 पाट 
पिच 9८ 12160. 45 राजयुभ्वन. 151. 5. राजयुध्वा (भा. 2. ¢) 110 125. ०8प५€त्‌ , 
८ 1६0& "0 71 ; सजक्रूखन. 151, 917६. सजकरत्वा (४1. 1, 714 "10 125 ०1846 9 [दं 72, 


+| 


६. 


| ॐ 
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सहे च ॥ ९६ ॥ पदनि ॥ सहे, च, (युधि, कुजः, कनिप्‌) ॥ 
वुंत्तिः ॥ सहशब्हे चोपषदे युधिकृमोद्धातोः कवनिप्‌पत्ययो भवति ॥ 
96. (126 8.0 ख क्वनिप्‌ 0011168 8.९1 {116 ए€198 युध 31त्‌ 
कू, ४१ 1 2 [028 811110081011, -फ 11611 {116 प 01त सहं (111, 18 172 
€0121120811011. 
06 फठप्त्‌ सह, एलाह १ एक्प्ताल, बत्‌ प्रज तलत 2 ऽप0०581106, 38 1102.7- 
2016 ° भुता 21 6256. 45 सदह युध्वन्‌. ("110 1185 118046€ {0 0६ गध)"; सहक्‌ खन. 
"ए 10 085 40106 व पपपद्ु अषु पी द ्रतालः. 


सपम्यां जनेडः ॥ ९७ ॥ पदानि ॥ सप्तम्यां, जनैः, डः ॥ 

वृत्तिः 11 सप्तम्यन्त उपपदे जनेडःप्रत्ययों भवति ॥ 

97. {6 अनि ड ड 00168 2.61 {116 9९10 जन. 40 {€ 
11001८८6» द्वा > [08.80 8181110 6867011, 1167 ४6 -प0ात्‌, 171 
011 }008161011 प 1612 1६, 18 111 {116 10९861४6 ९८१86. 

43 उपसरे जातः= उपसरजः । जन्‌ +ड = ज्‌ +अ (1. 4. 143) = जं शण अ चट 
015६ 007८ल0ध00"; मन्दुरजः 1077 17 ६16 58716. 


पञ्चुस्यामजातौ ॥ ९ ॥ पदानि ॥ पञ्चम्य्‌, अजातौ, (जनेः, डः)। 
वृतिः ॥ पञ्चम्यन्त उपपहे नातिवनिंते जनेङ:पत्ययो भवति ॥ 
98. (116 वी छ इ 0601168 2€1" {116 एटा] जन, ए 11 8 
10556 8111106861010, (प 11611. 1116 ए 01त 111 ९0110100816012 111 1४, 
15 111 {116 801911९6 02.86, 161. १०९६ 710# 6611018 9 &€78. 
43 बुद्धि जः 0011 पप0पह पावलयाऽव0 ता &' ; संस्कारजः 20111 ° 70211; ठे-खनः 
0011 पात०पद्ि 217. । 
पपि १० छट 5 ण्ह 7०६ तलाततणह ४ ह्लणपडः ? 0956196 हस्तिनो जातः 
(00171 ज लल; जन्वाज्नातः (07 2 00156". 


उपसगे च संज्ञायाम्‌ ॥ ९९ ॥ पदानि ॥ उपभमर्गं, च, संज्ञायाम्‌, 
(जनेः, डः) ॥ ` 
वुल्ि; 1 उपसगे चोपपदे जनेडः प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषयं ।। 

99. (1116 2.70 ड 0077168 20€7 ६6 ए जन्‌. एए] 

9. {0281 8161110 6861011., कप {1611 811 प[0282.18-8, 18 111 ९012 20811074 
2110 फ 11611 {06 86186 15 81100]. 2]21)6118.1.र€. 

116 ला प्ल एलष् अप्र अनाकधए्ट, 211 16 06561111 ४6, 681110६ € 

सन्त्व 0 ह्ण पल ऽहिपापिव्छध्रंठा ग 105 त्गा्गाला६ ललाला(७ 45 प्रजा 

10607016", ०८ 4 501"; 25 17 016 ऽलप्टा८८ अथेमा मानवी प्रजाः । | 


अनो केणि ॥ ९०० ॥ पद्एनि ॥ अन, कमणि, (जनेः, डः) ॥ 
वत्तिः 1 अनुपूरराज्ननेः कर्मण्युपपदे डःप्रद्ययो भवति ॥ 
100, {1.16 2.0 ङ 0017168 2.67 {116 ए67-0 जन्‌. फ 1 


4४9 तए पाऽ पत््4 ^ 7155. (7. 111, (घ. 1. § 707, 102. 








2 28.81 81111068.{1011, पए 11611 {116 1007 {8168 {116 1016{008161071 
भनु 2110. 15 00121100्1664 प 1ध1 & ए 014. 10. 6116 20९1188.6196 ९४86. 
45 पुमनुजा 2 हात] 000 कलिः कल पञ नात्‌ 2,९ > हत्‌ कर्णं 20 
61061 01016" ; रूयमनुज्ः & 10 01 टिः 16 लि0216 लात्‌ 2, ८, 2 00 1217 
2.1) 606 55६€ा^. 
| अन्येष्वपि दूश्यते ॥ ९०१ ॥ पदानि ५ अन्येष, अपि, दू श्यते, 
(जनेः, डः) ॥ | 
वृत्तिः ॥ अन्येष्वप्युपपकेषु कार कंषु जनेडः भत्ययो दृष्यते ॥ 
101. (1116 8.05 ड 18 86611. {0 ९0116 2{{€1 ६16 ©" 
जन. {11 > {02.81 8151110 08101, {1100210 1४ 06 10. ९601 208161071 
11 06167 10718, 1801116. ९8.868 01161 11811 {11086 16121011 
€ 111 06 {6 9105 80188 
ऽ #1€ 10 त्वर 856 18.5 0८6 १6३१६ एत 10 50६8 आ. 2. 97 ; णपा € 
210 0765 ५४60 11€ प02.{2.48. 1125 81 0€ा 0856 {1120 16 5९१८ प्र, 45 न जायते 
== भजः 1110011; द्विनौतः = पदिन: ८ 1८66-00110. 
[15 {६ 15 52 11 508 111. 2. 98 ६12६ 16 प&[०242 119. 06 10 {€ 201211४८ 


८256, प्€0 ह्लाप्§ 5 110६ 670६6. ५४८ 566, [0एलएला, ल दिर पलत णाल 


€ 15 04610६60. 5 ब्रह्मनो धयः ; क्तज्नि यजं युद्धम्‌ । 

{६ 5 ५८८18160 10 5६19. [. 2. 98 ६118. ए्7€) 200612४6 15 16801, 06 20 
ड़ 6011165 2.€८ 116 (गापुर्ठपात्‌ एल जन्‌, ५५९ 770, 0णलण्लाः, 16 रर लाप 
"11611 {16 5656 15 10६ आ] 206112४6 ; 25 अभिजाः 01 प्ररिजाः {017 0 [0तवप०6 
211 (जप्तं ४, ८, 02४. | 

| ४ 15 तल्ल्‌भत्‌ 1 548 आ. 2. 100 ,"ए्णफला 20 = 0नलत 18 10 ल०ाप0051६0॥ 
10 धल र्ट अनुजन्‌. 0115 बप्ठ्ि 5 लपख्वः पाः आ पारदः 2150 06 €7110 ४60 
णुलाा 10 00६८४ 15 10 (गापना. 45 अनुजः 011 क्लि 2 ८. फपल णठ, 

(16 {०1८८ ° ५16 एत अपि (एष्टा 15 0 ८6 पऽ पपाल 01 811 पल5प्1८- 


{005 216 60701005. 50 #115 2. ८077065 2.€ा 0 ला एला05 81 00€॥ ८2.565 _ -. 


0 (तपण प्०ा प्त ऽलः एल०ऽ. 45 परितः खाता = परिखा ॥ 110द£ (1621 124 
0160 725 द्€॥ वप 211 (०पणत); भाखा "2 {00110 | 
निष्ठा ॥ ९०२ ॥ पदानि ॥ निष्ठा, (भते) ॥ 
वत्तिः 1 न्तक्तव त तिष्ठेत्यक्तं स निष्ठासंत्तकः प्रस्ययो भूते भव्ति ॥ 
वात्तिंकम्‌ ॥ आरिक्रिम॑णि निष्ठा वक्तव्या ।। 
102. "16 2,0.68 02116 निष्य ©0116 2{€&7 & 611 
9.1 1*001, €701210 6५. 1610. 116 8611868 0 1287 {1116 
¶1< 2.75 क्त 214 त्तवतु 216 निष्य (1. 1. 26). 45 कू + क्तं = कूतम्‌ 11806; 
क - क्तवत्‌ = क तवत्‌, 15६. 58. कृतवान..401€'; 5० 2150 भुक्तम्‌. 270 नुक्तवानि.. €ब€ा - 
{72८6-6 पि318 20368 0076 एणा 4 -दछ 5 पिला, 70 2 
{11 ०650६01 ज ५12६ 6015 परप्रः63 4 -2244 566 50६2 71. 4. 71) 870 धाऽ 
11054009 पातल्य ४ पऽ प्रकृतः कदं केवद्तः, प्रक्‌ तदाच. कटं हेवहत्तः । 
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37. [[. (प. 1. $ 163-106.] प्ट ^ ^ 14८. 45: 


पे 11111110 णाााकयककथकाक क काणाकय ण 
= 


सयजेाङ्वनिप ॥ १०३ ॥ पदानि ॥ सु-यजाः, ङ्वनिप्‌ ॥ 
त, ## १५. 


च॒त्तिः 1) सनोतेयंजतेश्च इवनिष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
103. (116 2.0 र डवनिप्‌ 0011168 267 {116 -€11)8 स॒ “{0 
1218638 0६ 071 ©6318.1 ]71८6 8126 यन्‌ {0 82८11066, (प1॥12 2 12257 
81111008.10 11. 
^5 स, {ङ्वनिप्‌ = सुत्‌ + वन्‌. (४1. 1 77) स्‌त्वन_ 15६. 910. सुत्वा “710 {185 
{0165560 प्र 07 € 86165 ]पा८&' ; यस्वन, 15. 51. यज्वा “7110 {125 58611666. {€ 
त्‌ 15 8046 $ ४. 1, 71, 9€€ 1६. ८6५. 1. 3. ए 


जी येतेरतन्‌ ॥ ९०४ ॥ पदानि ॥ जीयेतेः, अत्न, (भते) ॥ 
वुत्ति: ।। जी यंतरटन्‌ प्रत्ययो भवति भृते ॥ 
104. {1116 20 5 अदन 0012168 261 {116 610 जु "0 
210 010. 191 0126 8611856 0‡ {288 01116. 
^5 स + अदन -= जर्‌ + भत्‌ (४1. 3. 84) = भरत्‌, 15६, 511. जरन्‌, 15६. ५], रन्तो, 
15६. [21. जरन्तः €0्1 जवः (सा 7. 70). 
एष धल पाल ग क्रासरूप (ला 71 94), ०९ 51004 27565 2150 600ा€ 2.८ {015 
४८19. 4.5 जीणे: 270 जीएंत्रान्‌। ज्‌ +क्त = जिर +त (शा. 7.100 वत्‌ [. 1. व) = निर+न 
(7. 2. 42) = जीं (रा. 2. ¢; 276 छा. 4. 7) (इत्वा गत 


छन्दसि लिट्‌ ॥ ९०५ ॥ पदानि ॥ छन्द्सि, लिट, (भते) ॥ 
तः । खृन्शसि विषये धातो. प्रत्ययो मवति ॥ 
105, [1 {116 (1111871त28, ` 116 वी ह जिद्‌ 0011168 
2.{{67 2, छ € 12 प४1111 2, {9.56 8121110 ९६81011. 
^5 अहं सश्रंमुभयतो र्दद ^ 58 ६16 5) जि ४०६४ 5०८5 ; महं दयावाप्रथिकीं 
अ ततान न 516६266 ६116 168४1 2014 {€ €8110. {1 €1€ {€ एवऽ शद 204 आततान 
1189८ 16 {0५८८ ०7 01542. 5८८ ४२]. “€. “ा. 9. 
प तऽ 9081216 50६18.) 00610 0 20110115 [[. 4. 61, 111 तल (0051725 
{116 4८2, 2 80 श (०16 10 2.11 ६608565 ? (08६ (प्ल 15 1६.व८ प्रा (ल ्ु&त5 ६0 ६० 
0४ 71016 {5 61) 17 51867621 वलेद्ठाा (चादुसंचन्ध) 1६1) €84611 ०४ (आ, 4. 1). 
{16 7168611६ ॥प्ा< 15 &ल7&ा2], 3.7 तिपः दक उपला [ा12610105. 
7.८ 15 € 2.7 ० € 216561६ 26६ ४.४ छा] 96 पा ६€2६6त < 10 ६1€ 
€०}९ 8६107 ०7 ८€1{85. 
लिटः कानज्वा ॥ ९०६ ॥ पद्एनि ॥ लिटः, कानच्‌, वा; (डन्दसि) 
वत्तिः | म्रसि लिटः कानजाद्प्ो भक्ति वा ॥ 
106. 111 {116 (111118.1108.5 {116 8.0 ट्‌ 13 01210228 
1प् 76121846 $ 06 ्ित कानच्‌ । 
4५5 अग्निं चिक्यानः 116 60156618 ६60 ६16 "€; सोमं सुषुबाणः 116 {16856व्‌ 16 507८८ 
{पाथ 15 एल 20 0६० वरि, 15 5076 पप्रा65 101 €71710८् ; 25 1 {16 
€ 1112165 111 प्ल [25६ 21011571. 
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४ 085 {16 शात ४ 061 {लहत 19 ६115 5118, {160 105 दपण 
ल०प्ात्‌ 08८ एल्ला वद्र 7070 पल [25 ऽप ? 16 ऽप्0ऽतधप६€ कानन 16212665 10 
0111‡ {€ 8066181 जिद्‌. ग 5018 आ. 2. 105, पः 06 &€1€12] जिद्‌ ए 10161 6017165 2. 
06 10068 11 010 {06 [द्ध 1610856 ; 50 24 धल वीर कानच्‌ 075 96821 2त- 
16८४1४65 85 €|] 85 ६16 {€ {656 . 

¶ 1115 8.0 6010165 2८6 11056 ४6175 011४ पणत {भ6 ^ ॥112.16108त2, {€ 111 - 
02110115. 966 1. 4. 100. तृतु जान (7६. ४०५. 1. 3. 6). 


कंसश्च ॥ १०७ ॥ पदानि ॥ क्वसुः, च, (छन्दसि, लिटः) ॥ 
वृत्तिः ॥ दन्द्रसि लिटः कसुरादेश्रो भवति ॥ 
107. [12 116 (111121608.5 116 220 ड क्वसु 18 0171011. 
2.11 {116 &प् 0811016 ज लिट 
4.5 जक्तिवस्‌. 15८. 5178. जच्तिवान्‌ <2€7' (४९. सा. 19) ; पपिव्रस्‌ 19६. 511६. 
पपिवान्‌ (तपा. 
3011€{71165 {{ ५065 10६ €0प€) 2.5 {11 € € 71116 प्रत€॥ 5012. [11. 2. 108 ; 
अहं सयेमुभयतो इद. 
{16 4715100 ग {015 502 शठा 06 185६, 10 016) {४ (गात एला 0०2९ 
0€€0 1{0€ुपवहत, 85 0८ ६16 58{€ ॐ {16 5056वृ%€०४ 50125, 1710 ए111त0 16 20 
४11 ५ कवसु 0111४ (पाः5 
भाषायां सद्‌वसश्चवः ॥१०८॥ पदानि ॥ भाषायाम्‌, सद्‌-वस-श्रवः 
(लिटः, क्वसुः) ॥ 
वृत्तिः ॥ सद्‌ वस श्रु इत्येतेभ्यः परस्य लिटो भाषायां विषये वा कसुरादेशो भवति ॥ 
| 108. {11 {868 100. 82118111, ६16 870 कवसु 
01010118.11.ए 16121868 निट, 9067 {116 ९7198 सष, वस्‌ 216 श्रु ए 111 & 
1088 8181110 0861012 
1115 9610 2 ऽप्य 0101४, € जनहा 207 लिट, 8150 6070165 8 
1656 ४०05. 5, उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ (ट प७2 ऽए एप. = 10 धल बुह्ल 
12.196, {16 [10¶ा 21065 9 € {85६ {6156 1] 96 €7ो0-0$ ६. 45 उपासदत्‌ (16 
561४€0' ; उपासीदत्‌ 210 उपससाद. 
50 2180 भनृषिवान. कोत्सः पाणिनिम्‌. 1" ध€ शध्लाा8्र४८ भ< दण्ट सन्ववात्सीत्‌, 
अन्ववसत्‌ 2.10 अनव्रास 
50 2150 उप प्राश्र्रान. कोरः पाणिनिम्‌, 11 6 वालव ण्ट प८ 2४6 उपाश्रौषी 2 
उपाशृणोत्‌. 210 उपशुश्राव 
{16 2.0 > क्वसु 15 €70{210 € 1४11 ६16 01८८ रा कद 210 सङ्‌ 2150 


उ्ैयिवाननाश्वानन्‌चएनश्च ॥ १०९ ॥ पदानि ॥ उपेयिवान- 
अमाश्वान-अनचानः, (च) ॥ 
वृत्तिः ।। उपेयिवान्‌ अनागान्‌ भनच्वान इत्येते शब्दा निषाच्यन्ते ॥ 
। 109. (116 {0728 उपेयिवान्‌. अनाश्वान्‌ अनुचान्‌ 216 117९ 
1911. 02164. 


एष्ट. 1. (घ. {1 § 119.] पए ^ एण पष. 453 





[1656 0715 816 {115 €ए४०]४६त्‌ :-© {86 एल इ (0 &०' 9; ६16 एल 
0051६100 उप, ६16 शरिर कवसु 15 20: 25 उप -ह + क्वसु. {116 1001 5 (लव प्र011८8- 
1604: 95 उप +इं +-इ + क्वसु. ({1€ लतव पा0116816 15 €< 10 ह 0४“. 4. 69. 11115 
1010 इ ५069 0४ 6०165८८ 1 ६16 51101 इ 9 ६1€ (पाऽ ० 58.70 ; 0८ € ६06 
11116 1 प्ण1160 ६015 ई 25 {10 ्<ल्तं पपात्‌ 189८ 710 56010€. पे ८ 24 1116 
2.0171611६ इट. 01181 2.71त्‌ 17 09009 0 € (प]6 # 1. 2. 6, 876 015 15 € 
{ल्पा ए. 5 उप-इ इ~ इट -- क्वसु. -1 01611 {116 1001 इ 15 16918०6 $ य ४ 
5072. ७1. 4 81. 45 उप ~दह +-य ~+ इट. +- क्वसु = उपेथिदस्‌ 15४. 5118. उपेयिवान्‌. {11€ ६प६- 
11161 इट. 15 110" व0[06त्‌ 11 ६0056 68565 (भ) ५1616 वस. 15 <1271&6<त {1/0 उष्‌ 
०568. 36 {116 {056४६101 {इद्‌ 025 10511 87 €श(ल्‌ंठाश ८856 ग 11701६6त्‌ 50006 --- णिः 
१16 0€ ९606181 [पाऽ सा. 2, 75 &८, 0पप216त्‌ 1४, {06 570€6181 पप्रा 9 शा. 2. € 
ए7011101६64्‌ 1४ ; 87 [६ फवञ एष निष्ठि प्रिला) ज प [वतामिधठाण पौ इद्‌ ५३5 ला1- 
109४6 06016 वरस्‌. = विलारदणिल ॥\ 2८65८४९ प्रद ४८ 18४९ उपेयुषः ; 105६6६५] 
517& उपेय॒षा &८ 

-[ 015 (ट्टा 08धल1[016 18 70६ 110701६6त ६७ € प०58.&2 उप ; € त्‌ 
5 प्ट 11"€्पाद् 05 र्ठद प0858185 8110 प्610 प्र पाला 2150; धापञ समीयिवान्‌, 
2.70 यिवान्‌ 25 ९1] 

एष ध16 वाप्रण्युतध्ति ज प्िह फएठात्‌ं वा पटदत्‌ 10 पऽ अला, फल 0896 स्तुङ &८. 
10 06 21ला112.1106. 45 70 01151 उपागात्‌, 1707060६ उपैत्‌, 26६०६ उपेयाय । 

106 0०1 अन्धान्‌ 15 धाप्ऽ 0717160 :---1 ० न1€ एला अशर्‌ 10 €$ ' ४८ वतरत 
16 7669४४८ 0810616 अनं ; 31 € वीरू क्ञसु दत्‌ 00001 105 16 अ्हटा€16 इट ; 
50, ४४८ 12.५€ अन -- अजश्‌ ~+- क्वसु = अना^वस्‌, 15. 517. भनन्धान्‌. [7 € 21६€0&६४८ ५५८ 
136 4015८ नारित, [प्लव नाश्चास्‌ 210 एल नश्च. 

06 एए०णरध जनृचानः 15 धप तलत --10€ 2.0 कानच्‌ 15 20460 11 € [165- 
511 {06 86६ ६0 ध0€ ण्ट? वच्च 7160ततृव्त्‌ं ए अनु. 10 {16 श्लिपाक्षपतिए6 6 02४९ 
4 01.15६ भन्परवो चत्‌, 110675८7 अन्वन्नरवीत्‌ , 267८६ अन्‌ वाच † 


लङः ॥ ९९० ॥ पदानि ॥ लड, (भते) ॥ 


वत्तः ॥। भ॒तंऽथ वत्तमानाद्धातोल्ङ््‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ 1। वसतलुङः राजिशचेषे जागरणसन्ततौ व्तध्यः 1 
110. (7116 295 दुक 2011683 2111 ॐ -ए&} 0 111 {116 

€©1186 07 {2987 11116. 

1116 स्ुड्‌ {01115 ए112.६ 15 7011 8.5 20118. = [६ 15 11 रिह ध 7 2016 त ॥1€ 
2.0115६, 25 £71€ 11016 ० ४15 2.1 15 +€[91६८६त 9 0 €50908.1 (लाफा7102 ६1075. 
<€6 [1], 7. 43 २४५ ऽप्र०ऽध्वृ€)६ 5प-25. 

^ € 280115६ 225 1€{£1€166 {0 2 85६ £101€ 100 11{€ ङ 0 & 6167211 , ऋ - 
0६ {€ €1८€ ६0 2 ध्न ए श्८पादय ६116. 40 86६0 4016 0016 ६0०48 15 € [01655- ` 
€0 {४ ६16 {८६ 0४ 171एल66६ ; णीवल्टफा (लता21115 0४ ४16 2011517 15, {1161€016, ६0 
€> 01688 2 {8.5६ 26101, 0006 ला 7८८८7 44, 5३ $, 11 116 ८०56 97 धल लप्रातटप्र६ तथ 
01 {18.111 ॥€&€16€ ६0 2 016860६ 2९८६४. 0115६, (16016, 0 दाल] 17101165 € 
(गदतम ज 21 20101 2 2 ०७६ प्प्ल ८८८4 दत 2159 21) व2ा011 04016 ६४ 2 
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एए {९061६ प्ा6, 25 तदह € ल०प्ाऽ८ ग ऽ 03. 1८ 111067६६ दत्‌ एल€प्त 
216 पऽलत्‌ {0 18.18.111 €४८11£5 > [285६ 0न्लप 6166, &€061211$ 10 €710६6 [085६ 17016 ; 
1116 20115 15 पऽव्तव॑ 11 त1810द्ुप5 27 60॥र्ला58.10705 {016 +€ ६0 16८ 61६ {851 
2610108, पः 1 15 10६ एञलतव्‌ ६0 ध600६€ [25६ 5676 ६पा€ 0४ 10 21126 €४61105. .-- 
6.5 (0005101. 45 अकार्षीत्‌ € ५4 ; अहार्षीत्‌ 116 ००६. 

1 4#४-106 विर स्तुङ 00165 8.06 16 एला वस 6 तशल्‌], पणाः (6100 
07 16 {016560६ 1111४ 15 17५162६6त्‌. 5ऽप0०510द् 2 {501 1151007) 1115 06 2६ 
1116 {10106 {1716 ग (510& (10 { 16 क्तिताठ ग 6 010४, एः {70 {06 लवा 010111- 
1118) 210 8 ताह 200८ 06८ ता एए&ा८ ६0 वञ्‌ {118६ 016, (116 तत इण तणल। 
2, ९. {8.55 {116 110६" ? 8६ {0615017 50 291र€त्‌ 5[10पात = द75फलाः {11 16 स्तु ६10 10 
11 लड. 45 अमुत्रावास्सम्‌ व उल] 01616; 810 167 अमुत्रावसम्‌, 

{7 2--16€ 200४6 (पा 2165 ० 10 6010210 पाध) ४९.६10 2.1४ 61 
1€धाॐ+ 8८6. प्ट (10 185 70६ 9160६ ६16 पाल (दह, णप ताङ्‌ 0 का 29 0 
07 50, ऽन्त (लुग अमुत्रावसम्‌. 

अनद्यतने लड्‌ ॥ ११९ ॥ पदानि ॥ अनद्यतने, लड, (भते) ॥ 
थुन्तिः ॥ अविव्मानायतने भूतेऽ्ये वतं मानाद्धातोलं ड प्रत्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ परोक्षे च ल्लोकविन्ताते प्रयो क्तढंशेनविषये लक्‌ वक्तव्यः ॥ 
111, {116 27 लङ्‌ 2011688 56 ॐ ९108 004 

612 {210 €त्‌ 111. {118 8611856 07 {2887 1061013 {106 €07741116116616117 
2 {116 2111161 त्च. 
। {16 ०५ अनद्यतन 15 2 भपप (जगत, 7681010 {026 एत 1185 
70६ उल्लप्रल्व्‌ वप 06 त०्याऽ6 ग धल छपा वव (कद). (16 प्101ल त 
11115 27> 5 (लभ्त्‌ फ़ (०पपष्ुर६०09] पला02015, 2.0त्‌ पल अपीत लड्‌ 0 1८5 
600{65 ६16 [710€7व्<६ {&056. ऽ अकरोत्‌ 16 0107; अहरत्‌ 16 {00{', 

प [496 € ल्िध76त्‌ कवु कदद्व 85 2 दक्षि ८00 2 36 
८205 {160 ६0€€ 35 2 पकप 25 ६0 ६16 प्ल, लप 1 5 ६0-वदफ 01 $€5{61~ 
` 02, 06 ६16 [पणुलःल्लि अजात्‌ 70६ 96 पञल्व, 45 अद्य द्यो चा अनुक महि 6 2.६6 
10-43ए 0य एष८्ड(लातदए. [7 ऽप्रल1 2. 02.56 1106 ६. पिर 15 तुङ्‌. | 

{22 :- {116 275 ल्ल 35 2150 6200107 €त 11 51010111& 1081 5 10६ ए1- 
7<55८्त्‌ 0 116 12.112६01, एण1© 1 1६ 1465 0 2 एल[हज प्रूील दलपत प्रपत ८६ 
0171 {€ अनिच्छ 26४८६०0 एङ 6 7811201. = वप्र 11 50680 ० 2 16८6 
एप्रा7116 ०८6०6 ८ 108 58 :--भरुप्णद्‌ यवनः साकेतम्‌. ६16 ८2.४8.025 11876 0651666 
5६1६९; अरुणदं यवनः माभ्यमिकान्‌ 116 ४ व ४2.125 0296 0965166 148 तए वाा1[2.. 

पप प् 40 € 98 10६ प ६06556त 9 06 96215612? (0056196 उदगात्‌ अदित्यः 
116 ह्र) 81056), पए त € 58. "8. पाथ [एप्ाा6 €ण्ला २? 00566 चकार कट. 
वेवदयः "26€०२०६.६८४ 1185 11846 16 13४, = ७४ग् 06 प्ल 58 (ता 15 16 ०9० 
60606100 ४ € जुण्ल्व्ाः 2 00956४८ जवान कस्तं किल वासुदेवः (४ 25९५३. (1116व्‌ 
{६8.158. . 


अभिज्ञावचने लुट्‌ ॥ ९९१२ ॥ पद्ए्नि ॥ भभिन्ना-वचनै, लुट्‌, 
(भते, अनद्यतने) । | 


8 1. (ष्ठ. 1. § 12, 74] वष ^ (रा, ९६६ 





वत्तिः ॥ अभित्ता स्प्रतिस्तद्न्वन उपपङे नलानखतने सट. प्रत्ययो भवति ।। , 
112. \ 1611 & पए ०4. 1114 01111 7660116 ९610212 18 111 

९0111160 {1011 एए 161. 1, 8 ९61 {68168 126 &0ी ख ठृद्‌ (2114. प्प "8) 
11 {1168 8611836 7 {1168 {22/47 06016 116 ९011122 611661116116 07 {116 
10168127 तक. 

[11 ठत भभिन्चा 7168715 6८01६107. 1 015 {पा€ 5€5 25146 ६0€ 2 
स्वड. 45 अभिजानसि देवदत कश्मीरेषु वत्स्यामः “7160065६ ठप, 136९९६18. १८६ 
616 तणलुी1ह (1६. छठ पन] वषल्‌]) 10 दज. 

€ तात वच्चन ्€व11111द् (8111768६ 10 16 5012. ०६0०६65 ६18६ घल 
00511101 15 € 5816 € ६06 3110195 7 अभित्ता 216 ८56 ; 25 स्मरसि 405६ 
0प (ललटपएल ; बुध्यसे 405६ 110 [00 प' ; चेतयसे 405६ 0प्र बली €; 216 ४16 1116. 


न यदि ॥ १९३ \ पद्ष्नि॥ न, यदि, (अभिज्ञावचने, लृट्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥। यच्छब्द सहिंतेऽनिलावचन उपपदे ल्द्‌परल्ययो न भवति ॥ 
113. {116 87 रट लुद्‌ (116 2110 {एतट) 18 1104 श्न 1 
€({ 11) ६116 86186 07 606 1288, ए 11611 {116 11080848 40101113 
3600116९1013 {28 111. 00111160101) 1612. 17 116 2811018 यत्‌. 

5 एष्व लद पणन 06 ला वस्‌ ०0६०1060 पठ पल [वा ऽप. 45 
अभिजानासि देवदत्त यत्‌ कप्मीरेऽ्ववसाम 00 लालापएलाल७ [96०९2६८2 10 9 फट तत 
तश्ला 1 8501, प्रह ६06 पलाल सिग वणाद 15 ८66०11८८६6प्‌, धल 0610 19 
0्0&ा 1462. पलत ; प्लारटा५४८ दल ऽप0ऽ्वृपल६ 20110157 085 19 56006 09616. 4 03 
21211010 {8.5 1६5 5601069 एला ए €८01166100, 15 2ततल्व्‌ 2010६066 १६60461४ 1462 
0८ 86६1010, प्ण६00प प01ल) € 5616166 15 101{ व्गा9€ा6. 


विभाषा साकांक्ञे ॥ १९४ ॥ पद्‌नि ॥ विभाषा, साकाषे, (लृट्‌, 
अनिन्ञावचनै) ॥ 
वुत्चिः ।। भभिल्ल व चन उपपदे यच्छन्द्सहिते करोवस्ते च विभाषा लृट्प्रत्ययो न्वत्ति साकांल्ल- 
ऋेरयोन्ता 11 
114. (116 वी खट लुट्‌. 13 010{10118.11ए 2011164. 112. ६106 
2९11868 0 16 1228, -ए 1161). 8. प 0४८ 1111121 111 600116द11011.2 19 
11. €0117260211071 111 1६, 811 क 1661167 8101 016 1185 {1216 1091- 
{1616 यत्‌ 01 13 6170.310७व 81141 [21 ; 12101064. 108. 1116 {0 
५९103, 000 1711119 111 116 8812186 20111216 ख 8€11{61166;, &16 80 
€0111;666त. 0616४, ६1188 6६९1). 18 11668881 फ {0 1116 01161, 
0 ©07.1216{6 ४118 86186 04 {116 81681561. | 
116 ० साकाङ्क्ष 7162015 16 लदा) लल्ला) 66 ऽष्ट पत्‌ प ण्‌ 
51271960, 1516 © 0 ३१०६६ ($ 6 €, 01 17 0" ०ातिञ, पणला) 06 015६ 
शटा 15 16{&{6€त ६0 2.00घ्रील€ौ ए एञ€त्‌ 10 ६16 92716 5616168, 85 8 510 15 ६0 ६08६ 
पी) ॐ 11416४6 0 ध€ 51४. 45 अभिजानाति देवदत्त कर्ूमीरान्‌, गमिष्यामः, तज सक्तून्‌ 
28 
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पास्यामः ०८ भभिजानासि केवदतत कम्र मीरान्‌ गच्छाम, तज सन्तन पिवाम, (५ एप प्ललपर लः 
{6€४्दतदर 6 एला 0 दी 217 वालाल वति त्प उवप, 

5 0० 15 2110 फएल्त्‌ पणाल्ताीला 06 08.106]6 यत्‌ 5 01 15 10६ प€व. 45 
अभिजानासि हेवषत्त यत्‌ कप््मा रान्‌ गमिष्यामः (0 यत्‌ कश्मीरान्‌ गच्छाम,) यत्‌ तन्नोन भो्त्यामरे 
(01 यत्‌ तज्रौदनममभश्नमहि) (29 $ (6001166६, [06०२0६४8 {छप 6 60 0 [थप 
216 009 € 2.४6 1166 0616. 

17 16 200१८ € 1110165, 16 9 10 &0' 15 06 510, 80 1८ (€व्त7ष्' 0 
+01111111, 111 16 5660176 56046166, 15 € 110 68.11 51811766 ; ४06 715६ रला 15 
16065581 25 8.1 1110८६०१ ६0 € पाठपष्टा ग ६16 5 लवस्ला पापल 0फएलाऽ 7101€ 
प्र ६16 856८601 ४. प्व €(€ € 56607 567६६166 0४ 10{005161011 15 पऽद्तं 25 ©010- 
{16४1011 01 (60पणलपाल्र ग 16 5६ {100651६1 


परोक्ते लिट्‌ ॥ १९५ ॥ पदानि ॥ परोक्ते लिट्‌, (भते, अनद्यतने) ५ 
वृन्तिः ॥। भ तानव्यततनपरोक्षेऽयथे वतमानाद्धातोसिदप्रग्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ भत्यन्तापन्हवे च लङ्वक्तव्यः ।। 
115, {1116 गी लिद्‌ 0011168 267 > ए€7 11 {16 
8611868 0 {1216 1887 0€{016 {6 €01001061166116110 © {16 © 
16121 ०8. 2114. 11106166164 ए {116 1141172601. 
[€ फठन्त पसोक्ष पा एल्लण्टत' व्९11065 16 ४०1त5 भत {25 2.10 अनय्मतनं 
110 -6प्रा 1६ त8 ` पाातल5{60व्‌ 17 015 29101151). 
"ला, 816 101 ६6 56565 0 °€ा095 ८ ८66 एल, 5106८ 16 216 11€1€ 
0103, 2104 प्र0ात5ऽ 0811101 06 (एला८छण्ल्‌ ? एकव 50 ; एप 17 जपा 1256010, 
016 न(ल्लुध0॥ 15 1712106त ६0 24126 10 16 दुला पता एलषटक्त्‌ 0 तलक ए ला05 ; 
11113 [6 1612168 {0 02565 1616 ऽप्रला॥ एलतल्‌(धठाी ५065 00६ ५व6 {8०६. 45, 
च्घ कार 116 ५14 ; जार (116 1001६. 
(६19 ल€णत€ 22६ ४06 ह्लिट. 6६६) छपर १०६ € पत्त 77 ६6 778६ {€ 
8000, 2. €. 061 {€ 2ह्ला1॥ त € 2601 15 ध€ अलवल 0 पला" [1105 ; 0" 1६ 19 
711700581016 ६02६ च06 8600 5[0पात 16६ 0९४८ 0660 पऋ06856्त्‌ 9 770. एप 11 एङ 
1628017 01 50116 ताऽ{्व८€त, = प्र८०5्लाठप$ 0 2.05दा1{ 5216 2 प्भाधत, 1 15 0551016 
0 16 3 द्ला६ ६0 5{ष्छ 9 (€ 26011 85 016, 9 91८) € ६.5 170६ 2 01561018 
71116855, {16 [666 [पए 96 पञ्‌ €रला) 110 {16 013: 6501, 4.5 सुप्ोऽहं किल विललाप 
41466 [ 12६6 एण1[< 29166. 
42 :-- 106 एल तपात्‌ 96 लप्मगिजल्त्‌ं १ तना०त्ह् {29६ धप्ल अंत, 
ए ट्र 9 ६6 (पाला तथ 0 0तला186, 21 प0€16॥ 106 26० 135 0661 प1६- 
1165560 {6€८5012.11$ 0४ 10) {1 {116 5656 15 {0:21 ५611181 ग ६16 2८0. 45 कललङ्घुःषु 
स्थितोऽसि ? नाहं कल्लिङ्कम्‌ जगाम वात्‌ एण्य [८ 711 धा 1९21172 तछा? 1 तत १८६ 
€४€# &० 0 ६€ 2111188 (0पा"; दक्षिणापथं प्रविष्टोऽसि ? नाहं केभिणणापथं प्रविवेश 
| ह शश्वतो लेड च ॥ १९६ ॥ पदानि ॥ ह-शण्वतीः, लङ, च, (भते 
अनद्यतने, परोत, लिट) ॥ 


५५ ¢ 


वृत्तिः । भूतानश्चतनप्रोक्षेऽये लिटि माप शश ्तोरुपपदयोनेङपरत्ययो भवति चकारालिद्‌ च 11 
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116. -^ 110. {26 री 2 जड 2011168 {€ 2 ए९10 - 11612 

{116 10211018 ह 8116 शश्वत्‌ 216 111 ©0111166{1071 112 17, 2717 

"167 ५126 €} 06110168 10.87 8610611 11111261661 966. एए 116 

8268] 6, 8116. 0016 {116 ९01011161106702 61216 01 116 (दपाः6€ा17 तक्ष. 

{16 01८6 ग च 210 15 ६12. ध1€ दिर लिट (€<) 728$ 2150 € €ा0310$- 

€त 11 अ{ा2॥ 6005्परठ०ा. 4.5 इति ह करोत्‌ (17106166), 01 इत्ति ह चकार ({€ात्त६) 
^^ 12.5 ! 6 41 1४. शा्वरकरोत्‌ ०" शनवच्चकार (26811 2.11 2811 € ५1 1४. 

प्रश्ने चासन्नकाले ॥ ९९० ॥ पदानि ॥ प्रश्ने, च, आसन्नकाले, 


(भते, अनद्य तनै, परोक्षे, लङ, लिट) ॥ 
वृ्िः।। भासन्नकाले प्रच्छ्धमानो भतानच्यतनपरोक्षेऽे वर्तमानाद्धाता्जलिटौ प्रत्ययौ भवतः । 
117. (1116 200 585 लङ (1112618९) 816 लिः. (2611809) 
00116 2{€178 8 ए€170 (112 € 10176881112 ॐ 1288 01116 1107 061011६ - 
1112 {0 16 (उप611 तफ 2116 1111261८61र८व ॐ ६06 81068161) 
१४11611 1116 [22/80 {11116 1661.60 0 18 1606110, & 10. 6 86161106 
185 1116117088.61ए6. 
1115 5018. 2150 पुप्र2.11065 16 ०105 भत, अनद्यतन 200 परोक्ष पा1061500त्‌ 1 
115 5018. 9€ एतं प्रभ्र 76815 “18६ ज्पाव 86 29.560; 2171 भासन कालल “४171€ 
©109€ 8६ 2800 ; 45, 50 प्र 076 लङ 29 21000€ा अगच्छद्‌ देवरतः 01 जगाम रेवद: 
तात 36४९42६8 &० ० 1135 [26४९५६६2 &006 (प 10)? अयजद्‌ देवदचः ०1 इयाज 


देवदत्तः ">1 6९०५३६६ 52611766 ०४ 185 {26४24268 58611066? 
पप ० € 528 (10 25110 वृप्ल्६०07 तपाल 156 11616 फरात्‌ 96 2 € 


{८६ (6156 011८. 4.5, जगाम रेवदृन्तः {6४2५९६६8 088 &०1& . 
पप्र १० शट 58 (ला ध16 [8.5६ ६1716 1€रद्त ६0 15 वपल ६८6४३ 


00561४6 भवन्तं पृच्छामि, जघान कसं किल वासुदेवः व 29]र ०, तत्‌ 192 1०त6त्त्‌ ह 
8752 10 02 5 ° ए01€. 
लट्‌ स्मे ॥ ९९८ ॥ पदानि ५ लट्‌, समे, (भते, अनद्य तने, परोक्ते) 
वचिः ॥ स्मुशाब्दे उपपरे ृतानद्मतनपरोक्षे लट.पल्ययो भवति ॥ 
118. {116 8.00 ह ल्ट, (12168612) 02011168 21 8. १९ 
षप {1611 {118 19161616 स्म॒ 18 111 00111166100. 1611. 16, (26. ५९- 
1101{68 2 {2936 {11116 110 1061011111& 0 106 ९प76126 तक्र 82 त्‌ 
111061<61764. प्र 16 8106 & €). 
^\11 {11€ 015 ज11111 026{६€४5 2.८6 ०५६५६००१ 10 {1115 2.{101570 {1715 
५८0०215 लिट, 01 6 ल ६6756. (पऽ यजति सम युधिष्ठिरः (४ प्ता 5801 10त्ल्व; 
50 2150 नसतेन स्म पुराधीयते ( उणाया स्म पराधीयते ॥ 


अपरोत्ते च ॥ ९९९ ॥ पदानि ॥ अपरोत्ते, च, (भते, अनद्यतनः 
रमे, लद्‌)॥ 


4४8 (पए 4 एष्णर 1.41. [3४. 1. (प. 7. ई 110-722. 








वत्तिः ।। अपरोक्षे च भतानयतनेऽयें वत्तमानाद्ातोः स्मडपपदे लद्‌ प्रययो भवति ॥ 
119. "116 87. लद (2168611) &0068 {61 & 6110 
11611 {116 12811616 स्म 18 11 ९011116261011 एए1]0 17, 2114. 0611068 
2 [088 8611011. 1104 06101111 0 06 (पा त्ष, 4214 क 671 
{118 2261011 18 06106196. ¢ 06 8 €11॥ 
4.5 एवं स्म पिता न्नवीति धप 9210 ६16 ला" ; इति स्मोपाध्यायः कथयति {12115 
52.10 ६16 {16660६01 


नन पष्ट प्रतिवचने ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ नन, एष्ट-प्रतिवचनेः 
(भते, लट) ॥ | 
वृत्तिः ॥ ननु शाष्ड उपपरे प्भपृक्ेक प्रतिव चने भतेऽथे लटप्रर्ययो भवेति ॥ 
120. 11116 गी उ जद 18 ©10121066. 2{61 > 610 11 
61101112 {0286 9९061010, त्र 11611 {116 फ 0. ननु 18 111 00016616 
11. 14, 2116. 21 8118 एर © 18 &1ए९11 {0 > 0८681107. 
ग्‌ {€ अप्रा ज 6 एठात5 (क्क 442" 80 41८45442" ५068 101 €~ 
६८त {छ {1115 50४2. 1115 १६५2685 & ॥प्राल छा {6ह2त 10 {285६ 11716 10 &€1€8. 
"{ 1175 ५८025 हव (116 40115 ६6156). 4.5 भकार्षीः कटं डेवद्य ?-- ननु करोमि भोः ({2€५2.- 
02.६18, त1त शण्प प2{6 16 पाथ ? 0, ९७, 1 01 709८ 1४. भवोचस्तन किचिद्‌ देवरत,- नन्‌ 
ब्रवीमि मोः (2७४2422, तत्‌ एतय अल्वर्‌ पला6 8.0 तप? 0, 68) 1 तत अलवर 
पर 4० ठ 3 0 [लूक ८0 क 17६6000 ? 09561४6 नन्वकाषान्‌ 
माणवकः (01८81118) 11418218 414 1६, 


नन्वो विभाषां ॥ ९२९ ॥ पदानि ॥ न -न्वोः, विभाषा, (भते, पष्ट- 
प्रति-वचनै, लट) १ 
वन्ति; । नान्वे न॒शम्दे चोपपरे प्रटप्रतिश्चचने विभाषा लट्प्रत्ययो भवति भूते ॥ 
121. "6 20 सद्‌ 0011168 01010118] 1 2{{61 > 
‡€11), {11 6610112 10957 {17116 111. ४604 10 शा 11161708101; 
{11611 {116 पप 01त8 न "107 226 नु (प 1180 ता 1087 86 111 60111166. 
1101) एए11) 1. | 
45, अक्रार्षीः कटं वेवस्त--न करोमि नोः ०८ नाकार्षम्‌ ;--ह नु करोमि ० अहं न्वकार्षम्‌ 
2€४३.0०१६४, 61 ०्प परह 06 72६ 7--ि० 1 तात 10६ :-- ए्08.६ 91 {72.४, 1 416. 
परि लङ चारमे ॥ ९२२ ॥ पदानि ॥ पुरि, लुड्‌, च, अस्मे, (भते, 


अनद्यतने, विभाषा, लट्‌) ॥ 
वृतिः 1 पुराशाब्र उषपदे रुमशब्ट्वर्जिते भृतानयतनेऽथें विभाषा लुङप्रस्ययो भवति लद्‌ च ॥! 
122. @0101101281] प्न 116 2.0.568 लुड्‌ 8716. ल्लदरू ९0116 
€" 8 ढा) 10. तलाक 1288४ ॥171.6 107 61011111 80 606 
01176114 तृच, 11611 1116 (0170 पुस 18 11860. 170 116 86110671066 


10101066 02४ {116 07८ स्म 18 1101 1864 
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16 8.0्प्ण्ं जा ताल पठय्व्‌ दण्ददुव द फ]पला1 08 लल {0 8 5007 पण 
ना. 2. 120 प्श्ना505 15 2810 10 {75 502 9 2 {1066885 ग प्रण 0& ०४९1 16 
£प० 7््दा16त7246 व[910पडा15. व 115 301६ ण अपणं 78 धल ्रालवङ ८2116व ४4 
८९-८४ ८ (6 1689 ०7 8 70द्ग 2. €. अद 9 5€४&81 5६798 21त ऽप 111्‌ 
2. ०14 प्छ 8. [1८05 50418. 

15 15 87 ण्ठ पल) 50 पद प्रा छ 81 2८४ 26 10६ प५6व, ४06 
2701४ {61565, 25 {16 ©856€ 1712. 6; ॥7प्रऽ६ 06 ल71{010% त. 45 वसन्तीह पुरा दधानाः 
116 पाऽ [बत्‌ प्रलाल पाल! 50 2150, 4015६, भवात्सुः पुरा छाना: ; [प्य86्४, 
भवसनिह पुरा हाना: ; 26180, ऊषुरिह पुरा छचाः। 

४/0 40 6 58 (067 € फण््वं स्म 35 10६ पलः 2 0056.ए< यजति स्म वरा 
युधिष्ठिरः "पपत कतव एला 2 58610८6 पाल] प्ल्ाल पप्राल 18 7 
€>€&15 {5 {11766 


ववतेमाने लद्‌ ५ १२३ ॥ पदानि ॥ वत्तंमानै, लट्‌ ५ 
युत्ति: ।। भ।रब्धोऽपरिस मातश्च वत्तेमानस्तमन्‌ वतँमानेऽर्थे वत्तेमानाद्धातोशू्त्ययो भवति ॥ 
128. (116 8.00 ख लट्‌. 0011188 2761" 2 9610 +ष1161. 46- 
1101112 & {07686217 8261011. 
(76 ०1 वर्तमान 0068115 {118६ 1116} 15 ए्द्द्िपा) 87 ला 085 10६ शर 
€00€ ६० 2.1 €त, {€ 8८६1061 0५€10६६त्‌ 0 2 ४९1 10 {16 {165610६ {6756 15 $€ @0॥- 
पा उत्‌ 125 10६ 5{010€त. 45 पन्वति 16 15 60011"; पठति 116 15 1684108". 
50 2150 दलए 15 000527६, ॥लदटपाद्य) प्क), 15 ॥लु965€9६ल्त्‌ ए 6 7165677 11- 
06011106. 45 तिष्ठन्त पकता: "{1€ 10६९105 51270; पवन्त नद्यः 1116 धण्टा5 10 ४.. 


लटः शदशान चावप्रथमाससानाधिकरणे ॥ १२४ १ पदानि ॥ लटः, 
शत-शानचौ, अप्रथसा-समानाधथिकसर्णे ॥ 
वृत्तिः ।। लटः इटटशान चाविव्येताकाढेरा भवतः भप्रधमान्तेन चेत्तस्य सामानाधिकरण्यं भवति ॥ 
वातिकम्‌ ।। माल्याक्रोरो ॥ | 
124. {116 2.0.68 श्ट 8.11.4. शान्त्‌ 8176 81051068 
07 लल्‌, -फ11611 27661122 111 1187 0068 107 6114 16 ६116 
7156 ©8,56-व0ि ह 
4.5 पश्वमानं ठेवद्त्तं पद्य (67101त 126४242८ 10 15 6001६०९"; पकता कतम्‌ (0४ 
प्मानेन करतम्‌ 4076 9 0116 110 15 00010. पच्च + शनच. = पन्त्‌ +-शप्‌ + शानच्‌ (1. 
713. ना. 7. 68) = पच्‌ {भ +-मुक्‌ +-भान (४1. 2. 82) = पचमानं । 50 2150 पच्‌ +-शप्‌ +- शाद = 
पर्व {-अ --अत= पचत । 
७४1 ५0 छ© 58 (ए्6€7 ३द्तलल17् शात (02६ १०९८७ 1 € प ६16 915६ 
6956-2. ? (0956८४८ कृ घद्न्तः १ चति ({)€४208.{8. 60015 
91066 16 (ला ज्लठ, पाह 112४6 06611 5प्[016व 000 6 [957 200 01500, 
1६5 वपल 68107 15 {01 ६16 521€ ग [8 2.12[01162607 त 115 वपा€ ; ६13६ 15 ६9 
92४, {1115 [प्रा€ 21201168 50106765 €ष्ट 067 16 फणठयत्‌ 35 1 त्छााल्गतवं प्णप् 2 
7079 ए८ 0256. 45 सन्‌ न्नाह्मपः “00 15 -> 12001811" = अस्ति ब्राह्यएः ; 50 ९150 
29 


69 ७47 ^ प्र 544८. (ए. 1, (प. 7. § 128, 126. 


111 
विधते ब्राह्मणः 270 विमानो व्राह्मणः ; जुहत्‌ 210 जुहोति ; 274 भधीयानः 276 जधीते। 
८4--10656 2065 216 लापरुश०फल्त्‌ अर्ल 2 एला, शीला 016 [एथधल्‌€ 
माद 18 111 (071]0081६101, 27 (ला75प€ 01 0प्राऽ€ 5 17001164. 45 मा पचन्‌ 210 मा पचमानः 
“8. 16 10६ 6००।₹' ; मा जीवन्‌ यः पररावज्ञाद खर्ग्धोः+पि जीवत्ति (00560 € 116 (11६. पथ 
06 10 11६) 010 (जटा ऽपी एए ध ० ज 06 (०फलला0ौ ० ०६05, 51111 
1४65. 50706 त्0पााल42015 168 16 दपण ज 06 पठत (0पठ परिजा ६६४ 
1271 110 ध15. र नुठा, पिठफल्र्ला) 15 9 [प्पटत्‌ 0 (2८८८५ 7-21544- 
444) 2.1त्‌ 10६ ग = प्ण्लाःऽव। वणि1०8६०0, = पप60€ रा 2 एकपल {0110 15 उप्त 
25 तद्ध णा चल दलालाव] पे, ध166 1६ पात्‌ 96 प्रात्ऽ००त्‌ धा € 
00011 {185 0661 २2.1{0फ८त, 204 110 दण्ट 166. 
सस्बोधने च ॥ ९२९ ॥ पदानि ॥ सम्बोधने, च, (लटः, शदशा- 
नचौ) ॥ 
वृत्तिः ॥ सम्बोधने च विषये त्तटः प्राशानष्वौ प्रत्ययो भवतः ॥ 
125. (116 90.568 शतु 2.11. शानच्‌ 216 {7116 8081668 
0 त्द्‌ 6061 11610 2166116 -10. क 18. €1148 11. > 71.8४ 
८886-210 7, {1.0 1664. ६118. 1 18 11. 1126 -®0629,{1 6 ९०३6. 
11015 2{01011571 ०६००168 0610 11656 एव्तल6ऽ 18 096 €णणिरत्त €४६€॥ 
10 {06 0151 6856 ; 85 हे पचन्‌ 01 हें पचचमान "(~ छपर 0100 211 ८0० 


लक्षशहेत्यौः क्रि यायाः॥९२६॥ पदानि॥ लक्षणहेत्वोः, क्रियायाः, 


(लटः, शत -शनचे) ॥ 

वृत्तिः ॥ लक्ञणे हेतौ चाथ वत्तंमानाद्धातोः परस्य लटः शादशानयावादेशौ भवतः ॥ 

वातिकम्‌ ।। सन्निप हेत्वोःक्रियायाः गु उपसंख्यानम्‌ 11 

चात्ति कम्‌ । तसाख्याने च ॥ 

126. {16 22568 शद 8116. शानच्‌ 978 16 81081. ` 

प ६68 0 लष्‌ 211त्‌ 0016 2067 2 ९110, 111 6 ड 10165818 911 &{- 
16114811 0116८ 1718६90.06 07 ©118418.216८1510., 214. 6 छप86 
07? 21} 10711. | 

106 ०10 लक्षण 1068115 102 0 शिली 9. प्पपद् 5 *८८0द्058८्त्‌ ० जक 
2 €. 80 व {्{एप6 ; हेतु 7168.15 [0र्वप्८्ल 0 (व पऽ€, 801 1656 एएातंञ 216 दर्{0प्६65 
० 16 शतात्‌ क्रिया. 1 (26544४2 :--23, शयानाः मुञ्नते यवनाः 06 ४2.४2112.5 ६६1८€ ल + 
पाद § [एण वणय, तिषछठन्तोऽनु शासति गणकाः । 1 4८४ :--25 हरि पप्रयन्‌ मच्यते $ 
(68500 ०) ल्ल 241, 06 ६९६८5 2050० ; भफीयानो वससि (01 ६16 52{< ज 
ऽ प्रत 06 ५९115 7616 

४0४ व 6 92 (लो तृला०प्ाषह 3 तवा2०68 ८ 0 ४ ०2.056 २ 0956८४९ 
पचत {€ 6005" ; पठति "€ 1€845. 

४४0 00 € 58 9 06 वरठ' 2 द्रि 50 ए्णाला धा एक्लिढ 35 ६16 
02126 {816 ग 6856 9 3 ऽप्5६९.०८6 ०॥ 8 वपव, 6.5 यः कम्पते सोऽ ्धर्थः "02६ 
पवित) 15 58 5 पल 4502६102" ; यदर्वते तल्लवु (शा22८१द 10218 15 1161; 
यज्निर्षादति तर्गुरु "पीव पलु अ केठपरण 15 फलव, 


£. 11. (छ. 7. 8 . 127, †28.] . . {त्र . 4 एए 64 प्प. 467 ` 





4#४.- 1 115 एव1ल16 2150 त€07065 ४16 26६ ० 81 2600 25, योऽघीयान 
भस्ते स हेवव चः 116 15 0€४०प2.८४8 10 515 ऽप्पतङ 17. ` 

1{4#2.--- [ 1215 {2८४16101 ॐ 2150 ४५९ ६0 5४86 2 &€0९/द] धपा : 2.5 शयाना 
बर्धते वुं ८16 120८४ &1295 ह 0्§ 770 8 त्त्रा (ए0अधजाः ; आतिनं वैते बिसं 
८2 [0६प5 5६] &0्ऽ 171 20 प्रद 0051६100. {16 (अ प्एकपतं ज्लक्षणणहे र्ोः 2 15 
50६8 ©010६241665 06 (पाह ४ पणला 2 पठत्‌ ज टिण्डा 51120165 52005 18६ ` 
(1. 2. 14), {115 3105 ६12६ 6 (पाल [. 2. 14. 15 10६ प1*€52 


तौ सत्‌ ॥ ९२७ ॥ पदानि ॥ तै, सत्‌, (शदढ-शानचेए)॥ 
वु न्तिः ॥ तौ श्टश्चान चौ सर्संस्तौ मवतः ॥ 


४ 147, {686 ६0 शष्ट 2716. शानश्व्‌ 818 0811660 सत्‌. 
1656 एवल 205 € (ना ल्लधण्लछ् प 08716 ; 2704 25 अप्रता दीातल्छ 
216 110 1{701६तत्‌ $ € ०६०05 ल0प<-2६6तु 290४८ ; 50 {12६ ६06 1€{018.66 0०६ 
071 {16 28365 2 16 2165610 ६€056 [प्र ऽ0ाप्रल्प्5 ग = हपाल 2150 (ला, 3. १4); 
` 85 एल] 25 000" ६0565, पञ ब्राह्मणस्य कूर्वन्‌, करिष्यन्‌, कुवः, करिष्यमाएः ॥ 
¶ {€ ए०व सत्‌ 0त्ल्पा5 117 50६12. [. 2. 7. &६&, 


प॒ङ्यजेः शानन्‌ ॥ २८ ॥ चद्एनि ॥ पूड-यजोः, शानन. ॥ 
वत्तिः । पड्ने यजेश्च धातोः शानन्‌ प्रययो भवति ॥ 

वार्तिकम्‌. ॥ द्विषः श सुवां वचनम्‌ ॥ 

128. {16 87. शानन्‌, 0011168 21667 {116 ए 6798 षु. “0 
111" 8114 यज्‌ 0 88,0110662. 

4.5 पवमानः (पा 10४ (€ 0 81)" ; यजमान. 5261106. 

1६ 7010६ 86 3.७6 45 ६06 शानन्‌ षण ०065 ६2६ त, दी विर 5४० 
20225; 07 15 1८ पाल & अप्रता गल्ल, 25 शद 270 शानन्‌ ? ५४८ ९ 89 11 
व्€ऽ६{07 35 #013. {1 ६06 216 28865 21 110 अप्र ०5 द्ध्यउ ०7 ज्ञ, ध<म ६९ 5[0रपातं 
&0०1 ह्€111६्एठ ८856 9 (पाठ [. 3. 65. 1{0516बत्‌ जा एजपोप्कएह 0 पा€ 9त्८प5द पए. 
{, ० प्र6 नपाल 0200, पाट 816 ऽप्रऽरन्पाऽ ग जल, 160 ए प्प€ 1. 3. 69. ४0६ 
5110प्ात 10६ &०श< ६16 &€01४€ ८8.56, एप €श्1व€ 0६४ 16 16 010६ ६16 ऽप 05 पप65 
ण ल्ल, 25 ६16 216 10६ 50 वष्ट. पठ 5 1६ 060 पिय ठ 08.96 अ्रली) 0205 3.5 
सोमं पवमानः वाह 5002 ; 2.74 नडमाधूनानः 7? 1656 05 62.11 06 ल््ू०12{१€त्‌ 01 
01061 "0 पात 1210 ऽप000510 ह ६08६ शानन्‌ &८. प्ाप्ऽ६ 06 ६116 ऽप्ऽप्पर६65 जा ज्ञ. 196 
{1170 छन्‌ 11 5012 11 3. 69. 75 110६ 16 दविर दन्‌ दपः 70 215 (122६6 502 
735 ; प्र 1८ 15 3 6८८14444 [0ल[परता0 = ऽदण्ला व] 2965. 1४ 15 & 14211444 01064 
0 ६०६ ६16 द श्‌ 1 502 124; 800 न्‌ 9 हन्‌ 10 135; अत्‌ तापऽ 1६ ९815 
2.1 ६16 265 {07 श्राद्ध 11 134 00 ६0 दन. 17 735. (0 पऽ ध्०प्ह्ा प्लानन , ग्वानश्‌ &८* ,. 
276 70 ऽप्रऽ्धप६5ऽ ज ज्ञ, 5६11 ६16 पाट [. 3.69. 2001165 ६० धल, 25 {ट्फ 2/6 77- 
लपर्तल्तं 10 ८06 लाः छन्‌ 

+ --1 16 प्ल (1. 3. 69. 9065 अण ०धठाञ्क 061 16 एदा दिष्‌ 
2:65 (116 2 पिर शद. <^5 श्रोरस्य 0 चौरं ष्िषन. 1127118 ६८ £, 


462 वप्र (का 4, [81 रा. (प्र, का, § 1297132. 


तषच्छोल्यवयोवचनशक्तिष्‌ चानश्‌ ॥ ९२९॥ पद्‌ानि ॥ ताच्डीत्य- 


घयः-वचन-शक्तिष्‌, चानश्‌ ॥ 

वृत्तिः ॥ ताच्छील्यादिषु धातोश्चानसूप्रत्ययो भवति 

129. {18 0 चानश्‌ ©0168 267 8 610 111 € - 

06881112 (18.101, &{2.त8एतु. ०? 2&' 21व्‌ "2011167. 

{116 01त ताच्छील्य 1162159 12.01४ ०9 (45005110; वयः 1628.5 {{16€ ८011. 
41101 ° 20 अपटी 25 11198.1८ष0", एप्प" ल; शक्ति 68115 62108614 .0 00 2 {11787 . 
^5 भोगं नुञ्जनः '02.717प९६६व ६0 €17{0'; कवचं विश्राणपः (62111 21 वजप (ग ६06 
26 8£ प्ल्‌ काठाः पफ 06 ०1)" ; राजु नित्रानः 12.916 ६0 06510 015 96, 
90 8150, कतीह मुण्डयमानाः, भूषयमानाः, कवचं पयंख्यमानाः, शिखण्डं वहमानाः 210 पचमानाः + 


इङ्धायोः शत्ररुच्द्रिणि ॥ ९३० ॥ पदानि ॥ इड-धायेः, शतु, 





अरूद्धिणि ॥ 


वुत्ति; ॥ इख्ने धारेश्च धाख्वोः शष्धप्रव्ययो अवति अकृच्छ षि कन्तेरि ॥ 
130. {26 800 उ शद 0012168 8.61 {126 -ए ९108 इड {0 
20" 811त्‌ धारि 0 014. 11 06116011 {क 6 96117 ०१0०९७8 {76 
2011012 प्र 110४ 0016. 
4116 एत भक्ुच्च्छ 1168705 धी पणता 15 दद्ल्गापणांजील्तं 0 06 2660६ 0 


€2.5© 2.11 8८111६४, 45 अ्पीयन्‌ पारायणम्‌ 16 86116 1624118 ०106 ए पाक2"; धार्यन्न प- 
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16815 0€1€ 0 7)8.5६€॥ 
एण 40 € 984 (91167 विली 5 1004162६60/2 (01 0;56कू च्छे एाधीषे ^€ 


6805 फ) ताफिल्पाप्ठः; कृच्छेण धारयति € पलााला०८ा§ प्त ताफिदपाक्षः, 


द्विषोऽमित्रे ॥ १३९ ॥ पदानि ॥ द्विषः, असिन्रे, (शत्‌) ॥ 
युत्ति; ।। भमित कतरि द्विषेधांतोः शभ्रस्ययो भवति ॥ 
131. (116 ॐ7 2 शद्ध ९201168 261 16 ९77 दिष्‌ 


1611 116 96106 1110162.6व. 1168108 21) 6116170 
16 ०16 मित्र 16875 "060", 45 द्विषन. 16115, दहिषन्तौ "८70 608 


द्विषन्तः ^€761165 
पए 00 फल 58 शहा तलाक का लाला" ३ 000956४6 देष भायां पतिम्‌ 


1116 16 2165 € प्िपञव्रत. 
सजा यन्न संथेगे ॥ ९३२ ॥ पदानि ॥ सुः, यज्ञ-संथोगे, (शत्‌) 
वृत्तिः ॥ यन्ञस युक्तेऽभिषवे वतेमानात्सुनोतेधां तोः शप्रत्ययो भवति ॥ 
189. 1116 20 श ©017268 {67 {116 679 सु {0 
1688 0 17166 11671 116 86186 18 {18 07 28806181014. 


प 111 82011006. 
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(€ छतं यत्तसंयोग 15 27 = 115{1्1161181 (लााुछपा7त्‌, 0681170 2550618.६107 
०1 60111160/101 (संयोगः) षणः 526110५6. 5 सु + नु {- राट (111. 1. 76, 1.4. 13) = सुनु + 
अत्‌ (. 2. 4.) = सुन्वत्‌ (1. 1. 77), 15६. 510. सुन्वन्‌, 15६. 1. सुन्वन्तः 16 52210८5" ; 
25 1 स्वे सुन्वन्तः “811 816 {116165६6 10, 01 [0211816 © 0 51816 11 1116 52611966. 

{16 ० संयोग 170168165 112. {16 [0116108 5261८, 2. ९. {06 यजमान 15 
1268.0६ 2.1 70६ € {06501 10 15 25590612.६6त्‌ 11 {16 06{01718.166 9 & 52611066 
1 2 अप्र०वा0126 (व्ष्ल ए ; ऽपला 85 यानकराः 16 5861060 0116515. 

{01160 600 प्रल्लप्ठा पा 58610८6 15 10६ 170680६ ठ 78.४८ सुनोति सुराम्‌ 116 
4151115 वप्रा. ॥ 

है ॐ ४७ (. 
अहः ग्रशं साथास्‌ ॥ १३३ ॥ पदानि ॥ अहः, प्रशं सायाम्‌, (शत्‌) 
वुत्ति: ।। अहंतेद्धातोः प्रशंसायां शादप्रत्ययो नवात ॥ 


183. (216 ॐत शद @0122168 267 {116 611 अहं 11) 
€> {21688112 1212186 
45 अहं निङ्‌ भवान्विययाम. {00 2 ०0 2 15 &70 1९46 11९16; अहं न्ह 
भवान्पजाम्‌ 10 प् 81 पका ० 00101" 17 {015 71266 
४1 १० (€ 98 (प्11€1 11681111 ६0 {18156 ? ४ 1८11655 भरं ति चौरो वधम्‌ 
*£116 {11 ५6561४65 ५6810. . 


आ कैस्तच्छीलतद्ु सेतत्‌साधुकारिषु ॥ ९२४ ॥ पदानि ॥ ज, कैः, 


तच्छोल-तदुमे-तत्‌साधकारिष ॥ 
वृत्तिः ।। भ एतस्मात्‌ किप्सश्ब्दायानित अद्धंमन॒क्नमिष्यामस्तच्छ्ीसलारिषु कष्टेषु ते वंरितव्याः॥ 
134. 0170121 {1115 87618, 25 {0 8.8 क्िष्‌ 11) 5.18 17 
1161516, 1:16 8.5 €3 11. (ए 6 81.8.11 6168. 0 1.6 0 06 पा - 
6त1*3{00त. 111 1116 8611868 0? 86118 1180112 8116411. 8, 12.2.01, 07 11६ 
116, 0 11812 81111 111 81640. 816 ऽप ८ 26710711. 
{16 {01८ ग अ 17 {1115 अथ 5 1107 [आलप्रञरट, 200 101तपरठहञ किंवष्‌ 
2150, ¶{1€ € तच्छील 1168115 {16 1द.प्॥द] = 116[1118101 {0६04105 237 2८६1070 
0६ [0पाध्ल्त्‌ 0 > ततवर ना 165 पकाः 0 (€5प्४. (€ धल तद्धर्मं 
71815 (70 €६€ा5 पच001 211 20101 १०६ पठ 201८ एप प्ण 8८ 1६ 15 118 
तप्र, (116 एल) तस्साधुकारि 11168115 “20 ५065 € 8266101 6016586 97 प16 फलय 
1 21 ©2६८6{1दा1६ ए8ष, = [1प्रञ2 0115 1 11656 पण 06 हषण्ला प्रवलः ६16 ऽप्०ऽल्वृ्लाा 
2.{21101151715. 
| तन्‌ ॥ ९२४॥ पदानि ॥ ठन्‌, (तच्छील-तदुमे-तत्‌साधुरारिषु) ॥ 
वत्तिः । सवं धातमभयस्छन्‌प्रत्ययो भवति तच्छं;ःला{दिषु क्रदष ॥ 
वार्चिकम्‌ ॥ हन्विधावुिवक्ष चानूपसगंस्य ॥ 
वार्तिकम्‌ (1 नयतेः षुक्‌ च ॥ 
वान्तिकम्‌ ।। ल्विषेहंवतायामकारश्चोपरधाया भनिद्‌त्वच् ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ क्षदेश्च नियुक्ते॥ 
व्रा्तिकम्‌ । इन्दि दच्च ॥ 
30 
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138. {116 2. तन्‌ ९011168 2111 211 ए€708. 111 {116 
8961186 0 {8461108 118५111 8९10. 2 08.11४ & ९. 
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वधु मृलाम्‌ (1116 नि] जा अवदि 2.18 98४6 1116 16845 त पीला पणत फ्5" ; भन्नमप- 
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होता ८16 01 [11651 ; 50 2150 पध (16 0/2 [011657. 
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(४ :-- 116 1001 न्व्‌ ६९.६65 उन्‌, एण0€ा ६06 एतत्‌ 0 96 न्तु 0162115 8.1) 
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{0८ :- 10 ६16 ४602, ६16 100६ चद्‌ 18165 टन्‌, 25 च्ल. 116 0 35 ४९ 
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अलंरुजनिराकजप्रजनातपचौत्‌पतेन्मदरूच्य पन्नरपदृतिदृधध सहचरः 
इष्णच्‌ ॥ १३६ ॥ पद्रनि ॥ अलंरुज्‌-निरारुज्‌-प्रजन-उत्‌पच~-उत्‌पत-उन्मद्‌- 
रुचि-अपत्रप-दृतु-दृधु-खह-चरः, इष्णुच्‌, (तच्छीलादिषु, कदे षु) ॥ 
वृत्तिः ॥ अलेकरृजाःदेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीललादिषु करटैषु इष्णुनूप्रल्ययो भवतति ॥ 
वा त्कम्‌ ॥ जलंकृजोमण्डना्थांयुचः पुषवेविरतिषेधेनेष्णणुखवन्तव्यः ॥ 
136. 126 शमी इष्णुच्‌ 0012168 91{{61 {26 {0110 {112 
९ €1* 05 111 1126 8611868 7 {16 261166 1181112 5161 & {18.017 & ८. 
912.--जललक्र 0 8010111, निकर 0 € 1061.) प्रजनू ^© 06 1001112, उतपचच्‌ 
0 108 1106", उतूपत 0 1 2, उन्मद्‌ "0 126 71186", रुच्‌ 40 81111161, अपत्रप्‌ 
“0 06 8.811871066 वृत्‌ {0 6"; वृध्‌ 0 &70 फ!) सद्‌ {0 06211 214 
न्वर्‌ {0 ए 8]. । 


3. 1. (त्र. 1. § 737-139.] [पए ^एषमः ऽद. 465 

45 अल्लंकरिष्ः 06601817 निराकरिष्णु 1601811} प्रज्निष्पः {2106768 ~ 
५९, उत्पचिष्णुः (8४ 10 (1061, उस्पतिष्णः 09178", मरिष्णुः ¶7६.4, रोचिष्णुः (पाहा, 
भपचपिष्णः (वपाः, वर्तिष्णः वल्गुणा, वद्धिष्णः दह्0ए10्, सहिष्णः (2, 
चरिऽ्णः “11106216 


{4:--111€ 2.5 इष्णन्‌ ५602165 0 2.7६1611021010 € वरि युच रगा 
7५1; कला प्रा 100 भल्लक, 10 पद) 1६ 025 ध116 56056 2 46८01208 


शेडद्सि॥ १३७॥ पदानि॥ णः, कंदसि, (तच्छ्ौलादिषु, इष्णु च) 
वृत्तिः ॥ ण्यन्ताद्धातोर्द्धन्डत्ति विषये तच्छीलारिषु करटँषु हष्ुचप्र्ययों भवति 1 ४ 
137. {116 870 ङ इष्णच्‌ 111 {18 8611868 @† “116 26110 
118 01112 81101. & 18.16 €& ©, €01168 111 1116 (11111811त88 2{{€} 
९ €112 1112. €110.8 11). {116 0875871 © पणि. 
{16 (अपऽ8 ६४८७५ {8.८ ६115 205 10 ६16 ४616 [लाव पा€. 45 दृषदं धाररिष्णवः 
{10 1016 {€ 5६07165 ; कीरुधः पाररसयष्एवः । 


भुवश्च ॥ १३८ ॥ पदानि ॥ भुवः, च, (ंद्सि, तच्द्ौलादिषु, 
दूषयाच) ॥ 
वृत्तिः ।। गवतेधातोश् छ्न्दसि विषये तच्छीन्नाःदेषु इष्णुच्‌प्रर्ययो भवत ॥ 
138. (7116 8.0 इष्णच्‌ 111. {116 86186 7 (116 82611 
ध ए111& 87611. 9 11801 4९१, ©01168 111 {116 (11 11811082.8, 0{{61 {118 
/©1* 0 भू. "0 06" 81809. 
{पऽ नैविष्पुः (06601111. . 
(€ 0८-276746क 0 16 तुए19100 ग 1155 5018 {071 ध€ 125६, स 
110 1६ (०पात णल्‌] 11&४€ 0661 ॥€20, 15 {© 16 5815 16 ऽप956€्वृ 1६ 5015.5. 
11 ०॥त "4150 {1८265 ६16 € 1560660 ४€05 120 10रलतल्त्‌ 19 
{€ 200४€ ६५० 50:25 ; 25, ब्राजलिष्णुना लोहितचन्दनेन । 


ग्लाजिस्यश्च क्स्नुः ॥ ९३९८ ॥ पदानि ॥ गला-जि-स्यः, च, करनुः, 


(तच्छौलादिषु) ॥ ि 

वृत्तिः ॥ ग्ना नि स्था इत्येतेभ्यो धातुम्यश्चक्राराद्‌ भुवश्च तच्छीलादिषु कस्नुःप्रस्ययो भवति ॥1 

वार्तिकम्‌ ॥ होश छन्दस्यपसंख्यानम्‌ ॥ 

139. (16 वनी कस्तु 01188 81667 {126 {0110111 

+-©1.1)8 112 {1168 8361186 0? “116 86117 128 111 8९0. % 1180109 ५८९ 
-12.--ग्ला 0 {06 पष्क, जि 0 60110611 8116 स्था (0 8684116; 
प्€]] 93 2681 भू. 0 06" | 

९9, ग्त्लास्नुः 18.0्पात; जिष्छुः ^एा००0प्रञ; स्थास्नुः 01510560 ४0 5180 प्रप, 
1प्रा0०४ 62016 ; नेषपुः (9618. 
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क, 


466 त्ष ^ एयर (प्राप्त, [एष्ट 1. (प. [. § 140 74. 
_ __,__-----------~-------------~~-----_~~__ 
70 ऽप्राछिपप्ता ग [कहु ङं ण कल आ ण स्था, ष्णात फण्परात्‌ एत्ालका5ल पिदणल {2.60 
{18८6, 1184 € 20 066 कित्‌ (४1. 4. 66). 

10 पल 50६2 1. 7, ४. (क्ङ्न्ति च) 116 ला ग 15 8150 [0लपतल्त्‌ ; {0 ग ल0ा0- 
1018 € क, 15 00206 9 ४6 वपालञ ग उक्ष 110 क 8 15 70 चला०त 
४151016, {11115 23: {€1€01€ ५065 10 (2प्ऽ€ €, 

30 2150 10 5013. प. 2. 77 (आअयुक् ः किति), ६116 श पह्टाा61{ इट्‌ ५०65 10६ 6016 
€ 16 एला] स्तु, 01 2. 1101089112.916 ए € 10 ध16 01221188 उक्र, 1167 
211 20 [प्य 21 -1तालदठाए क 06७. पिला6 2150 क [तप्त ग ; 210 प्ाला6- 
{016 1 भृषएु € 2५८ 10 10 16418.£6 2.प६ता<1 इद्‌. 

{747४-1 ६€ (1112.11025 {1115 2.0 0017165 26 ६06 ला ढश ( ६0 01६6 ; 
25 द्दणवः पशावः "116 0968515 1118. 01६6. 


जसिग्धिष्षिक्तिपेः क्नुः ॥९४०॥ पदानि॥ त्रसि-गृधि-शषि-क्तिपेः 


कनः, (तच्डीलादिष) ॥ 
व तिः ।) रसादिभ्यो धातभ्यस्तच्छधील्लारिषु करःप्रत्ययो भवति ॥ 
140. 11116 20 ` क्तु 2011168 {67 {116 ए ९6118 चसू ({0 
{16121116 गृध्‌ 0 6 &7€ न्तद?) शुष्‌ 0 06 0014. &त क्षिप्‌ {70 {1110 
111 {116 8611886 ~ 116 20९6114 18.118. 8€1 8. {18.017 ८. 
45, त्रस्नुः (ला; गृुधनुः 16609"; धृष्णुः गतः ; त सिप्‌; 0. 
शमित्यष्टास्येः चिनुण्‌ ॥ ९४९ ॥ पदानि ॥ शम्‌-इति-अष्टाभ्यः, 


चिण्‌, (तरद्धौलादिषु) ॥ 
वनतिः ॥ शमादिभ्यो धातभ्योऽशभ्यस्तच्छीलारिष प्विनणप्रलययो भवति ॥ 
141. (126 2 धिनण्‌ ©010168 {€ {116 61116 ९108 
1611111112& "1610. शम्‌ 0 06 08111. 10 {116 5861186 0 (116 26110 
118.111 81101 > 19.011 4९८. 


{16 ०४ इति 11 {116 20101151 11त168६65 86९11110. 1 1656 ल्ह एला 05 


0९10 भा याम्‌ 27त लात्‌ ण्न मह्‌ 17 06 1151 ० एला05. (7 6 शरि विनृण्‌ 0/6 ८621 
20 15 इन्‌, ६16 0 दला§ ६46 566 ; 6 च 15 07 06 38८ ० उप्र०ऽप1 
छप्रह्धा2] 0 तल 708 {0121818 ; ड 18 00 ल 586 त लपन, ०1 0 ५6 ऽन्ल 
प्रा छ. 3. 4५ ; 2110 16 [लला ए (व.्565 ए10ता11 (1. 2. 116): 01160 10 06 ०256 
100६8 €0617& 10 मः 15 10{17116त 0 ६06 चपल ४. 3. 34 पाल 0४ णा {9108 
एतवा एल मह. । ५ 

45 ग्रामिन्‌ 79६. 310&. शामी (लवणा; [षलफ56 तमी वलजः) दमी तदा; 
श्रमी {200४10७}; भमी (क111&, काकण (उपारत; कमी दि चहपा&; क्षमी 00681111"; 
प्रमादी "180" 20 उन्मादी ५024". व 0प्ह 0 पाल (36, ६16 एला उरम्‌ {81:65 16 2.0 
इष्णन्‌, 11 2150 -2.{65 {716 ॐ0श्ट धिनुण्‌ 08 16 पल ग वाजससू्पथाा ` 94). 

61] {11656 9€175 {61011 ४० 116 224 6255. =^ € 0061 ४105 {1121 
{19656 10६, € [४.४6 0 80565 ; 25 भूसिता. 


कै 


१. 


281. 1. (प. 1. $ 42, 143] वत्र 4एड 6्ाफएक, 467 








संएधानुरुधप्डयमाडयसपरिरसंरूजपरिदेविखंक्वरपरित्िपपरिरट 
परिविदपरिदहपरिमहदुषद्िषटर हदुहयजाक्रौ डविविचत्यजरजभजातिचरापचरा- 
मषान्याहनश्च ॥ १४२ ॥ पदानि ॥ संपृच-अनुरूघ-ञाडयम-आङ््‌यस-परिख- 
# न ५ । 
संरुज-परिद्‌ वि-षंज्वर-परिक्तिप-परिरट-परिवद्‌-परिद्ह-परिनुह-दुष-द्विष-दरह- 
"ॐ 
दुह-यज-आाक्रौ ड - विविच -त्यज-रज -मज-अतिचर-अपचर-अासुष-अस्याहनः, 
च, (तचद्धीलादिषु, धिनूण्‌)॥ | 
वृत्तिः ॥ सम्प्रचादिभ्यो धातुन्यो विनुणखप्रर्ययो भवति ॥ 
142. ("16 2 विनुए्‌ ९012068 262 {06 10110 11 
९1128, 111 {116 8611856 0? [16 26117 {18.ए1116 8९ 8 18.015 4८. 
12 :-- सम्प्रच्‌, भनुरुध्‌, भायम्‌, भायस्‌, परि, संज, परिकेव, संख्वर, परिक्षिप्‌, परिरद्‌, परवद. 
परिरद्‌, परिमुह्‌, वष्‌, द्विष्‌, दरद्‌, टद्‌, युज्‌, भाक्रीद्‌, विविच्‌, स्यज्‌, रज्‌, भज्‌, भतिचर्‌, भपन्चर्‌; 
भामुष्‌ 210 अन्याहन..- 
(16 ८००६ संषच्‌ 15 ६० 06 ्व[र<9 25 एला०ाह 7६ ६० चल प्रतीक) 6255, 270 
70६ 25 {61079 ६0 487, 06८8७ #06 1178728 15 6[10€त्‌ 17 € [दल त € 
7००६ परिडेविं €1078्ऽ 1० एता 61255, धौल अपठ एल एलं णह डेवु 0 अन. = 106 
छा क्षिप्‌ ८० 710" 1§ 6007 70 ६0 1०80 206 1219841, 200 90६0 2.76 {६81€1 
1616. युज्‌ 0 (0017८611806' 15 [0781 अत युज्‌ (10 नप 5 र प्तवैतां ; 900 216 
7161६ €, € रल) सज्‌ "0 लगु" 095 [08६ ४5 12521 17 5 8012, कल्पान. 
व प5 संघच्‌ +-धिनुण्‌ = खंपकछे + इन. (४1. 2. 52) = सम्पर्किन. 15६. 5111. सम्पकी र - 
धप^€; अंत्पनाभ्ए, अनुसेधी ८०00112६; भायामी 606 प्110 (6528175; आयासी 01€ 
120 &€€52; परित्ारौ (118६ एला 05 +0पकरवः; सं सर्गा "1116; परिरेदी (1211610 
108"; संख्वारी ह्षलथ्‌ 16970; परिक्षेपी श्ाठण्य् 200; पररिराडी ‰10& >०पर्वः; 
परिवादी नल्णाा7718"; परिशाही "पद; परिमोही ८६पााण६'; शेषी इषा"; देषी 113{- 
776"; द्रोही "पपभ्ला0ष्टु; दोही (प्ण; योगी वा1117& ० 06671260; भाक्रीडी 
नशा; विवेकी व्ताञ्ल्तप्णपर णहु; स्यागी वलणठपद्रलएहु; रागी (8111178 8४; भागी 
31121118"; अतिचारी “118.1151655111"; भपचारः "0061417; भामोषी' 2 01; अभ्याघाती 
-2{12. 617. (स. 3. 52 206 54). 
106 तालसजफ् च ० 16 29 51005 च2£ प 081 0219181 18 = न157द्€त 
{7६0 2 ८०46900 इप्‌ 006 ध वकि. 


च कषलसकत्यस्त्रस्भः ॥ ९४२ ॥ पद्एनि ॥ वै, कष-लस-कल्य- 

स्लस्भः (चिनु.ण्‌, तच्डोलादिषु) ॥ 
वृत्तिः ॥। कष लस कर्थ क्षम्भ एतेभ्यो धातुभ्यो विशान्दृडपपदे भिनुणप्रत्ययो भवति ॥\ 

143. {06 2.0 चिनुणख्‌ ९201168 &{6€1 1116 ‰१€108 
कष्‌ ({0 {1} 11162, लस्‌ {0 €111101.066 वत्‌. 8120107"; कत्थ {0 {21.186 81201 
कम्म 0 6116 ए ८१, प {1611 {11686 226 17 ©01711008111071 260 1116 
{0161230981107. वि । 

31 


{68 प्र ^एष्र ण्ण, (ए. आ. (घ. 1. § 44-746. 


4.5 तिक्ाषी “1101108; विलासी 570719९, 8 56021157; विक स्यी ` (वप; 
204 विक्लस्भी ८074108 
अपे च लषः ॥ ९४४ ॥ पदानि ॥ अपे, च, लषः, (चिनर्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ लष कान्तो, अस्माद्धातोर पडपपदे चकाराद्दौ च विनुणभत्ययो भवति ॥ 
144. (1116 210 ह विनुए्‌ ९011268 29.167 1116 ए €171 लष ({0 
प्प1811; 1611 @20172100111664. (110 {116 {21761008161011 अप 8716. बि. 
45 भपल्लाषी "1111150"; विलाषी. {10€ (ला) वि 15 {0 06 {626 10६0 {15 502 
0 € {0166 ° ६06 0०६ 8.76 
प्रे लप्डद्रलथवद्वसः ॥ ९४५१ पदानि ॥ मे, लप-र-दर-मथ-वद्‌- 
वसः, (धिनु) ॥ 
बृस्तिः ॥ भ्र उपपरे पाद्भ्यो चिनुखुप्ररययो भवति ॥ 
145. (1116 अड चिनुण्‌ 2017268 2161 {06 6108 लप्‌, 
छ, ह, मथ, वद्‌ 116 चस ए 11671 0017112 0्106व्‌ 11 ५16 1776 100816्0वा लि. 
5 प्रल्लापी (22.111 ; प्रसास (€ 11010 210 पात; प्रद्रावी नप दक्र, 
पिष; प्रमाथी वजाल पष्ट; प्रवादी ल"; प्रवासी 2 2१66. 
11६ 100 वसू 1€6 [5 16 एवैता वस्‌ 1681101 ८0 तफल 210 15 110६ 
^ 0841 11162111 0 (0, 9662856 111 26 1216 16 ८121812. 5 6110460. 


निम्दद्हिंखक्गिश्खप्दविनाश्परित्िपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयो 
क्‌्‌ ॥ ९४६ ॥पद्नि ॥ निन्द-हिंस-क्लिंश-खाद्‌-विनाश-परित्तिप-परिरट-परि- 


जदि-व्याभाष-असूयः, वज्‌, (तच्छीलादिष्‌) ॥ 

वृत्तिः ॥ निन्रारिन्यो धातुम्यस्तच्छीत्लारिषु क्षु वुजूप्रत्ययो भवति ॥ 

146. {1116 57 ब्‌ञ्‌ 13 ६५466 10 ६06 1011011 
608 111 {118 8611856 ° {16 26116 11.84.111 8प्९ 2 11201 &९'.-- 
निन्द्‌, रिन्स्‌, श्‌, खाद्‌, विनाश्‌, परिन्लिप्‌, परिरद्‌, परिवादि, व्यनाष्‌ 81101. भसय 1 

{71 {15 502 06 11616 [11256 लाताष्ट 16 असख 185 (वरा) ६16 धल 
1128102 27 € 7८5६ 25 ; 010, 00 €ण्टा, 025 {06 {01८८ न 116 2912 ६1४€ 11676. 

&5 निन्द. वुञ्‌ = निन्दकः (४1. 1. 1) "ाद्कण0ह; 50 8150 हिंक्तकः 40 पा17्"; 
छपा : 01176111 0४ £0प0{650716'; खारः €217& ; तविनाराकः 06510818"; परिस- 
पकः ^ऽप्0प्राता0&; परिराटकः "५110 6165 20; परिवादकः 2 12107; व्यानाषकः 
46186010"; 204 भसुयकः (06118610. 

(€ 58.116 01705 25 116 200४८ फएठ्पात्‌ 0896 0€€7 00६8176 0४ 2वरत10् 
06 शरश ण्वुल {80६ 10 आ. 7. 133, 25 9 2410६ वुन्‌ ; 115 5608126 लाप्ाल०० 
11016815 {16 €151€1८6 07 {1115 {21118508 :-- 

16 (राट रजा आ. 1. 44 0 पाला 20 0424द2-2िञ प्णल 15 70६ प~ 
0171 (णाध 21 ८८5224६44-द0ि 50 0प्रारत्‌ 55646 16 किलाः 0 001, 135 
70 €00८ला7) एण ८424 कध4-2.75565 2646 11 16 56056 ग वणषु ऽपी 2. 0291४ 


2. ९. ऋपा {€ 20065 वरहा 10 आ. 2. 134-- 21772. {1ला<णा6 16 21068 द्धचू 


&८, 216 110६ 2446 & 16 56796 ग (18910 पल 3 0391६ &८ . 
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ए. रा. (प्त. 1. § 147-1401 वष्ट ^ एठ्ठप् 469 





` देवि्कुशोश्चोपसं ५ १४७ ॥ पदानि ५ देविक्रुशोः, च, उपस, 
(वुञ्‌) ॥ 
वत्तिः) । देवयतेः क्रशेश्रोपसरगे उपप वुञ्प्रत्ययो नवति ॥ 
14. (1716 ® हट वन्‌ 0011168 2.6८ 136 96©1128 देवि 
0 1811610 911 कुश्‌ "0 © एर 11611. 213 0288782, 18 121 0070 120- 
8101012. 11}. 1261) 
^5 भष्िवक्ः 0712 110 57001६5 01 1716715; भाकरोशचक ४0८1210 पऽ, 38 (लर 1. 
ल; परिदेवकः (0716 10 121067६5"; परिक्रोशकः 2 16४1167 


पप्0िि 40 ट अव "प्रलयो 10 वगणा पा वप द? 0056 
इेवयिता 270 क्रोष्टा 06त 9 दन्‌. (11. 2. 7135}. 


चलमध्वव्दाथरैद्क्सैकाट्‌ यु ॥ ९४८४ पदानि ॥ चलन-शब्द्गथरेत्‌, 
कसैकाद्‌ , यच, (लच्छौलाददिष) ॥ 


वन्ति; ॥ चस्सना्थेम्यः पान्देभयप्चाकमकेन्यो ध।तु~यस्तच्छ्लारिषु कतचृषु युच्‌प्रस्ययो भवति, 


£> ॐ 


1.48. {116 ६.05 युच्‌ 0010168, 17 16 5611586 र {26 
88614 19111 5८1 ॐ 12811 &८. क्लि 11107151 6 ९6108 
66110111 72071011 ©" “8011116.. 
45, चल्‌ ~+- यनव = चल्लन: ^710४10्' (शा. 1. 1); चोपनः €1घल[9190£ ; शाष्दनः 501 - 
011; रवणः 0811128 
पण 40 € 59 ^{1112.1511४& 7? 0०95616 पठिता विद्याम्‌ 


अन दाततेतश्च हलाद्‌ः ॥ ९४९ ॥ पदानि ॥ अनद्््तेतः, च, हला- 
दः, (यच, अकमेकात्‌) ॥ 
धुत्तिः ।। अनुश्त्तेथयो धातः इसादिरक्रमेकस्तचद्ष्व युन्च्‌ प्रच्ययो भवतति ॥ 
149. (16 ॐ7 ख युच्‌ ९0068 10 128 89718 3812868 
281" 8710] 111८1811 प 6 ८९१18 2⁄8 916 ^ 101 5116108त1 त्‌ ए€द्ाय 
, -प्र६. 8 ९01280118117 211. 26 -4 11 प त.क666 1. €. (1४96 8 दपयर्ल] प्र 
2९९61166. ए 06] 28 1110168,007ए. 
45 वर्सन: 2610"; वद्धंनः (01. 
प्र 40 कल 58 "4 प्रत्‌ ्< 2? 09561४6 भविता. ` 
1 40 छल 52४ दहह ए & 60115002.7४ ? 09560४८ एधिता, 100 
10 60206087, 81६65 दन. 
प्ण 08 5 पलत पाल धल भाहि दहह" 1 ६06 50 27 (09861४९ 
ुगृष्सनः 07511110"; मीमांसनः 21 17४८5०४०. 70 ण्ठः पल = फणात्‌ भारि 
६01€ प्रा€ ए०परतं 0४०८ ६००८ तापञ :--न्नुरन्तेतश्च हलः पणन एङ 1. 1. 72, ठाति फल्डा) 
"116 &र्ट युच्च 0०165 वरल ध€ एला05 एमिल लात्‌ पता 8 60750781; 50 02६ हण्ड) 
दष्टः एध्‌ फल 51121] 0४४८ युच्‌ ; भणत पष्टः एठपात्‌ 96 ०० युच्‌ दल कुगुप्त 1/१! 
105 (111 २. ४०४६]. 
15 पाहि 11 10४ अङ्क 4 ५16 ८०७ 19 ६4791 पए€ ; 25 कसित्‌। शरस्जर । 


470 पष्ट ^ एषाः श्ण्८प, [87. 111. (प. [. § 750-752. 


लुषडकरस्यदन्द्र म्यरूगृधिज्वलश चलषपतपद्‌ः ॥ १५० \ पदनि ॥ 
जु-चड्कस्य-दृद्र स्य-र-गृथि-र्वल-शुच-लष-पत-पद्‌ः, (युच्‌, तच्द्धोलादिख)॥ 
वृत्तिः ॥ जु प्रभृतिभ्यो धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलारिषु कषु ॥ 
150. {1€ 8.0 उ य॒ब्‌ 0017368 {6 1116 {01101118 
ए 61108 371 {116 81188 0 1118 26117 12.ए121& 5८९10 8, 21216 ९, 
ए12 :-- श, चक्रम्य, दन्द्रम्य, ष्ठ, गृध, उ्वल्ल, शु च, लष, पतत 2710 पर्‌. 
16 ए जु 15 70६ ६0 06 णिप्कत त {6 [7प्ि्धपकषत2, 27त्‌ 5 विटपि 19 
1116 21011011975 2.16 15 {1676८ ५2¶्वं 2 54४८ 242४. 1६ 16805 0 0, ६0 € 
पपात, 45 जु + युच्‌ = जनो +-अन (जा. 1. 1. त सा. 3. 84) = लवनः (४1. 1. 78, 1. 3. 46) 


2 (056, 2 ऽप्रति 0756". श्वक्रम्य + युष्च्‌ = चक्रम्‌ +- भन्‌. (1. 4. 74) = चक्षमनः (10111 


800प५; 50 2130 शद्रमणः "2106111; सरणः 1001"; गद्धेनः €1८ब्प$४'; उ्वललनः 0प्ा7- 
11"; शोचनः ९160172"; क्वषणः 0465118; परतनः 8111118 ; प दनः (1100170. 
¶ 16 € प्1&2.070 ग € त पह 10 ६16 200४6, 11416265 {08६ 05 
50 {2 2.{9{1165 ६0 {€ ६2015196 णला5; 0 ला 36 16 50112. [[. 2. 148 फएठपात ॥2.१€ 
06) ऽप्री लला, 25 परह्‌ 5 2 चल्लनाथं एला. 0 0लाऽ 58४ 18 06 [लप्रञ07 ता पृष्‌ 17 115 
2{011011501 17162६65 {16 €15॥6166 न {16 42004544 2.1168त षन ६1४९॥ पतल 548 
1. 2. 146 ४ ८. {06 पाल ग आ. 1. 94. 085 0 ८0160 पप्र 20565 2वरवल्व्‌ 17 ४06 
56715 {1891118 ऽप्लौ। 2 0201६ &८. {116 2 इष्ुच्च्‌ 011 ०४ 1. 2. 136 5 
20060 ० भक्तंकृञम्‌, 5065960465 (0लारध06 10६ लाल 6 ववता्21 ग दन्‌ ६0 भरकम 
(1. 2. 735), एप 2150 ध6€ धतवापंठा र ण्वृज्ञ्‌ {0 16 52116. {12 24८0८024 वव 
2144 ्€6 {0 आ06.ऽ6्व€ छा 21 4८८4442८ ८25025४, 1६ छठप्ात [8४6 660 
ऽप्रलप०ाऽ णः एता 10 धवल 71 त्रा5 502 {16 दवता जा युच्च {0 प्‌, 09668७८ 
रा द ८०56 € 2ततातणा ग उकञ्‌ ६० पद्‌ $ 1. 2. 154 फाति रलौ 04४6 तलछक्6्व्‌ 
{116 20160 ग युत्‌ 0 पद्‌ 7 आ. 2, 149. व्ल बलुवा 15 1 #6 5धदल 
704८274, = पल्णि(ल, शात 1८ त्‌८९६८ऽ तल ल 9॥€1८6 ग 106 200्ह-प्रल्०पल्व्‌ 
पाठ. 116 77044 15 710६, ॥ठफलरल, त पापर्लाऽव्‌ भगणा ६०0; 0 500८७ 
0011 20265 216 2.{2{011€व (्०लपा{ला धष; 25, गन्ता खेटं विकठ्थनः। । 
कऋधमण्डाथस्य एच ॥ ९५१॥ पद्ानि॥ छध-मर्ड-अथस्यः, च, (युच्‌) 
वत्तिः 11 कध कोपे, मण्ड भृषाय।म्‌, इव्येतद्थभ्यर्चच धातुभ्यो युच्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
151. ^ 116 2{{€7 6116 ® 61708 118.91118 {06 86186 0{ क्रुध्‌ 
0 06 2181-ए› 8116. मण्ड {0 84017, {116 00 ड युच्‌ 18 601210४6. 
43 फ्रोधनः (012 0]; रोषणः 4119.561016/; मण्डन; 2001117; भूषणः 01127161. 
एर 10 50 केपि € एला भल्लंक्‌ 10 प्त 018 [. 2. 136 8010163. 
न यः ॥ ९५२ ॥ पदानि ॥ न, यः, ( युच्‌) ॥ 
वृत्तिः 1 यकारान्ताद्धातोयुं च्‌ प्रययो न भवति ॥ 
182. "116 8.0 युच्‌ 15 110{ 6111210 6. &{61 {{1086 
61108 01011 8114 10 {26 1667 
115 ०८902८5 7, 2. 149, &5 कनूयिता “पात 06810 50पा्ठ; क्षमायथिषा 
16017, [7 ५1656 ०2565 06 कणर हृन्‌ 18 60{10ङल्वं ता. 2. 1359. 


8४. 111 (प. 17. इ 155-155. प्र 4 एए ऽ्^१६५.प. 471 








सूददौपदोक्षश्च ॥ १५३ ॥ पदनि ॥ सूद-दौप-दल्लः, च, (यच, न)॥ 
वुत्ति: ।। सुूरदीपदीक्ष इत्येतेन्यश्च यचूप्रव्ययो न भवति ॥ 
158. [6 80 युच्‌ ०८8 1107 ९201168 2.61 {116 
©103 सुद्‌ {0 8{11]२67, रप्‌ {0 8111116 5/1त. दीक्ष्‌ {0 11111186. 

[1656 {7166 ७९105 8.7< ८८८24४८2, 81 $ 5012. [. 2. 749, णछप्राव 2४८ 
ध्वा युच्‌ (116 165601६ 5018 [19165 18६, {10€<016€ धल ४8प्ह देन्‌. 45, सुदिष्ट 
15६. अप्व स"दता 0116 प्110 5111168"; की विद्ध 0116 {20 5111065"; दीक्षितु 006 10 1716865. 

0, 1६ पह 96 0गल्लल्त्‌-- ४४८ तु 112६ 5018 आ. 2. 167 3761061 
€010115 € विड र दलः दप; (015 व08४व पाल षणा] 0ला<2"6, ऽप्0€ऽ९€0< ६06 
&€7€781 7प्ा< ; प्ण्ीलाल 15 पला ध16 1766851 त ६06 [ल्ञला प्ल? 1 एप 58 112६ 
16 दरि य्‌च्‌ 15 2150 0981760 एए धल प्पाल ग प्र-प्र (ता. 1. 94), फट +€ 
171 ध ६6 2210118501द हषा) पारतलाः 509 146 27 50 एणा] लए ६12६. 
(1115 09८० 15 205 फलाल्तु 0 58.11 ६112. 116 2.00४€-7160 ६0166 28110850 15 
101 2 11८52] 2 {01169६00 £0&16 216 € ८6011015 {0 1६, 25 कश्चा यवतिः 97 कमना 
युवतिः “2 एप इवा" प्ल 816 0 रमत एिपऽ तलणल्त्‌ $ 2तत्‌77ष्ध र 2.0 युच्‌ 19 
६६< एला कम्‌. 90 8150 क्रन्प्रा &7त करम्यना शाखा 2 50317 01216 

फट एज युच्‌ 2&ा € 1001 सृङ्‌, 107 ५0 ५८ < {16 0115 मध्टसत्न 
2.0 रिपुसुद््‌न ? ~ 15 ०]ल्८ाा पवक 06 873फलाःल्त्‌ 10 11८6 255; (व) ६16 116561६ 
15 21 221. प्रा€, 101 जा प01रल58.] 2[गुण162 ६01, णल्‌) (९१ 86 10८7 ल्तव्‌ {107 
71010 115 58 56[0218.46त्‌ [छा च1€ 151 (0६४10148), णाल 1 ए९85 €251 ©. 
#0 1118.{च€ {{1€70 ०06, (2) {€ ७०105 मधुसुहन &८ 61078 ८0 16 मन्दादि ०1255 (1. 7. ए 34) 
वसह 6 सतिन ल्यु 0 (3). पट अल पल्वे एई (आ. 3. 713 0 ४1 20 ल्यच. 

लषयतपदृस्थाशभरकषह नकमगसश॒भ्य उक ज्‌ ॥ ९५४ ॥ पद्ानि ॥ लष_- 
च्रत-पद्‌- स्था -म्‌-कृष -हन -कम-गम -शुभ्यः, उकञ्‌, (तच्छीलादिषु) ॥ 

वृत्तिः ॥ लषार््यो धातुभ्यस्तच्छीलारिषु कदेष॒ उक्रञ्‌प्रत्ययो मवति ॥ 

154. 06 कख उकञ्‌ 0011068 व061 {126 10110 क 716 
6118, 11) 116 5861188 ॐ 1116 26117 [12111 861 2 2271 
&:0":- ललम्‌, पत्‌, षद्‌, स्था, भू, वृष्‌, हन्‌, कम्‌० मम्‌ दात्‌ शू 1 

4.5 अपलनाषुकं वुषलसंगत्त, प्रपातका गनां भवन्ति, उपपादकंसन्वं, उपस्थायुका एनं पशवो 
भवन्त, प्रभावुकमन्न भवति, प्रवषकाः पजन्याः, आघातुक्र कापालिकस्य शल्लम्‌, कामुक एनं स्रियो 
भवन्ति, आगामुक्रं वाराएसो रक्त आहुः, क्रारक्र तीद्यन्हुः। 16 य 5 200 वधल स्था 
17 उपस्थायुक्र ० ४. 3. 33, {106 हन्‌ 15 12760 10६0 घात 9 “1. 3. 32 27 54. 


जल्पभिच्षकुहलण्टकडः षाकन्‌ ॥ १९१ ॥ पद्‌नि ॥ जल्प-भित्त- 
कुट-लुण्ट-ढ्डः, षाकन्‌, (तच्छीलादिषु) ५ 
वृत्तिः ॥ जल्पादिभ्यो धातुम्यस्तच्छ्ीलादिषु करु षाकन्‌प्रत्ययो भवति ॥ 
158. {116 50 षाक्रन ©2012108, 111 6116 8561186 0 {128 
“2,2611# 1181118 8९८1 2 1181016 &८', 2{{6८ {1216 {01101119 
061" 108:--जन्प्‌, भिक्ष्‌, कद, स्तुष्ठ धत वृ । 
32 





242 | (प्र ^ ^<, (एष. 111. (प. 1. § 156-158. 
16 ष 15 11त168{0॥ए 5010 181 {6 71101716 ग 16 छ०1तऽ 50 {01प€त्‌ 

६०1९८ धट 27 पिष्‌ 2.९. 107 ई (ए. 7. 41). 45 जल्पाकः "811219९ ; निक्ताकः 8 0€८९- 
21"; कूटकः (7110 01 ए 2६ वप; कुण्ठाकः 2 रला 01 1070096“ ; वराकः 10, 7115- 
€12016'. [1 ६16 लि11116 ज्ल्पाकी &€.. | 


प्रजोरिनिः ॥ १५६ ॥ पदानि ॥ प्रजाः, इनिः, (तच्‌ दौलादिषु) ॥ 
वृत्तिः ॥ प्रपूर्व ज्जवतेस्तच्छ्‌)लादिषु करेषु इनिःप्रत्ययो भवति ॥ 
156. {16 27 श॒ इनि ©011168 111 116 861186 2 ({6 
281 1181118 81९10. 2 1191014 ©४९'. 2067 {116 एल रजु “70 109.5- 
1611 10६14... 
4.5 प्रजविन्‌, 151. 517. प्रजवी 21 €म 1655, (णपा) 191, तपय प्रजविनौ &५. 


जिदरल्तिविश्रौ रवमाव्यथाभ्यमपरिभेप्रसूम्यश्च ॥ ९४७ ॥ पदानि ॥ 

जि-दू-कि-विध्रि-इण्‌-वम-अव्यथ-अभ्यम-परिभ्‌-परसूभ्यः, च,(द निः, तचो) ॥ 
वन्ति: ॥ जिप्रभत्िभ्यो धातभ्य इनिःप्रव्ययो भवति तच्छीत्लारिषु कटेषु ॥ 

157. {116 200 उट इनि @012168, 11 {116 8611846 0 {126 
28116 1199111 8९} & 1181017 &८१, 261" {116 १608 जि 70 6012 - 
0८61०, इ “6 168106९, ननि 0 986, 0 तरला]; 60 &0', विन्नि 70 
81161761, इ {0 @07, वम्‌. {0 -ए0101, अव्यथ (10 {0 @19€ 1081117, 
मभ्यम ({0 11111762, परिभू {0 12 प111111.067 971 भ्रस्‌ 70 0626४. 

45 » जयिन्‌ 15६. 511६. जयी (८०ावृप्ला1ह"; 51011211, इरी 6516017; क्यी 
25110; विश्रयी 0725111; अत्ययी (€> ५610; वमी ^पएठा1ध02'; भव्यथी "66 
00 (कण; अभ्यमी (10 7पपा 0६} परिमिवी वपाक 8पत्‌ प्रसवी 11006201. 

सपृहिगर हिपतिद्यिनिद्रातन्द्राश्रहुाभ्य आलच्‌ ॥ ९१८॥ पदानि ॥ 


स्पृहि-गृहि-पति-दयि-निद्रा-तन्द्रा-श्रहु एभ्यः, आलुच्‌, (तचद्धौलादिषु) ॥ 
वन्ति: ॥ स्पु{हिगहिपतिदयिनिष्रातन्द्राश्रद्धा एतेभ्यस्तच्छीलारिषु कतषु भासुूप्रस्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ आलु चि भीडे ग्रहणं कत्तन्यम्‌ ॥ 
। 158. "(116 &†ी ङ आलच्‌ 2011165 11. {116 861186 7 1126 
20111 118.प्र1119. 8171011. 2 1181017 ८”, 20€1 1670110 111& ए 01048; - 
शह ({0 0681181, गृह {0 86126, पत (10 &0' शय {0 &1ए€, 60 &०, ५0 
12708), निद्रा 0 8166102, तन {0 06 1164 8116 श्रद्धा 0 ए61161876 
(€ एतत्‌ निद्रा 15 01160 $ 24617 16 {1600816100 नि 0 ६0< १९१ द्रा ६0 
&० 0100160] $"; 50 2150 तन्क्रा 18 017ालव्‌ 9 200770& तव्‌ 10 श्वा, 200 धौला उप्ट्ुपाक्ङ 
८2.010 पटह {010 बू. वण पलप श्रद्धा 15 0परल्त्‌ 0४ र्तताण६ह श्रत्‌ ६0 {06 श्ल 
धाय ६० 10०10. 16 715६ ६01८८ एला08 960१ ६० (परता ०1858 270 ६९1८6 णिच्‌ 
€5, स्पृहयालुः "01310960 ० 96 0€5{0पऽ ०; गृहयालुः 01570860 {0 62160 0014 
©{ 0 5126; परतया: "1114118 01" 71076 ६0 श; इयालुः (60110855101216; निद्रालुः 415- 
१०8०५ ० 91८९; तन्दराल्लः 510४0; श्रद्धालुः (पिरजाता. 966 ४1, 4. ४५ 0120417 भय्‌। 


# 


81. 1. (प्त, . { "४9-162.] {प्र 47 ए 0९५८. 423 





{70४ :--{706 20 भाल्नुत्ू 0011165 8150 2.61 ६0 100४ शीङ्‌ 0 11€ 00; 
25 प्राया्लु- 41910056 ६० 116 ०७7. 


द्ाचेद्सिशदसदौ रुः ॥ ९५९॥ पदानि ॥ द्ा-येद्‌-सि-शद्‌-सद्‌, रः॥ 
वृत्तिः ॥ ठा ७द्‌ सि शद सद्‌ इत्येतेभ्यो रुःपरस्ययो भवति ॥ 
159. {16 2,0 इ 00168 2661 {16 ए€ाः18 का 0 
2.1", षेद 0 8९7", स्ति "0 1011102, शङ 0 151], 87त्‌ सङ्‌ (10 अ 
49, क्षारः ०2 "प्रप्र 0िन्ला८ 7120"; धस्वित्सो मातरम्‌ 2 ऽपल्ण्ड तात त € 
00001. € हिला िएठ 6256 15 06 ए0दणि्ट्त्‌ ण 1. 3. 69, ¶6 इ 0678 18161 
25 ववृपाणना ६० उ. 45 सेरुः ताण; शद्रुः (पष्ट; 270 सद्रुः 65010. 


 खचघस्यद्‌ः क्नरच ॥१६०॥ पदानि ॥ रू -चसि-जद्‌ः, कनरच्‌. (तचद्धौ०)॥ 
वृत्तिः ॥ द्धं घसि अद इत्येतःबो धातुभ्यः तच्छ) लपदिषु कं षु कमरगचूपभत्ययो भवति ॥। 
160. {16 &7 ॐ कमर च्‌ 111 116 3861286 0 116 2&€1४ 
1181112 8८11 & 1181010 ८" 00068 2662 116 २९08 ह "70 
00 प्र, घसि {0 68" 21त. अद्‌ {0 €84. | 
4.5 शमर: ०170&, 8 [तत्‌ ०1 4८६८; घस्मरः (ह पा010 5"; अष्मरः 0126105. 


भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ॥ १६९ ॥ पदानि ॥ भञ्ज -भास-सिद्‌ः, घुरच्‌, 
(तचदौलादिषु) ॥ 


वृत्तिः ॥ भ्ल भास मिद हर्येत्तेभ्यो घुरचूपरस्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्टेषु ॥ 

161. 116 297 उ घुरच्‌ 2017168 17) {16 86186 ©‡ “76 
20611 18.111 3प९]1 & 18016 &९.* र्क€८ {116 € 08 भन्‌ 0 
016, भास "10 8111116, 8114. मिह (70 06 12. 

45 भज्‌ +- घुग = यग्‌ +- उर (7. 3. 52) = भंगुरः 011४115; 1016 एव्पदवा 61118 
02060 1160 हपप््ा-2], 0668 प्56€ ० {€ [74162६0४ घ. 50 2150 मेर पशुः ^2. 2६ 
०65; भासुरं उ्योतिः {16744 [दद ६ | ॥ 

4 © 16 एला भञ्ज्‌ (115 वपि &1४९5 2 16196 51010८2100-- {112६ पणव 
72.21] 01685 ° 165 


४ र 
विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ ॥ ९६२ ॥ पदनि ॥ विदि-रिदि-शिदेः, 
करच्‌, (तच्‌ कोलादिषु) ॥ | 
वृत्तिः ॥ विदारिभ्यो धातुग्यसूतच्छी नाव्षु करेषु कुरच्प्रत्ययो भवनि ॥ 
वार्तिकम्‌ ।। व्यधेः सम्प्रसारणं कूर्च वक्तव्यः ॥ 
| 162. "6 27 ख कुरच्‌ @011168, 111 {116 8611836 ॐ 116 
86110 119 प1118 8 प्र] ॐ, 11.8.01 4९!) ह्ला ४16 ए 61108 विश 0 
1110, भिद्‌ 0 ५151068" 216. चष {0 116106.. 
65 विवृरः पण्डतः 2 70ण्णणहट एत्वा; निद्र काष्टम्‌ = अर्ह ० वट16 
४००५; द्िदरा रञ्ज: 2 (प्ण 0 लव्ह 1006 106 कीर 5 €0{210$€व 771 ॐ 
(06016 56796 8. न16 एल ०५ भिद्‌ 214 द्द्‌. | 


474 वप्र ^ ष्म ए. [5. गा. (ष. [. § 163-766. 





7८ :- 1106 205: करुरच. 6071168 2.{{€# {116 एला व्यध {0 1111; 8.10 €7€ 13 


0८81152 01 ग पल उलाणण्ठफला; 25 विधुरः 1 
इणनशजिस्तिभ्यः क्रप्‌ ॥ ९६३॥ पदानि ॥ इण्‌-नश्‌-जि- 
` स्तिभ्यः, करप, (तचखौीलादिष्‌) ॥ 

वलिः ॥ इण नग जि सतिं इव्येतेगेयो धातुभयस्तच्छ्‌ौलारिषु कटेषु कर्प्‌परत्ययो भवति 7 

163. {116 20 श क्रप्‌ 02012168, 111 {1168 8611868 07 {1268 

2९61 11811 81९11 & 12017 4९८", {67 106 ए€105 इ 0 &©") नश 
10 त6810्, जि "0 007व €, 516. छ 0 तठ. 

€ प्‌ 15 10वादक्का 11 तातलः 0 वप्त्ठतच्८्ल ४6 बपद्ुपाला तुरू 06 €<) 116 
ए 210 ६16 20 (“ा. 1. 77). 0 इ + क्ररष्‌ = ह + त्‌ +- वर = इत्वरः, 111. इत्वर “2 ८12 - 
१४७1161; नश्वरः) 1. न"्धरी 1-31151101."; जित्वरः, 71. जित्वरी 16६01105; इत्वरः 


लि, त्वरी 0118, 2 119८1, 
(01 ध6 29 06108 पणत 2 [€< ० चल्‌ 6144442, 8.1त पहु ६० 
{12४6 {2{६€॥1 प्र ्लप्रलता 26 इद्‌ (सा. 2. 35) $€ 1 15 ए0ा1णिष्त्त 9 ४, 2.8. 


गत्वरश्च ॥ ९६४ ॥ पदानि ॥ गत्वरः, च ॥ 
धन्ति: ॥ गस्वर इति निपाच्यते, गमेरनुनासिक्रल्मोपः करप्‌प्रत्ययश्च ।। 
164. ^+ 116. {116 प 014. गत्वर 18 11776 18.11 {01716 
{€ एगत गत्वर 15 0117160 ॥‰ लााता7ह ६06 म्‌ ज गम्‌ 20 2व410& 106 2. 
क्रप्‌. 4.5 गत्वरः, 71. गस्वरी 10607106, {18151616 , 
जागुरूकः ॥ ९६१ ॥ पदानि ॥ जागुः, ऊकः, (तच्‌ कोलादिषु) ॥ 
वृत्तिः ॥ जागतत्तेरूकःप्रसययो भवति तच्छील्लारिषु कत,षु ॥ 
1685. {1116 27 र ऊक 2012168 2708 {118 810 जगु (0 
{00 8 पप्र५1€" 111 ६116 8611868 07 {6 26116 19 ए111 8९41 > 18.010. . 
4.5 जागरूकः (2. 


यजजपद्‌ शां यङः ॥ ९६६॥ पदानि ॥ यज-जप-द्‌शास्‌, यङः (त- 


चद्धीलादिष, ऊकः) ॥ 
वृत्तिः ॥ यजादीनां यजङ्न्तानामूक्रःप्ररययो भवति तच्छःललादिषु कतुषु ॥ 
166. "116 0 उ ऊक 0171168 112. {118 8361186 0 “116 


26114 119. 111 8९13 & 11801 ८१ 9.87 116 -ए6118 यज्‌, जप्‌ 2त्‌ 
दृश्‌ 1161) {16 614 111 {116 शनी उ यङ्‌. 
€ [ध्लाअंए८ऽ ० 11656 एला05 {धर€ ऊक, 45 यायज्‌करः ^2 एला ० € 
10611 52110668"; ज्ञंजपृक्रः 2. 7ोप्लालय ण [04.८5 (60621601; दनदशृक्तः 2 5181६64 
` क 9६68 प्त्व्ल्णङ), । 


नमिकश्पिस्म्यजसकमहिं सदौपो रः ॥ १६७॥ पदनि ॥नमि-कस्पि- 
स्मि-भज स-कम-हिंख-दरपः, रः, (तच्‌कौलादिषु) ॥ 


| 


"द { 
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वृत्तिः ।। नम्यारिभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिषु कषु रःप्रत्ययो भवति ॥ 
167. {116 20 र 0010168 1) 116 8612856 0? {118 

26116 08.111 8९1. > 11801 &९८' &€1" 6116 ए€)708 नम {0 00, 
कम्प्‌ {70 5118187 स्मि {0 8111161, अजस, 10 0 06846, करम {0 0683116, 
हिन्स (0 111] ८९7, 2116 ईप 0 8101116. 

वृ त्रपऽ, नस्रं काष्ठं 50 ००; कम्प्रा श्राखा (210 01801; स्मेरं मुखं 51211118 
88.06"; अनन्त जुहोति 116 58.0119665 [0€1(€प2.11ष; कमना युवती 2 06 1181460; दिक 
गल्लः {116 171111६ ९२815025; दीप्रं काष्ठं 1{01111180६ ००५. 

16 णयत्‌ जजन्ल 13 21 8 तरला, 270 15 तलण्त्‌ 700) ६16 (0०६ जस्‌ 0 56 
€&, 1६ 16 96९४6 4६८16 अ, 20 ६06 शरि र र; 25 अ जस्‌ +र == भजल्र | 


सनाशंससिद्च उः ॥ ९६८ ॥ पदानि ॥ सन-आाशं स-भिक्तः, उः, 
(तच्छोलादिष्‌) ॥ 
चुत्तिः ।। सन्नन्तेभ्यो धातुभ्य आशं तेभिकेश्च तच्छ त्वादिषु कङैषु उःमस्ययो भवति ॥ 
| 168. {06 कच श ड 0011168 2667 1008 {114 118७ 
६1611 {116 8.0 सन्‌, 8116 8161 {06 ए 61708 ग्रस्‌ {0 1811 811 भिक्ष्‌ 
10 068" 111. {116 8611868 7 7116 26116 [19 ए1112 81211 2 11801 & ८. 
1116 {ल सन्‌ 10 {116 8011 प्र16805 [06€5तल2165 117 {116 दपर सन्‌, 2.0 
9०६ € €, सन्‌ ०608 प्रऽ€ ६06 एटा सन्‌ 15 166 56671 एण) 115 8.7. 
5, चिक्रौषेः (0165110 प्ञ 0010"; जिहीषु : ०651105 ग॒ {वद आशंसुः 46- 
51105"; भिक्षु : 2 06६६2". 
1116 एला भाशांस्‌ (01८1 ६16 प0252.1ए2 आ 15 ६16 ण्ट श्चसि ८0 त८511€' वात्‌ 
07 ६16 ४८ शंसि © {012.1361. 
विन्दु रिचः ॥ ९६९॥ पदानि ॥ विन्दुः, इच्छुः, (तच्छौ० 1 
वृत्तिः ।। विदेनुंमागम इषेश्छस्वमुकारश्च प्रस्ययो निपात्यते तच््छःललनारिषु कटषु ॥ 
169. (126 प 0108 विन्डू 2110 इच्छु 216 1116्प्श्चद्‌ ष 
1011266. 0 {06 84411013 ० {16 ॐ ड उ, 111. {116 8611868 0? “{}16 
2610 {18111 8101. &, 18.010 & ८). 
{0 ध्र16 रलः कहि 0८ 2तत्‌ ६16 दप्र्1€7 नुम्‌ 210 160) ध16 शरि ङ; 25, विष्‌ 
नुम्‌ उ = विन्दुः (1. 7. 4) = केदनशील्लः 41161111; 50 ग इष्‌ "0 ए511, 16 ष 35 ल 
91206 0% छ्‌, 2.00 € 78५6 इच्छुः = एषणशील ः 465110८5". 


क्या च्‌खन्दसि ॥ ९० ॥ पदानि ॥ क्यात्‌, छन्द्सि, (तच्छील) ॥ 
वृत्तिः ॥ क्यप्रल्ययास्ताद्धातोश्न्दस्त विषये तच्छीलादिषु कत्‌ षु उकारम्रसययो भवति ॥ 
170. 06 की ड उ ९010685 111 {116 (1111181088, 2.28} 
116 10678 118.{ 118. 6 {81.612 {116 [2612 01121118. ए€ 8. ड क्य 112 {116 
8611886 0{ {26 86117 {22४1112 8161 2, 11801 & ८. 
{16 {दा कय 11त1प्त65 ६6 {11166 20 €5 क्यन्च्‌, कयड- 2114 क्यष्‌ (5€€ 50785 
आ. 1, 8; 17, 73, थो. 45 मिचनयुः, संस्वेर्युः, सुनयः (र. ४८९५, 1. 3. 4). 
39 
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10 पल परवल 5479६ तुन, फ € लणाकन्व. 45 मिज्ीयित्ता- ए; 50 
“आ. 4. 33, ६06 101 डं 1ल012665 ६16 80 अ, 161 कयच्‌ 01005 ; 25 पुनन ~+- कयन्‌ = 
पुनी + यन=पुनीय. ५५1 161 10 6 6856 ° मिच्रयुः पलाल 13 10 6 ऽप0ऽप्प्॑०ण 
01 1018 इं 01" € अ ग भिन्न ? 86८2 प७€ {16 पाठ छा. 4. 33 5 56६ 25746 0 चा. 4. 3४ 
7161 ५6612165 8६ 11 ॥16 (0080425 16 1008 ई 15 00६ ऽप्छऽति पल्य 01 ५16 अ । 


आदर गसहनजनः किकिनौ लिट्‌ च ॥ १७९१ ॥ पदानि ॥ आट्‌-ऋ- 
गम-हन-जनः, कि-किनौ, लिट्‌, च, (तचकीलादिष) ॥ 


वृत्तिः ॥ आकारान्तेभय कवणान्तेयश्च गम हन जन इत्येतेभयर्छन्दसि विषये तच्छीलादिष 
कर्तषु किकिनौ भ्रस्ययो भवतः, ्तिड्वच्च तो भवतः ॥ 

वार्तिकम्‌ ॥ किकरिनावृत्‌सगंगहन्दसि सरादि्यो कशंनात्‌ ॥ 

वार्तिकम्‌ ॥ भाषायां धाजृकृजृरननिगमिनमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यो ॥। 

वातिकम्‌ ॥ सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेनयः किकिनौ वक्तभ्यौ ॥ 

171. 11 {116 (1128108.8, {6 8 #ी 6७8 कि 9110. किन 
11) 126 8611868 ॐ {116 82611 {18111 &प्<{1 8 {2017 4८ ©607706 
2087" {116 ९1108 ६1181 € 171. 100& भा, 07 81101 07 1008 ऋ, क्त्‌ 
9.61 {116 ए९08 गम्‌ {0 &0?, हन्‌ {0 [111 8210. जन्‌ 0 06 {20- 
1666" 94 {11686 &70568 0061296 111६6 ल्िद्‌ 0८881118 160 प ]011- 
01011. 01 {116 1006६, 

116 द्‌ 2 आ 15 ला॥1€ 01" 66 ऽद ज लप्र, ० 0 {716 58.{€ 2 {16 
5100. प्रत 1६ 9्€ त्‌, ला) 0४ 106 पर्वा गा तपर (, 7. 70) 9० कड णएठपाति 071 86 
11614९त्‌ 2714 ००६ 1008 ऋ. एप ६16 [1686704 शपोठ 15 शणि162916 ६० 101६ हु 25 रला, 

ग प्5 पाकि = पपिः (वतत; 25 पपिः सोमं (तानह ५6 50718 -प्रात्&; 
ददिर्गाः '&10170& 005 (1६. ४८५. ४1. 23. 4) मिन्नावरुणौ ततरिः (२1&. ५०५. 7४. 39. 2 
1. 68. ¢). दरे भध्वानगृरिः (1६. ४6. ~. 108. 1) गम -[-किन्‌ = जग्मिः {261 1) 015६811६ 
7101100, पतः ; नम्मियुवा (२1&. ४60. 1. 23. 71) ; हन. + किन = जघनः 4111111, 
62001 ०िटाअंए८; जघ निवृजम्‌ (&1&. ४6५. 24. 61.20; जन. +-किन जतिः 25 जस्िगोनस 
(1. ऽ, भा. 5. 20. 7) 

{16 [€६८&॥ क्र 10 ६1656 2368 15 100168०, 1६ 01180 9€ 590 ५६ 15 ऽप्- 
एलपप्रज्ऽ £0 0९]ए९ 0686 20065 कित्‌, 06604156 {11656 06111 "62.160 111९6 लिट्‌ 11 
06 कित $ प्णा<[. 2, ४, पल, चल फठप्ार्ठ 6 कित्‌ ए पाल (पाल [. 2. 5 पा {11611 
€ (पाट छा. 4. 71. (ला ट गिन, €४४८ 15 16 ऽपर प्॥€ ० ४06 एला रच्छ 214 
त 096 12{ € 11 € 101 कर) एठपात 8150 2९ शिवं {0 ६1656 2765, 2. 
पात 28४€ व्वप्ऽलत्‌ं €४#४2, [६ 15 {0 [टरा ध € ग ताल [नः कू धाद फ 18४८ 


21113860 21 17016201 क ६0 {1656 81065 
{7#4--11€ 27८65 कि 2 किन. 216 ग प10€1581 व ए0<व्ध0ा 1 € 


(11021025, 214 10६ (०00 ६0 6 णलाः0ऽ ल0पपाला{6त्‌ 1 ध06 52, 23 6 56६ 


पाला 11 सड &८.; 25 सेदिः (४२. ४६५. 1. 105); नेमिः (६. ४6१. 7. 5. 3) 
{2/:--716 20565 क्रि 2714 किन. 60106 2.५ {16 100४5 धाञ्‌, क्‌ ञ्‌, ट, जनि, 





क 


8६. 71. (प. 1. § -72-175.] व्रत ^+ ५५२८५८६. 4 





गमि, 2710 नमि 10 {€ ऽल्छ्पाग [्लद्याः८ 2150; 2.5, वधिः, चक्रिः, सनिः, जन्तिः, जग्मिः, ने मेः । 
22:--.1 16 2965 कि 210 किन. (०16 8.प्लि- ध16 [70६619४6 (यङन्त) 10065 
० सह्‌, वह, चलन्‌, 2170 यत्‌. -^5, सासहिः, वावहिः, चाचलिः, यायतिः (7. 4.83) 
स्वपिदेषोनेजिडः ॥ ९७२ ॥ पदानि ॥ स्वपि-ठृषोः, नजिङ, 
(तचदछोलादिष) ॥ 
वत्तिः ॥ स्वपेस्टषश्च तच्छीलादिषु करटषु ननिङप्रत्ययो भवति ॥ 


वार्तिकम्‌ ॥ धषेश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
174. {1126 200 उट नजिङ्‌ ©011168, 10 {118 56186 0 “118 


26811098 19111 8९1 ॐ 18.01 ८ € {116 ए€ा08 स्वप्‌ 10 
8166] 824 तुष 0 6 {1111872 
45 स्वप्‌ + नजिङ = स्वसज्‌ 18६. 51६. स्वभक्‌ (31661911, 4८005"; त॒ष्णज्‌ 15, 511, 
त्‌ षण्‌ ८0४05, 01151. 
| {42 :--90 2150 क्लः 06 एला धृष्‌ 0 705पा६, € एनत; 25, धृष्णज्‌ 
15६, 51&. धृष्फक्त्‌ (००1, 1पपु्पतल ६. 
श बन्द्योरारः ॥ ९७३ ॥ पदानि ॥ श-वन्द्योः, आरूः, (लच्‌ ०) ॥ 
वुत्तिः ॥ श हिंसायाम्‌ वन्दि भभिवादनस्तुत्यो; एताभ्यां तच्टधीलारिधु क्ृ्वारुःअग्ययो भवति ॥ 
173. (1116 2.0 ट आरु 0011.68 11 {6 8621186 0? 4116 
2 81108 {18111 8161. 2. 1281217 &८ 8761" {116 6108 श "0 11- 


1121.6* 2116 बन्द {0 {0122186, 0 8811116 
45 शरारः (70 105) 2 7115 6पलण्ठयऽ कणप्ाद[ः; वन्दारुः ({0/21918, 2 02६0 


भियः ऋङ्ककनौ ॥ ९७४ ॥ पद्‌एनि ॥ भियः. क-क् कन्त, (तच खी) ॥ 
वु त्तिः ॥ निनी नये अस्माद्धातोस्तच्छीलारिष करटैषु करककनौ प्रत्ययो भवतः ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ रु कल्पि वक्तव्यः ।1 
174. -.6 21568 क्रु 2114 छ्ूकन्‌ 0012268 111 {116 8611836 07? 
116 2611 क णए111& 8९2. > 801 2661" 1126 € भी 0 681. 
4.3, मीरः “हद्व, धातः; भीदुकः श्रगाकयऽ, 2 0681, 3 तद्द, 2. [गतुर्द[र. 
{742 :-- 1 116 20 क्रकन.. 970 प्राव 2150 06 ऽ{8६८ब्‌ ; 25 भीरुकः । 


स्थेशभासपिसकसः वरच्‌ ॥ ९७१ ॥ पदानि ॥ स्था-दईेश-भास- 


पिसख-कसः, वरच्‌, (तच कौीलादिष) ॥ 
वृत्तिः ॥ स्था इंश नास पिस कस एतेभ्यस्तच्छीलारिषु कलंघ वरत्ृप्रस्ययो भवति ॥ 
115. {16 2.0 वरच्‌ 0011168, 11 1116 8621186 0? {16 
82९1168 12811 81९1 ॐ {18.01 &८' 2.४6 {116 ए€77108 स्था 0 
80876" इदा 0 10162, भास्‌ 0 81111162, पिस्‌ 0 &0" 211त्‌ कसं 0 20". 
€^5 स्थावरः शपाण1०९८६016.; इ"वरः शप्राला, @०त्‌ः; वेसवरः ०10, ०65६८ दर८ 
विकस्वरः 00611111, € {08110111 
यञ्च यड: ॥ ९५६ ॥ पद्‌एनि ॥ यः, च, यङः, (तचुकछौलादिष, वरच्‌) 
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वृत्तिः ॥ या प्रापणे भस्माद्यङ्न्तात्च्छलादिषु कद्ैष वरनचूपरस्ययो भवति ॥ 
176, {16 2 वरच्‌ 111 {116 8681186 0? “1116 92611 
19111 8९10. > 18.016 € ©01768 91" {116 ४१९10 या 1161) 1 
61108 फ 110. 1116 90. य्‌ 
४1 पष् विर यदक्‌, {06 17{6151१65 ग ण्ला०5 216 0716; 25 यायावरः 2 
४1.81६) 811 2506016". 566 5012. 1. 1, 58 


खाजभासधुविं ययुतोजिंपजुग्रादस्तुवः किप्‌ ॥ १७७ ॥ पदानि ॥ 


साज-साल-धुविं -द्यत्‌-उजिं -पृ-लु-ग्रावस्तुवः, किप, (तचद्धीलएदिष) ॥ 

चन्ति: ।। प्राजारिनभ्यो धातुभ्यस्तच्छल्लादिषु कवषु किपूप्रस्ययो भवति ॥ 

177. (116 210. किप्‌ 00168, 171. 1116 86186 0? "116 

26116 18 118 81९11. 2 12.010 € ९. 2467" {118 ए €1*08 भ्राज्‌ (0 8111116 
भास “0 81111167, धुवं (0 111} 76", द्युत्‌ "0 8111116, ऊजं {0 06 80119 
पु {0 11 ` जु 0 110९6 1210101 ' 2716. स्त, {0 1212186, क 10611. 14 18 
1218९606. 0 116 पए 01 भ्रात्रन्‌ “2 8101168. 

¶ पऽ, विच्ाज्‌ 15. 517. विश्वाद्‌ 5 लातत; मास्‌ 15६, 5171. नाः 41४; धूर्व, +~ 
किप्‌ = धुर (४. 4. 21), 15६ 57६. धू: प्यात पपपाल्छ; विद्युत्‌ वाहा"; ऊर्ज 15६, 5111. 
ऊक. 5160017} पुर्‌ 150, 51. पृ पर्णा 715"; ज; ए. 11 पल 0286 ज ज्ञु, 2 107 
४०८] 15 € जऽप्धणा€ ज जु; चावस्तुत्‌ (४ 1. 71) "2 51016-पठाञीि0ु". 1000 
9 € प0एला52] पाल त. 2. 76, तल दिर क्किप्‌ फएठपात्‌ 1896 (016 2.6४ {11686 
ए९1{5 2150, {16 1९०0 9 ६06 207 90005 02६ वाऽसकृपविपि ५०९5 00६ 20] 
11) ८4८८4424 20565 


अन्येभ्योपि दूश्यते ५ १७८ ॥ पदानि ॥ अन्येभ्यः, मपि, दृश्यते 
(तच दौलादिष, किप्‌) ॥ 


वृत्तः ।। अन्येभ्योपि धातुभ्यस्तच्छीस्लारिषु क्िप्‌प्रश्ययो दृष्यते ।। 
` वार्तिकम्‌ ॥ क्िन्‌वचिप्रच्छ्धायतस्तु कटभनजुश्रीणां दीवौऽसम्प्रसारणंच 1 
वात्तिकम्‌ ॥ द्यु तिगमिज॒होतीना दे च ॥ 

वार्धकम्‌ ॥ ज॒होतेदींवंश्च ॥ 

चासतिंकम्‌ ॥ इमय इत्यस्य इस्वश्च द्रे च॥ 

वु(तिकम्‌ ॥ प्यायते : सेप्रसास्यच॥ ` 

178. {116 शपि क्विप्‌ 18 86611 2161, 01161 ए€1-98 
8180, 6810468 {11086 11611101166. 20096) 11 {126 86186 0? "116 
96111; 18.111 8०९1 8 118.014 ९८. 

4.5 युज्‌, 151. 51६. यक्‌ (10117 ; छित्‌ (लल्‌; मित्‌ "वाणताण्ट. 

23 511६ € ०४05 45 5660 17 € 2101157), 1६ 15 10गाह्प ६18६ ०६८ 
1प्र€5ऽ 8150 वगर 6006पातलाध प्प) क्विप्‌. (पऽ 11 50106 ६2.865 € 714 167हध€7- 
1118 ° {16 सजल; 1 5076, प्रल्ा6 35 (€र्वप{८९01 ग ६16 100६ 17 5016 11518166 
11:16 15 50104544: ग ध 5601४०१6]; 20 11 गप 68568 {66 15 10, 


८. 11. (प्र. 7. § 179, 180] प्ट ^> एए, । 420 





172४:-- 01167) क्किप्‌ 01105, 106 100 ण्ठफल 15 06 ऽपाऽप्रप्पल वच्च 10 
51268], प्रच्छ 0 2.51", आयतस्तु (10 2156 {011&', करटप्रु 0 10४6 (ि0प्ह्ा 2 0815 जु 
0 110ए€ 1211, 8 श्री "10 56५€' , ६7६ {{1€€ 15 0 5051६100 4 & ४०४१९] 91 
{11€ 567019०6 [ (४1. 1. 16). 

45, वाक्‌ "16 ४०106; प्रच्छ्‌ +-क्विप्‌ = प्रश्‌ 1 किप्‌ (८7. 7. 10) = मष्‌ +- किप्‌ (४1. 2. 
36) = प्रार्‌ (1. 4 56) (110 255; अायतस्त्‌. (110 0721565 100; कटम्‌; 2 एठा ; 
ज: 451"; शरीः 1116 &०तत८७७ 1.2.150. 

16 फ०प्त्‌ जञ पिल्‌ ७5 ल्त 111 ध16 1857 501८8. 25 (वप्र त९०६ 11646. 

7 ः--व ला6 15 ल्तप्ए]ा८यप्०॥ ग ध16 एला95 द्युत्‌ 0 51116, गम्‌ 0 &0' त्‌ 
ट 0 171४०1९", याला क्विप्‌ ग10ए5. 45, विद्युत्‌ "9011116"; जगत्‌ ०1, ६16 फत्‌, 

। 1702; - 1616 5 [67६16010 2150 त 006 ००४६] गा जुहुः 2.5 जुहूः (2 6656611६ 

5118{2€त ००९ 18.0]6 पञऽल्त्‌ 0 ए०प्रत हु 16 वलन हल 1760 16 16. , 

{4४;-- {116 1001 द "0 ६९8४ 15 51104६6116त्‌ 2150.; 85 दृषत्‌ 68.111. 

{727४-1 {> ध्या "0 1111 1185 58.111{012.5818108; 25 धौः 1115176 . 


भवः संज्ञान्तरयोः ॥९७९॥ पदानि ॥ मुवः, संल्ञा-अन्तरयोः, (क्किप्‌) ५ 
न्तिः ॥ भवतेधातोः संत्ताथामन्तरे च गम्यमाने किपूप्रत्ययो भवति ॥ 
179. (1116 8.02 किप्‌ 0072168 261 {116 ४&1 भू 0 86 
~प 11611 {116 पए 01 80 {017738त. त6110063 9, 1191116 07 8, 8016 {ष . 


48, विनः 8 {63010 ©81ल्तव 100 ; प्रत्तिभूः & ऽप्ार्लाफ् ४. ८. 16 परण0 52108 
{11{€1111€त12६€ एला फट्ला ६0€ त60६0॥ 81 ६16 दलता. 


विग्रसंभ्ये डवसंक्ञायाम्‌ ॥ ९८० ॥ पदानि ॥ वि-प्र-संन्या, डु, 
असंश्ञायाम्‌, (भवः) ॥\ 
वत्तिः विप्र सम्‌ इव्येवं पर्बाद्धवतेधातोः डप्रत्ययो नवेतिन चेत्‌ संसा गम्यते।। 
वा्तिंकम्‌ ।। ङप्रक्रप्णं मतद्रवादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ 
180. {1116 8. ह इ 0011208 27८7 116 ए €1 नू 11611 1 
8 1216060€त्‌ 1 ६116 प{08521288 वि, प्र 2110. सम. 1110146 ६118. 116 
र 01*त {0 {6 {011:266. १०७९३ 110 1116211. 8.11 2218] 18.६1ए ९. 


45 विभः 21] € 2418"; प्रभुः ज्व; सं तृ; (ट्टा 

पप 4० € 98 (61) 1६ 13 10६ 2 [जुरा 18016 ? 000567४6 विभूः (> {0615010 
८2116 “101 

{2४:16 ‰०।त5 मितद् &८, 2130 216 {01160 ए {215 पि. 4.5 भितद्र 
०16 962; शंभुः 6805108 12110655". 

प्प 018४८ ४८ 2 9ृ97ल्त्‌ ङ 27 10६ क्किप्‌ ६0 015 100६, 2.5 {06 01705 फतप्राति 
1128 8620 £1€ 53716 11 €{73 ८2.53 ? ए 3४८ 40716 59 07 ६० [पा00865; (7) {9 
(16८ ६16 ालऽ लद 0 4८5 तःप 910 66 018. 2) 10 {6४८0४ 116 
{71967100 9 तुक्र्‌ शपतः व धञ तल 79. तप्र ज मितद्रु 5 नितद्गु, 19६. 11. 15 मितद्रवः 
प्ल ध1€0€ 15 10 प्०ऽप््प्रप्रठा ज ङकङ्‌ (४111 16 (पाल ४ 4. 77 (ल्वृ्ाल्त्‌) प द्रु 02 
{६2164 1४5 4८४ ९1318 €्ल15 लु 52 2132 03 वपाल ० व्ल्व्छा६ 109 ४. 1, ग 
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480 । (त्र दए ऽप्^ प, [27. आ. (प्त. 1. § 181-183. 





१०७६ 10६ व.{00$ ६0 {03प्रा 610६1 517. मितद्रवा &९, (2.) ५४८ ॥दए८ 10 त्‌ पती (पाट 
छ. 1. 71 दल्वृपाकल्., भितं द्रवति=मितद्रुः। 
धः कसेणि ष्टन्‌ ॥ ९८९ ॥ पदानि ॥ धः, कमणि, ष्टन्‌ ॥ 

वुच्धिः ॥ धयतेदंधातेोश्च कर्मणि कारके टन्‌भस्ययो भवति ॥ 

181. (116 20 शन्‌ 6671168, 171 46110111 {16 09. 
1601, 267 {16 671 धा "0 {€64.:. 

(06 1106० ष 0610६65 18६ 6 लि 7106 18 एतत 8४ ङ्द (इ) 29. 
45 धानी "2 1प्र€ गा] € लताला उपल (दक?) ; 9.7 = ^^ वद पपा काली 
00105 (८2224८2) 811 €ताल 72 01068, 

गं त 
दाम्नी शसययजस्तुतुदसिसिचमिहपतद्‌शनहः करणे ॥ ९८२॥ पदा 
नि॥ दाप्‌-नो-शस्‌-य-यज-स्तु-तुटू-सि-सिच्‌-मिह -पत्‌-दश्‌-नहः, करशो,(्टरन्‌)॥ 
वृ्िः। राप्‌ नी शसयु युन स्तु तद्‌ सि सिच मिष््पत दृशा नह एतेभ्यो धातुभ्यः कर्णे 
काप्क ट्रन्‌प्रतययो भेवति ॥ 
| 189. (16 ध हन्‌, एए1{11 116 8671186 ° 1118{1- 
11611, 6011 68 2167 {116 67708 हप 0 ८प्॑7, मी 0 1684, शस 0 
1011, यु 0 0212, युज्‌ {0 01112, स्तु {0 {01.886 तुर 10 1110107 
10111; सि 0 01126, क्तिच्‌ “0 80111116, मिह {0 11228", प्रत्‌ 0 
{2111 दश्र 0 01६6 212 नह “0 111त.. 

45 दात्र, 15४. 518. 06 हाजम्‌ 2 अनतलः (६, 119 धा पिल 076 6/5); 
नेन्न 15६..5108. नेचम्‌ "69९; श्नं (*ा. 2. 9) (2 6810010"; योत्रं "1116 ध€ ६2६ 85६6115 {11€ 
०६९"; योक्कम्‌ € ¡€ ° ४०१९; स्तोत्रं 2 6610; तोन &०2५', सेर 2 11211611; 
सेर 2 91717 ४6556]; मेडम 416 [ला5; पनम्‌ "व एलातत्‌€; हेषा "2 [व्ठ ०, 

[16 एनत्‌ इष्टा 0610115 0 16 474८2 61255 दत्‌ 06166 0775 115 [लिपा7116 
11) शपू(जा) 204 10६ 77 इं (ज. 7: 4) 

106 100 कडा 35 1€8त्‌ 10 त6 शुणीगाअ जपाः 108 1858] 7 ८. 25 ठच्‌. 115 
11016265 0 [पाण1८2॥010 {18६ दृश्‌ 10565 15 11258] [€016 50716 2103265 511] 25 ल्य 
पऽ € 1296 दृशानम्‌ 10०01 

2.10 [980 नद्‌ +-ष्ट्रन्‌ = नरश्र 62. नद्घ्री (शा. 2. 34 21त 40), 2 1110118 


हलसूकरयोः पुवः ॥ ९८३ ॥ पदनि ॥ हल-सूकरयोः, पुवः,(ष्ट्न) ॥ 


वु: ॥ ष्ञ्‌ पड पवने, भरस्माद्धातोः करणे कारकं ष्ट्रन्‌ प्रययो भवति तच्चैत्‌ करणं हलस- 


है, * @, ^+ 


कर्योरवयवो भवति ॥ 

188. 1116 शी षन्‌ 15 €111210 ९ 9.67" {16 611 
प्‌. 10 06 36186 गा 10807016 फ 1167 वलाजकर 6 2 112 61101067 
01 16 00 ° & ]010प्रहू ८ 0६9 1108 


106 १6१ षू [तप्त ०४ पड 20 पञ; 35 पोश्रम 010 प९0-50216"; पौज्नमे 
"16 3101 07 8 1108 





8. 11. (प्र. 1. § -84-18;.] त्ष ^ ए. 481 


---"~-------~~~--------~~--*---------~-~---------~-~------------ ~~ मकः 


४४ ५ 
जतिलधसूखनसहचर इत्रः ॥ श्य ॥ पद्ानि ॥ जति-ल्‌-भू-सू- 
खम -सह-अरः, शत्रः ॥ 

वृतिः ।। भत्ति लू घूस खन सह चर एतेग्यो धातुभ्यः करणो कारके इजप्रदययो भषति ॥ 

184. - 16 200 छ इन 0017168 5.61 6116 ए 61.108 चर ‰॥0 
&0*, ल्लु 0 ©, चृ. (00 8186, स. 10 01118 {0110.2, खन्‌ (४0 018, 
सद्‌ (0 06812 216. चर -{0 &0› 1611 {116 8611868 0 110811-01171611४. 

व पऽ, अरित्रं (2 (पतता लवित्रं 2 51016; धवित्र 2 80; सविश्ने (८2156 
{10तप्र८00; खनित 2 52206; सिनं (22.161; चसित्र 21 105ध्पल्व्‌ 005 श~ 
21066 0 & {1811-2 7४€†. 

पुवः संज्ञायाम्‌ ॥ ९८५ ॥ पदानि ॥ पुवः, संज्ञायाम्‌, (इन्रः) ॥ 
वृत्तिः 1] पवतेधांतोः कर्णे कारक इजप्रस्ययो भवति समुदायेन चेत्स तता गस्यत्ते ॥ 
188. (116 20 उ इन 2011688 2{{€71 126 € षृ {0 
[प्राक (10.01. 116 8661186 07? {116 86116 80 6 {0168860. 06111 
1116 1115671116117 ; फ 11811 {116 86116 07 {16 00112166 पए 04. 18 
81111101 8.121061181 ए७, 811त 1106 66811101 76. । 

6 एला पृ [0वुपर्त€ञऽ ४० ४९198 पृ 27त्‌ पूञ्‌ 0011 1168110 0 [प 
एप 96107्11& ६0 ८० ५10660६ 6017प्2 ६025 ; 2.5 वविं 811 105{(पा1611६ 01 (1€8.7- 
5111 01 [पा श10&, ऽप्रली 25 > 51606 0 2. 5181166 ; 8.0 11 075 56156 1६ 7162115 
0 12465 9 ८54 1295 पऽल्त्‌ 2६ 52610665 77 [प्र ङ11& 204 अग ्11ह 2166. 
{६ 256 7062125 {116 58८1६ ६111626, {116 <12.{10८्व 0 परध््€ा, &&८, 


कतेरि चषि देवतयोः॥ १८६ ॥ पदानि ॥ कतरि, च, ऋषि-देबतयोः, 
(ङनत्रः, पुवः) ॥ 

वृत्तिः ¶ पुवः करणे कतरि च इन्प्रत्ययो भवति, दरषिकेवतयो्यधासंसयं सं बन्धः ॥ 

186. {126 णी ङ्न 2010 68 2{{€1 {116 -स&17 षृ. {6 
10 111 06 86186 0{ {116 9€11॥ 01 {16 1118 1161102 
प्फ 11611 1 18 26816616] पन 6101210 €त 111 &011116661011 111 8 
886 0८ 9 0164. 

{18६ 15 ६0 58, पणाला 21;<व {0 2 ९८ £€ ए 6€ 15 {12६ 9 87 10. 
अपाला, 8 प्तं श्णाला वुणाल्तव ६0 2 रव {126 166 15 पद्व 20४. 45; 
पविश्ोऽयमबि : 115 5886 15 2८८64" कपष ए 1056 17156६21 0106 15 52161063) 
भिः पविनं स.मा पुनातु € (० <^ ह1 15 5261लव' (016 02 [पा 1068), (€ विणा [पा 





776, 50 2130, बायुः सोमः सये इन्द्रः पविन्ं ते मा पनन्तु । 


शीतः क्तः ॥ ९८३ ॥ पद्‌ नि ॥ जि-इतः, क्तः ॥ 
वृत्तिः ॥। भीतो धतोषंतंमानेऽथ क्तप्रत्ययो भेवति ॥ 
187. (1116 र €" ध्न 0008, 17018.11र6त क 111 811 1116108- 
07 जि, 916 116 पी ख क्त, 111 06110111 116 01686110 106. 


१६2 प्ट ^ ^. [एद. 1. (प 1. § 188. 








{116 /254444 20 ऋत), 2.5 2, 2616121 (16, 15 2 {0251 811161[0781 2.05 5.1 
0611065 {225 ६716 ; 2.1 1 50 0121160 ४४ (पाल [= 2. 102. 106 16560 50718. 
{पऽ क]र65 20 ९€(्ल0ध01 11 6256 त ४056 एएला05 प्ल द = पावरा्लत्‌ पाध 211 11- 
10201 चि 111 € 4740444८; 25 जिनिङ् 0 6 206610121615 1000८; मिन्नः 
(मिद्‌ +क्त = निद +त = मिन्‌+-न (शा. 2. 42) एला कर्ल्लतााक््लुक नृपत्व. 50 
जिद्िश-च्िणः (50पात्‌171 171 ्तपास्ध्टाए; जिधषा--धु्टः ०14. 46 कपपपृ्रमा 
वततपाने 4 {€ 56186 € 16560, 15 168. 1710 {15 50८8 071 1. 2. 123. 


मतिबुद्धि एजार्थभ्यञ्च ॥ १८८॥ पद्ानि ॥ सति-बुद्धि- पजा-अथेभ्यः, 

चे, (क्तः) ॥ 
वृत्तिः ॥ मतिरिच्छा, वुद्धिज्नानम्‌, पूजा सत्कारः, एतग्थेभ्यश्च धातुभ्यो वतंमाना्थे क्तम्रस्ययों 
भवति ।। | 
188. 411 86 10015 61101112 111611118.61011, 111 - 
0€1*8141141118, 01 1681060, {116 कवी ख क्त 15 67211210 66. (क11 116 
{01.26 © {116 21686116. 

1116 छतं मति 0168118 9" 01" 0८56; बुद्धि 1168705 41107€द < ; 210 परज्ञा 
11162115 01511110", 16107" 01 65{060४, 4.5 राक्ता मतःः-इशटःः-- बुद्धः सातःः--पृजितः, &५. 
16 {118 0151165, 0691165, 1111185, [110 05, 11011015, 1506608 &८'. 

[1९ 01८८ ग ध्€ फरठवं च 15 ६0 10त]प्रतल कीला 145 ता ४६1९5 101 106 |पतल्त्‌ 
11 {116 28.006 58. [पञ € जा०ण0& = 08्ल110165 8.४८ ला 5611565 00100दव्‌ 
110६ {0 € {45६ ६6 01718; शरील्लितः 12180156"; रक्तः (10०६6५८; क्षान्तः 01064 
1118"; आक्रुष्टः 06051८4"; जुष्टः (01685; र्टः 2181"; रुषितः 21810; अभिव्यादेत. 
पलाल; दष्टः 11810; तुष्टः 58115064"; कान्तः (धिण्०प६८ ; संयतः 46512116; उश्यत्तः 
1८2४"; कष्टं €४1], जला" (1) 8 पिदा 51710620); = 2त अमृतं (1111101084. 59 
2150 : ~ सुप्तः 51€ल0111; शयितः 412 ५0४; आशितः "<€; लि्चः "51681602; तृष; 
3215760"; 8 1696 {4४6 8 {16561 51106801, | 


ओरेम्‌ | | 


॥) ॐ 


प्रथ ततीयाध्यायस्य वतीयः पादः ॥ 


3000 (त्य). 
(^ 1. 


उणादयो बह लं ॥९॥ पदानि ॥ उण-आद्यः, बह लम, (वतमान) ॥ 
वृच्तिः ॥ उणादयः प्रयया वर्तमानेऽयें संज्ञायां विषये बहुलं भवन्ति 1 ` 
1. 16 268 {701 211त ६06 68, पए1611 {6 
७66 0? 0. € {0765612६, 811 16 2 8561186 81112101. 2106119. 


1९6, 27&€ 8६1९1860 41४९2861. 


106 1256 प्प तल 0८6 ग € 0168601 (तो एध 06 025६ 
101 प्ित्ा€ पणा€) अत्‌ (पी 2 56756 50 अ[लाक्धणल' (त 10०६ 06८5 लए ६४) 
प्रप्ऽ६ 06 1624 170४0 15 50६3 ए अपणं ग्लिण 5035 (आ. 2. 123 & 18४. एए 
51716 ध16 एप (तलह ल" 1 15 [07८8 ६6त्‌ ४13६ 1656 2.65 216, 9 6056, 2011164 
2 1005 29८ एण पाल 2॥€ 0142160, प धान ल्गा0€ 2130 2€॥ 100६5 
200६ एणपट्च चदु 26 10६ गतर0न्व्‌. गाल व्र6§ € पीप्ञ [लिः तलप गणी 62. 
५५० 0 5न्लाह अध ए०ातऽ, = 50प्€ 2.९७, ॥06 पष पल-ह 06 10 €ग्ध{01655 10 7प7८- 
{101 1€हटशव 17 पला, 26 ६0 96 [पलहत 0 06०0 द्ध ६० 015 ल1955, {106 108 
10 {€9त ६0 € ८ 2765 15 12६ 1670, 17 2 एला प्४८७, € 710 ध16 01105 
० $ €1088.1 {008 2.14 2.0 65 €070170 ह 2. ल, ६1€0 € पद (10, ०} ६॥€ 
168111६ 25 {16563660 17 ६0€ ७, 102६ 216 {€ 70162६01 [€&ा5 प्रणत (€ अपि 
0प्७६ 86 00556986 01 1 छतत ८0 0॥"0वप८€ 06 1€ऽप्रा ६, । 

(1656 2.7 65 &1€ 101 ह 171 28 1111/5 पए 0पर, एः 16 9४८ 0660 5608 
1816] ९०116८64.  11€ 80 उण्‌ 15 16 7८5६ 2 ६0656. 06 9151 52 91 (कका 
2003:65 15 {116 01100 &-- | 

कृद 7पाज्निमिख्वदिसाध्यश्‌भ्य उप्त्‌ ॥ 

` (€ 26 उ इण्‌ 60०71८5 १९७४ € ४९95 चृ ८0 01शच€, वा ८ 0100, पा 

८101" नि "0 लणलल्ठताल, नि 0 इत्थप्लाः, स्वद्‌ (0 06 0162521 ६0 ६16 1256) साध्‌ 
10 206010101780, 270 सम्‌ © ए 20९. 

175 क्रु+उस्प्‌ = कारः 27 2115817". 50 2150, वायुः 6 णत; पायुः 16 
081 ०1 €ज्टलल्ल्द्गा; जायुः 2 वाणु (11 0०6८८01165 1562856); मायु: {€ 0116; 
सवाद्‌ : 59६6६; स्वाधु “110 2८८०71015068 ६16 0० ग अका, 060८6 णा्ला§; 
2०५ क्षाशुः वृष्ट्वा । 

~ 656 ९14८2 2.63: ©070€ २४९८४ 2. 1179१६६ छप 91 ४०६5, 276 १०६ 
बाः €शला 100, 25 116 20568 धवय 10 075 ह्व्दाादाः 1056 शुगरगि680101 15 
8616121 ; 9706 ६76 ०1त॒ बहुल 1185 9667 ला7910%6त्‌. 170160४ धल्व 25 9669 00 
ट्श वाप्वप्लन्र प्रा ण प्ल ऽल्य2] ८00६5 कलिः फमल ६696 ०65 60106: 


9 





१84 प्रषट एषणा 4 एपण6, [एष [आ (प. ना. § 2 3. 





0111 50716 9 दला) 0296 0660 ©011€न्तं 1 = णएठाल्ड 1628410 ० = 4 2 


68. प्रप (100. धल 21065 उल्ल 15 01021060 2.6 इष्‌, 1८ 0071685 8150 2्लि" शक 
25 पांकुलला. 1 8६6 15 2 [0 ध156प्रऽ5101 दत्‌ 1 25 8 7100६ एन 2६ ध€ 
11716 07 31114 <लः 1656 फ01त5 58.10 ६0 06 णातत 9 44 20768 0 €1€ 
6211 06112६४९, 0 10196 07165, 10160 रा (¢ 16 00608६05 091 ४0656 2175695 
129€ 101 066 500१1, ६02६ 35, {0617 645 8४€ 70६ 10 [ला ठल' (सक्ञेष). 
{€ 2€ ४2५ 80 &००्द्‌ अ विपत्‌ 10 ऽव्८ाल्व्‌ उलन एधपा-65 0 ऽध्नपान्य- [हलावद्रपा८, 7९ 
वप्र{1015 01 202४5 214 &८द 11311215 2 06 5न०न न 58218 2102, 60131061 211 
1101105 214 5प्र०5{201965 (नाम) 25 तलााएदपर्ल प्रठाठऽ 07 अप्र6 10065 (घातुज),. 
(06016 01616 16 तल धजा जा 2 ०त्‌ं 15 10६ 2009169४, 016 5110 पात्‌ {1८ ६1€ 
6६156066 0 {106४ 85८ (वक्षति) 01 202 प्रत्यय) {0 ल्व अप 2 फठत. 
, 16 शाम 3085 1 96 रा 80106 56 ६० ४06 अतल 0 85 ललाम ाणहट 
1116 422 27365 : 
नाहतलकं प्रकृतेस्तनुद्ृ्टः प्रायसम्‌ च्चयनाद्पि तेषाम्‌ । 
का्यंसशेषविधेश्च तद क्तं नेगमरूडिभवं हि सुसाधु ॥ १। 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरप्ते शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पराथंविशेषसमुरथं प्रत्ययतः प्रकृते तदह्यम्‌ ।। २॥ 
संत्नासु धात्रूपा्ि प्रल्ययाञ्च ततः परे 1 
कायां दि ्याद्नुञ्लन्धमेतच्छास्नमुणणारिषु ॥ ३॥ 
भतेऽपि दरश्यन्वे ॥२॥ पदानि ॥ भते, अपि, दूश्यन्ते, (उणादयः) 
वुत्ति: ॥ भृतेक(लि उप्पारयः प्रत्यया दृश्यन्ते ॥ 
५, {16 "(841 210 568 2168 8667 2180 2186171 €त्‌ 
ष्1611 {116 {01.66 0 1116 {08.58 11116 
ए 16€ 125६ 5012. 1 2.5 {शपा 18६ 1 24 25€5 <€ (1६1 ६0८ 
{01८66 01 ६16 [1686 706. 106 {168611६ वपा (लवला6ऽ 12६ धल (छप पांत 
४16 {८6 ग ल {25६ 280, 70६ 25 3 हाला] पप्रा, एप 7 अल्ल] 62565, ट 
01८6 07 ६116 ए0वपऽ (816 5660 0610 {12६ 10 &€76781 प्रा 08.70 7€ [वात तज 200 
11, एप 011 4 प (लाव कात 0296 2 {29६ 810111002166, € (0प्लृपरत€ {184 
1116 80 11 2६ 0870 ८456 [85 {16 0166 ° ६16 0351 दपा€. 
व0प्5 वृत्‌ मनिन्‌ = वहेन्‌ ` द प्व, 1024" (६12 प्ल 125 लला ©5६8011806त्‌ 
25 2 पाट) ; चर्‌ + मनिन्‌ = चमन्‌ 0 (1121 एल 35 ल्व 1४) ; 50 2150 भस्मन्‌ 2.51169 
(ध (01 125 0660 {€र्वपल्हत 0 8591165). 
भविष्यति गस्याद्यः ॥ ३ ॥ पदानि ॥ भविष्यति, गमि-आाद्‌यः॥ 
वृत्तिः ॥ भविष्यति काले गम्यादयः शबष्टाः साधवो भवन्ति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥। अनध्चतन उपसंख्यानम्‌ ॥ 
९. 116 ए 01.08 (& 2.21, &९. 8276 १०11 {01718, {18 - 
111 16 ` 8611868 ६06 {0116 61716. 


के 


{16 2166 2 € प्िर्प्राह 706 15 10 1€ 2, 276 15 50 01042196, 276 10६. 


प . धल कणहाप््‌ प्रतु एतमा दा पल वदि, पञ ए6 566 पवा ता द 


र 


3८. 71. (प. ला. § 4, 51 ए एप ^ पफ ४5. 485 








2765; 771 2 एए, 40 (पाल धा € एिः८6 ग 00६ 011 0165610६, 0 [025६ 270 
पि 2150) धीष 10 ध1€ 12६€४ ६0 68.565 165 5८0०196 15 ४९६४४ [1711६6त. 4.5 ममीः 
ग्रामम्‌ 417६67त्‌17£ ४0 &० ६0 ६16 »1112.ह< ; भागामी' ४६ पल 185 0 6010€! 60 2150 
प्रस्थायी 06721611 ' ; प्रतिसोधी 1 000761६, (षण) 15 &०10ह ६० ००5८). प्रतिबोधी 
(&010& ६०0 96 ०५2९7160. ७० 2150 प्रत्तियोधी 27) 20४67581"; प्रतियोगी "212 €116 710"; 


प्रतियायी; भायाथी; भावी, €<. 
1422 :- [€ ह प्याह, 0 धट एपा0565 ४015 (116, फिञः 06 स्वदव्दय 


पिधा 2. ९. प्ल दिश छ पाते ८००6 19 ६6 56156 ० एए18६ पा] 1200€ा एप 10६ 70 
८16 (©0प्ा-ऽ€ ° € (पानट६ ५2४. 110 छाल ए०ात3, ६16 016८6 पऽ 86 2 ६1€ 015६ 
पिध्ा€ ल्लु, 20 १०६ ग € 56607त=पि्प्र€ जृद्‌. 45 श्वो गमी भ्रामम्‌ € 10६्टातऽ ६0 
&० ६० 16 91118 ६०८1०1८0 फ. 


यावत्‌पुरानिपातयोलेद्‌ ५ ४ ॥ पदनि ॥ यावत्‌-पुरा-निपप्तयोः, 
लट्‌, (भविष्यति) ॥ 


वृत्तिः ॥ यावतपुराशष्वथोनिंषासयोरुपपदयोभेविष्यति काजे धातोजैद्‌ पत्ययो भवति ।। 
4. (126 2.7 ख (18 ९0172168 28 > 17007, -ण् 161 {116 
{0126 0 {प श्, प 1611. 17 1128 111 ©01811प्6{1070 पए1690. 16 ६116 
1081616168 (ए कैए 20" 22. 4027. 
1106 656६ 6186 085 6 {0166 न 6 पिधा फलय तुल ०८85 यावत्‌ 
210 तावरत्त्‌ 216 प56त्‌. 16 {17256 “पिप्प ८ 15 ६0 06 168त्‌ 1710 पी5 50113. जप 
॥116 125६. {7४5 भाल्लोके ते निपतति परा € ए111 ऽपाल]ई 81111 पाल (2156 97 ठप अह. 
यावर्खय इरास्मनः समुन्मूसलनाय शसुधनं प्रेषयामि. 4 572 1 560 52६0112 ६० 6६100112 € 


115 प्ण्वटत. 
0656 फ०व्पऽ पुस 2.0 यावत्‌ पप € ञ्ल 85 वरवश्ला095 (1109125), 2.1त्‌ 110 


25 161289८ [7010प118. {€< ००६ 0€16, यावद्‌ शास्यति तावद्‌ भो चयते "85 1011 25 {16 
ष्ण] हां, 90 100६ € णमा] ©2४; पुसा ब्रजिष्यति € &०७७ 2100& 06 त" प €.€ यावत 
5 8 {612४ [070पा; 20 वरा 15 धल [ऽ्पाप्ला681 510६पाथ्न जा पुर्‌ ल. | 
विभाषा कदाक्ोः ॥ ५॥ पदानि ॥ विभाषा, कदा-कद्छोः, 
(भविष्यति, लद्‌) ॥ 
गृत्तिः॥ कडाकरहिं इव्येतयोरुपपर्योर्विंभाषा भविष्यति काल्ते धातोललद्‌प्रत्ययौ भव ति ॥ 
5. {6 ॐ (8 15 01010128] 6112109 ९6. 267 
2 {00 पए 1171 {116 10106 0 116 पपा) 161. 17 1188 111 ९01. 
81101. 111 10, {116 तर €7708 (०त2” 204. (12.1.11. 
45 कषा यक्ते “ला 11] 16 680, 0८ कका भोच्तयते 01 भोक्ता ; 30 2150 कहिं भुङन्के 
० भो्ध्यते ०" भोक्ता (067 9111 06 62४६, | 
किढत्ते लिपसायाम्‌ ॥ ६ ॥ पदनि ॥ किम्‌-दृत्ते, लिप्सायाम्‌, 


(म विष्यतिकाले, विभाषा, लद्‌) ॥ 


वृत्तिः ॥ किंवुत्तडपपडे ज्लिप्सायां नविष्यति काले धातोविनाषा नद्रस्ययो भवति ॥ 


486 द्राः एता 40 ए शए5, [87. 7. (प. 7. § 6, 5. 


€, "(1610 1116 010. (र1171 01: 168 १९11 ए 201 ए९७8§ 216 


11) ©08प९८1071. -न110 ४06 6110, ४116 200 उ (1.91 15 6711105 6€त्‌ 
0]2 1010811 9:61 8 1001, 171. ५601118 प्८प€ 716, 01051046 
1118 {116 86116106 € {2168868 @ 06811*6 ई & 9111111 012. {16 
10217 07 1116 8 {062९६61 

| 06 एतत गर्ग 35 पातला5००त्‌ 10 पि 50118, = ए$% = पञापट धी6 फ०वत 
वुत्त 21010 प्ण क्ति 1 35 1680६ 2६ धल पाल अणणा6ऽ लप) प्ल) किम्‌ 18165 16 
2765 डतर 200 उतम. {76 ए०वप्‌ लिप्सा 016409 06 65116 9 ६1110 01 8व्वृप्ा- 
106, > 151 ६0 2८ 5० न 21 1060600 ग ९17. 

4.5 कं भवन्तो भोजयन्ति 01 भोजयितारः (11071 फ 1]] एण 660 7 [६८ 11101165 2 1€- 
वप्ञ६ 01 1116 {8६1 ° ६16 वृ््छप्रिगाल ६0 वं प्रा 2150. 50 2150 कतरो भिक्षां हास्यति, 
दहाति, हाता, 0 कतमो भिक्ञां हास्यति &८, “५1116४0 9 € ४५० 01 णल्‌ ज 686 शा, 
छ1] 16 ह्ं४८ 2175? प्रप्रा 06 हण्ट्‌ उजाला ० १९" >. | 

पएणाला 70 0८5116 ग हा) 15 पालवत्‌, 6 पिपा {67056 पाप5६ 06 € 
25 कः पाटलिप्‌ जं गमिष्यति (110 111 &० 0 28211 पद. 


लिपस्यमानसिद्ध च ॥ 9 ॥ पदानि ॥ लिपसयमान-सिद्धै, 
(भविष्यतिकाले, विभाषा, लट) ॥ 


वृत्तिः ॥ लिप्ट्यमानस्षिद्धो गम्यमानायां भविष्यति कराले धातोर्विभाषा लयप्रत्ययो भवति ॥ 
| 7. ^ 14 11611 116. 81166688, 1187 -फ 0प्त 26616 
60 21011161 र {1011112 116 68116 र {116 81068161", 18 11101- 
08160 11) 8 86116106, ६116 01768611 {61286 11018 0 {010118.11 06 
6011010 €. 10. {116 0166 0 016 एप, 

| (16 फ्जात 0६008 11' 15 2150 प्र0६500त <€. {€ %01प ल्िप्स्यमानसिद्धिः 

15 6021 ४० ज्िप्ल्यमानात, सिद्धि, 21 4^7012॥४९-79एपञ8 (गफ्एकपात्‌, अदश 
51222 07 5प्८८६8७, 18६ कठा ए दलका 9४ 2.70प्€ 0 (07 प्ण ्रा ४16 
१6वृप्लऽ ग 16 5{068{€. {06 तरलाः ८८ एल एल्ला {115 20 #1€ 128६ 5012 15, 112६ 
01161685 06 [३5६ 1612160 ६0 [46102४6 36760665 वण किम्‌ 11 0005 ्पतत०॥ , 
16 {6560६ 16865 {0 5€7{€0८65 0 &€€121. 45 यो नक्ते एदाति, स स्वर्थं गच्छति "116 
110 १९५ ००त, 2065 {0 068€0)'; यो भन्कं वास्यति 01 कता, स स्वर्गं गमिष्यति ०1 गन्ता 

प्ि€€ ताल {0€द्लः 60८०पाद्८§ 6 हणा ६0 प्ल व जा दीश 9 प्रजत- 
117 छप प्र 1006) 103६ पिज) {1८6 1169 15 16 ०9०}€८६ १८५८6व्‌ (न्ञिष्स्यमानः) ५116 5666595 
(सिद्धि), 10 ४06 972{6€ ग 5४९८, [1 उल्लाप 10 प्ल हण्ल 

17 छलः शतापञ, (ताल {16860६35 507ालप्र 65 पञलव्‌ 0 च्ल पपाठ 19 6०0 
10119 5€171{671665, ४ €. 1६ ऽ लय0ए व्व 17 600८०) फर 2 5८0६६066 ०६०12110 & 
1116 007706521100 0 €कसत्‌ पात गान तिन {€ ह व0४2ह त 6 ए 


लोड लक्षगो च ॥ ८ ॥ पदनि ॥ लोड्-अथे-लक्षणो, च, (भविष्य 


तिकाले, विभाषा, लट) ॥ 


५ 


~त 
१८. 
# 


ड्‌ षुः 


(+ 


एष. 1. (घ, [ा. 8 8-10.] ए ^ एए55 वपणन 4 प्र? पण्णा, 487 | 





वृत्तिः ।। लोडथंः प्रैषादि््स्ष्यते येन स लोडर्थलक्षणो धालर्थः, तजर वतेमानाद्धातोर्भविष्यति 

कसि विभाषा जषप्रस्ययो भवति ॥ 
8. {1116 20 ड “{8{ 18 01101221] 61210106 1 

{116 {006 0 116 वघ ए, 2166 129 1009, प 11211. 112 & ९011 . 
0110118 81161106, 18 606 ©0110161011. "60668116 {071 {16 2८- 
11011 11116886. ए 2110106 610 211 116 861.86 0 {16 
1112.1268.01 6 11004. 

{11 एताव ल्लोडथै 1168115 18910 ६16 56056 ग € 9 ल्लोट्‌ 0 1110614- 
€ 11004. {06 0166 ग 0४ 15 ८० ८0770810, ताल, 101६८ ८ 25 दाए८0 110 आ. 3. 
162 200 163. {16 5012, ६2.151. 11६6181, प्ट तालद7 1€ 0८6560६ {7156 0 
0{0४10028.11 96 €10{1९लत्‌ 1160 {16 2६100 त६1०६८त्‌ 9 16 शला 15 €.€ 10 27- 
0४ 8८107 ५6०६९ ४ 201006४ एटा 10 {06 17९62 तए, 2.5 2 510 (लक्षण) 15 ६० 
16 ध110& 51710 (ल्ल्य). {105 उपभ्यायश्चेरागच्छति (आगमिष्यति 01 आगन्ता) भथत्वं 
इन्दोऽ्धीहव 1106 0108550४ ८०४८5 (2. ९. फा] (०त्ाट) ताला छक ठप 1050. प €€ 
1116 6077111 ग ६1€ 1085501 15 16 ८4474 ॐ ध्ी€ 41166161 28 ६0 1626108 


लिङ चोभ्वैमौह तिके ॥ ९ ॥ पदानि ॥ लिङ, च, ऊध्व -मौह तिके 
(भविष्यतिकाले, विभाषा, लद, लोडथेलल्षरे) ॥ 
वृत्तिः ॥ ऊ्वरमोदर्तिंक मविष्यतिक्राले ' लोडर्थलक्षणे वर्तमानाद्धातोविंनाषा ज्ञिङ्प्रत्ययो 
भवति, चकाराष्वद्‌ ॥ 
9. (116 ([.8{ (0168612) 01 {116 {10 (12061118) 19 
८६6त्‌ प11त€7 81110118 ९0110110118 111 46110111 एतन, प्र 1161 
1116 {16 {1116 185 {पप 6 न 2 "11112 0108. (4.8 121.111प्668)}. 
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तुमुनण्वलो क्रियायां क्रियाथोयाम्‌ ॥ ९० ॥ पदानि ॥ तमन, रव- 
लौ, क्रियायां, क्रियायीयाम्‌, (भविष्यति फाले) ॥ 


वत्त: ।। क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातोर्भविष्यति काल्ले तुम्‌नृण्वु्लौ प्रस्थयो भवतः ॥ 
वा.संक्रम्‌ ॥ क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे वासशरूपंए् दन्द्यो न भवन्ति ।। 
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भाववचनाश्च ॥ १९॥ पदानि॥ भाव-वचनाः, च, (भविष्यति, कालौ, 


शरियायां, करियायोयाम) ॥ 
वृत्तिः 1 भावदइति प्रक्रत्य ये घञादयो विदितास्ते च भाववब्चना नविष्य{तकाले क्रियाय।मपृपष् 
क्रियाथांयां भवन्ति ॥ 
+ 11. ^ 11 126 210 €8 1118. 8.16 0160811266 10 2601716 
-2€7 > 1004 11 {16 {0766 0 46101111 {116 11616 2९{1011 0? 
1116 610, 5ऽप्€1. &83 धञ्‌ &८. (111. 1. 1.8.) 18.४6 8180 {116 {0146 ~ 
६116 11116. ए 01681) 118 -01त 111 ©0115011121011 {11616 प 112. 33 
8110116 -€10 66110111 81) 8९६1031 126€1{0117166. {01 {128 881६€ 
07 {116 प्िप्76 22101) 
45 पाकाय व्रजति {€ &०6§ {० 000&; नृतये ब्रजति € &०6ऽ 01 {06 ऽ६[६€ 2{ ऽप८- 
८659; पुष्टये त्रन;त। 
| 0 1८ 1117६ 06 256, शली 112६6 015 (पाल ६६ 2], (ला 005८ 20565 
96.91.624 ए८वा गतव ? 1 125 21162 एल्ला 5810 024 प्ल वारसूप म्पा 


५ 


, अँड १ 


भ 


ए. 71. (घ्र. पा. § 12] पए 4 {प्रि 4६89 





1065 110६ भण 11 ॥छ्ुशर्वं 0 [10 ४णल; शातं 06766 तुमुन्‌ कठपात्‌ 0896 ए लटााप्ल्व्‌ € 
2.{0701168६101 > छल 20569. 90 116 19६17 ० € 0165671६ 5018 . 

पर ४06 फ०य्त्‌ वचन 085 0667 €11]010८्त्‌ 19 {16 5072. > (€ 7162710 & 
15 ६02६ {06 ०45 5 0प्रावे 96 €न्धु0-6581४८ 01 वाचक. . 0 ५० ६16 2 00568 0966०16 
वाचक ? 01161 2765 श्णीाला 276 छा्तक्ल्पं 2 पलः चला 02569, 21 € &111109 त्व 
२६्&ा' ४056 02.565 011४, {€ € 26 5214 ६0 9€ वाचक, 1101 1167 £0€ 216 €7- 
210४6 2" छल" 02.565, 01 16 €४€ व्ल" ६1056 02565, 0४६ 701 1 16 10वल 25 
0116८६८त. 50 181, 111 501४, {056 0 प्र 00] 1160 0896 0€€71 65066181 ण 
64 8 € भाववार्य 20:85, घञ्‌ ८, ८8. € लप्र] ल्व एधा ६16 01८€ ज इलाप्र7त 
8१५ 10६ €ण्€ा 0001, {06 भाववाच्य 0प्ा1ऽ 60657001 ६0 ६06€ 705 01 ४८०7 ० 
€४02.] 70प्रा15, 


अण्‌ कमेणि च ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ अण्‌, कमेशि, (भविष्यति, काले, 
क्ियायां, स्लिथाययाम) ॥ 
वृत्तिः ॥ धातोरणुमस्ययो भवति भविष्यतिकान्ने कर्मण्युपपदे क्रियायां च क्रियार्थांयान्‌ ॥ 
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लुद्‌ शेषे च ॥ ९३ ॥ पदानि ॥ लृट्‌, शेषे, च, (भविष्यति, क्रियायां, 
क्रियाथोयां, धातोःःलट) ॥ 


षृत्तिः 1। रषे पद्ध भववष्यतिकाले चक्रात्‌ ज्रियाथः चोपप क्रियार्थायां धतोनेद्‌ 
[4 
प्ररययो भवति ॥ 
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लृटः सद्वा ॥ १४॥ पदानि ॥ लटः, सह्‌, वा ॥ 
बन्ति: ॥ लः स्थाने सतसंत्तो शटशानची वा भवतः ॥ 
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16 0 करिष्यन्‌ 18 5 €ण्ण]ण्लत, 45 कृ +-चद्‌ = क्र+स्य+लृद्‌- (वा. 1. 33)= 
कर +- इद्‌ + स्य शाट = करिष्यत्‌ 70701. 517. करिष्यन्‌ 1 [7 0 नात्‌३ 6 [क्लि 
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अनद्यतने लट्‌ ॥ १५९ ॥ पदानि ॥ अनद्यतने, लुट्‌, (भविष्यति) ॥ 
वृत्तिः ॥ भविष्यर्नश्चतनेऽथे वर्च॑मानाद्वातोल्लंदूपल्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ परिदेवने "स्तनी भविभ्यद््थे वत्तत्या ॥ 
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पद्रूजविशस्एशौो घञा, ॥ ९६ ॥ पदानि ॥ पद्‌-रुज-विश-रए्शः, 
घन्‌ ॥ 
वुत्तिः ॥ पराद्भ्यो धातुभ्यो वनूप्रस्ययो वति ॥ 
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85 स्परीः 4156856 01 (कद. 1106 फए०ात्‌  सपपर 1163.0108 “०पल)' 15 010८ $ 


20417 ४6 8 0िर भन्‌, पण्तलःः प त. 1. 134; 25 स्प ठेवदत्तः। {11616 15 41066५6 10 
260610६ 09€ए८्€0 ६1656 ४० 0105. 


रू स्थिरे ॥ ९७१ पदनि ५ ख, स्थिरे, ( चञ्‌) # 
वृत्तिः ॥ सर्ता: स्थिरे करि घञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 


[कन कये शै 


वार्तिकम्‌ ।। व्यायिमस्स्यवर््नेोष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ 
17. (126 8.0 1189 ©011168 2161" {116 611 ८811 
(0 1210 €) -फ.116811 {1168 9 €11 15 1261112811611{1ए 7:64. 
[16 पठत्‌ ल्थिर 16805 21 09016८६ (ल 08101 ऽधल्ठतशन प 0प्रष्टाठप सष 


2€10त्‌ गा 76. 08४ मिल), परप्रऽ (लाा2111111& [दापादला ८०2८ तठ द्र 
1716121 91 प{16, प्ण] श्र छ ध€ ०६९५६ ० € १९६४०. (05, घ +वन्य = सारः 20 


` ©55€71८6"; 25 चस्दनसार: "116 69560८6 ग 5210481, खदिरसारः 116 &8560८€ 9 (६ ६्व्लाप. 


प 00 € 58 "एल्0216911 086 2 56४6 सन्त “1110४65, सारकः 
1112६ 0160 405. 


८;-- [06 फ0षत 50 0 लत 2150 2001168 ६0 0156096, 251 2116 5161101. 
65 अतिसारः (५४956061 '; विसारः 2 7570; सारः 5६160 ध. 
भवे ॥ १८ ॥ पदानि ॥ भावे, (चन्‌) ॥ 
वृत्तिः । भावे वाच्ये धातोघन्‌ प्रस्ययो। भवति 1 | 
18. 1126 2.0 © 0010683 206 -2 100 ए 12611 
121 816 20101 15 (6110४64. 
327 


92 पष्ट ^+ दति. (3. गा. (8. 1. § 9. 





पऽ, पच्‌ -घञ्‌ = पाकः 00 प्र1&' (४7. 2, 116 2.00 शा. 3. 52); स्यागः 07- 
00170" ; रागः ८01017६" (छ, 4. 27). = 1 26011 @द[65565 2 इल्ला 2] 5{9६6; 50 
{12६ 21] 100६5 त€11॥€ "2६100" ए्€0 ल 71681010 15 ६० 06 €श्0165560. 410 8.5 
{16 11681118 ° {€ 100६ 08 06 €श्[695६त 0 16 100६ 115 धीला€016, 06 
20:68 घञ्‌ &५. 0076 ब€॥ 2] एला] 1005, शशल 6 56156 त 16 1001 15 त८०६- 
€ 25 12108 2£&.16त्‌ {0 ६6 (्छप्रुल्वं 5216. = 1 15 10६ 16669581 {081 {116 
705 5० 01160 30 प्रातं 96 925 ज धी€ 2850प्ा11€ इहलातला, 5101 पाक प्रता €. 
(116 72 ६६6 9 00 लवा 0 प्रप्रा. 45 पक्तिः, पचनम्‌, पाको, पाकाः। ¶1165€ 
2103८65 071, 17 5101६, ४९081 70प्15, 0४ 205६86६ 105 06111 12812165 ० 2८107 


अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥ ९१९ ॥ पदानि ॥ अ-कन्तेरि 


कारकं, संन्नायाम, (चज) ॥ 
कृत्तिः ॥ कं वाजिंते कारकं सं्तायां विषये धातोघंम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
19. ^11त. {116 870 ‰& 11871 ९010268 21161 8 1.00 
प 11611 116 8671186 18 {118 0 811. 2101)6118.{1४6, ॥116 फ ०16 06111 
16196. {0 116 611 {10112 ए .111९11 168 116.1236 18 0661168, ४ 


110 88 2612६. 

05 प्रासः ८. ९2. प्रास्यन्ति तम्‌) 3 021, 11. 12६ पाला 0161 पाए; प्रसेवः (४. ९. 
धसीग्यस्ति तम्‌) (8 ऽतर, 11८, 18 पणुाद परल 5र्ठी {ठल्ला आह्यरः (2. ८. भाहरन्ति 
आक्षाद्रसम्‌) 0०6५, 11६. ६12६ ल्पा 11611, € {€ 0 प € [८6 {0 10प्51 116€11561४6७२. 
43 मधुराहारः, तक्ष. शलाहारः 1 

४४ 00 € 58 1710६ (ल 2६6्त 25 81 82602 005€0ए८€ मेषः 8 51166], 1६. ६112 8 
16 16015 1601659४. = प्र<€ € त्‌ मेष 15 1612६64 ६0 ६06 € मिषति 2७ 
2६611, 81 ५16 217 15 6008द्वृप्ला $ 101६ कन्‌. 

४४0 ५0 फल 92 पला ताला 2 2ला8तण्ट 0959८ कर्तव्यः कटः 
€ 12 पऽ 06 728त€.. 

106 0॥त्€ ण च 17 6 अप2 15 6 तातदप्ल 2६ चन्‌ 72 06 अणणाल्प 1116 
&पा2(ष् 10 68565 प €16 87ली धति 18 101 01681: 25 को भवता दायो दत्तः “५1181 &1 
६5 &1ए६0) 0 ०; को भवत्ता लाभो लस्धः (18६ 2810 25 28106तु 0 ०४. 

116 ०८५ कारक्र 15 ८५६५ 10 ६16 508 01 115 [य{0056, {6 फएठतं मक- 
तरि 5 2 (्छाणपात्‌ ए०यत्‌ छिपल्त्‌ एष धल पलुध््ण्ट कञ्‌ (116 पठत्‌ प्ालवा3 2 107 
2६ 0 चल एकात्‌ 101-3हला॥' {185 †०-0व 51010८7८; ला पालाः 1६ 1162115 
20 0 दवद पलल 5 101 दी 2८2; 0 [६ पद पटदा दङ्‌ च 10 
&€71608] 11 15 70 20 2661. 2 5 {© 59, {€ णलः 168४6, ९21त्व्‌ 
पयेदास, {0105 ०६, 0४ 10016801, ६16 ०01९065 पणत 26 4106161 0 € 
11118 71011016€त; 8त्‌ 111 88८६, 24६65 {6 (पाल वगगिा८द9€ ६० 10856 0016८15; ए0116 
€ 5600106 50४६ ग पट्टब्ध्णएह (वाल्तं प्रसज्य प्रतिषेध 15 & अंगा [ज ग ६16 
एबप्र८पाडः पारर्लः 3{€नपलत, पजय 11600010 0२१ 15 तफिलला)† स्वि 1४ जए 
7118 {06 णलः 10तल[लम०ा ६0 ६06 फएगपत्‌ अकर्तरि, 06 पणत कारक्र 06001165 
टवप्र५३ 0४, 0606 (101-2861 पठाव प्लव 21 [वै1218 = 0 {11810 81 266६. 
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एप धा6€ श्ल ध, 12६ कारक 15 5६, 11016265 ्1€ €15161८6 9 {€ गत णक 
(पाल एल 15 10ण्णौाला€ 659] वपषः 9४ 4101-1 1८ नञ्‌ 15 लना0प्णतनत्त 
€४€1 1) £< 1८6 ग प्रस्य प्रतिषेध". (1. 1. 4६). अशित्‌, ४0 -522. 

280 {116 [0018969 ^€ ५6000 पाला"€ (0तापध०ा (नाव) 214 "2 {82.1४ 
(प्ल) 15 10६ 2.0 26601 16 पाातऽ६0०व्‌ 11 ६16 ऽपल८€नल्त17& 2(016115705. 5ऽ८्< [ 2 
6 200 नञ्‌ ( ग0पत,. 


परिमाणाख्यायां स्वेभ्यः ॥ २० ॥ पदानि ॥ परिनाण-आख्या- 


यास्‌, सर्वेभ्यः, (चज्‌) ॥ 
वत्तिः 11 परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यो धातुभ्यो चन्‌ प्रययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ हारजनारो कर्तरि एिल्तुक्‌ च ॥ 
20. {26 €. ड ^& 1187! ९012168 2{€ 8 1008 एष {1671 
{116 - 0164 80 {0171166 18 116 118/1116 7 8, 12168.5111:68. 
0, नि +-चि--चञ्‌ = निचं+-ज (४. 2. 717 ए) निचाय(४. 1. 78). 680"; 25 
एकस्तण्ड्लनिचायः; दो शपैनिष्पवो। कू 0 50211" +-घञृ = कारः । द्रौ कारौ; चयः काराः। 
8 पञ 06 फन्व @]] 19 06 5012, 1 15 (तालम्यल्त्‌ प्य 06 र अप्‌ 
(¶ा. 3. 57) 15 2150 ऽप€५€तृ्त्‌ 111 15 56056 15 0.06 170168६त्त्‌. 01156 (€ 
20र अच्‌ प्रात्‌ जक 06 एषगीनिलत्‌ ए 06 74764504 -- 46422 कव5 न एल 
८६०८ 116 (पाऽ परनाला {टद 002६0115 1124 2 ४८ ६0 € अप्र४€८७€4८वं 0 (176 ८८ - 
-010€.8.1{0725, ऽप्र0€ाऽ€त्‌€ 011] 056 मप]65 पी 50.70 162165६ ६0 पला, 10६ पर 
ऽप्शत्वृप्हा (प्र65. (ऽ अच्‌ एलाह प्बपह्ः 10 [ा. 3. 56 ऋणप 96 ऽप0686त€, 
एप 17७ 50 अप्‌ व्वप्र 11 पल ऽप्ऽल्वृ्ला द00ा1870 वा. 3. 57. 
11 40 ४८ 52 "0 11€11 € 816 {16 1281168. 1628568? 00056४४6 निश्चयः 
2.566118.1111118. 
{716 ०10 भायः 185 96 15€त्‌ 1४ {€ 2.{21011571 11 जातला ६ 110168.{€ 
४02 ध1€ 0ववऽ 59 0८्व्‌ 276 0६ तए एएठयवऽ (रूह). (116 1161815 2.16 2159 
{<€ {दापवल्त्‌, 87 10६ ०] 11685165 111६6 5244, 24 &६८. 
५४८ {1896 52.16 200४८, ६०६ ६16 01८6 त {{1€ णठप्तं सतरेन्यः 111 ६015 512 73 
†० 10८०८ ६१३४ 6 अकति घञ्‌ पप्र: 06 पञ्‌ अल्लः 81] ण्ला95 (00 €स्लप्ता7ह € 
प्रन ४6105 2.5 (ल्वुप्रा८€ अन्व्‌ 0 अप्‌ 0 50125 56 8.10 57), ए्ी€1॥ ८ प्त 10 € [01685 
26851116, {115 पऽ € ६४.160 110 0टण्टा, शा (लक 11111121015. {116 एजत्‌ 
सर्वेभ्यः 5 710६ क्लि 9] 50 पणत 23 2.६ 95६ 911६ 1६ पाद 29तद य ४८ 15 ६0 
णिव 2 प्रलात ताल्द्णक& पफल्वेऽपाःल) 1 धल हलिप्ा106 इल्वलाः, ८ 62.100६ प षन्‌; 
४८ पप प5€ 6 वद्धि क्तिन्‌ (11. 3. ०94). [1 नालः शात, ध06 11106 2 प>€9 
2.6 710६ 5प06756्वल्त्‌ $ चन्‌ पण1€0 1६ ऽप0€ा56065 भवच्‌ 2.04 अप्‌. 1 005 170 पद > 
लिप्रा70106 ठप ०6101 0685116, € 12४९ एक्रातिल्ोच्डि त्तिः, द्रे प्रसत &८ । 
2८: € 2.9 घ्‌जू 60065 8.1 116 6व 58.1४6 $ €115 हारि 2.04 जारि, 204 
1166 15 ‰ ९ €115107 ० ध€ (८व58.्१४८ 2 रू सिन्‌ ; पला 06 ठत 50 एि्फल्त 15 +€ 
18{€तं ० ४06 गला 2.5 20611. (पऽ दारयन्ति भरात्‌ = ताराः 8. 16 (1६ (10 तधाण्प६५ 


01065 2 16 1681118 प {€ 0्णप्ालए [0४९); जास्यन्ति = जाराः 2 02418000घा, 


494 वष &एा उतपि, [ए 1. लप्र. 7ा. § 21-24, 





इङश्च ॥ २९॥ पदानि ॥ इडः, च, ( घज्‌) ॥ 
वृत्तिः 1} इये धातोघंम्‌ प्रत्ययो भवति ॥. ` 
ब्तिकम्‌ 1 भपादाने छि यामुपसंस्यानम्‌ तस्ताच्च वा ङगेष्‌ ॥। 
वार्तिकम्‌ ॥ श वायुवर्णनिवृतेषु ॥ 
21. {168 20 छ 11187 ९011168 2{€7 {116 1001 ^. 
(10 €{प्त्‌ $). 
13 06095 अच्‌ (आ. 3. 56). ^5 अपि +इ {घञ्‌ = भधि ~-एे +-अ = अध्याय 
2 1695011 ०८ [ततप्-6'; उपाध्यायः (उपेत्यास्मादधीते) 2 {6261161 
04. ४८6 ६6 पजा ६0 06 गिव 15 1612.६८त ६0 ६116 गा इद्धः 85 811 
20181 €, 16. णठत 15 लिपि 2150 2.0 0009] ६३1२८७5 16 203 इषेष, 45 
उपे्यापी यतसे ऽस्या = उपाध्याया ० उपाध्यायी 3. 11816 {6800ल। 
04#४.-- 116 203 घञ्‌ 6011165 8.&ा {16 100 1/0 (71160 ६16 ४०1 50 107द्त्‌ 
7168105 (111, "60101", छाः 6858६100. 65 इरः (0117, (ला) 0०0 ८. गोरिवाकरत- 
नीशारः प्रायेखशिसिरे कृश्तः। 
उपसग रुवः ॥ २२॥ पदानि ॥ उपसग, रुवः, (चज) ॥ 
वृत्तिः ।। उपसग उपपके रौतेर्धातोवंम्‌ प्रत्ययो नवति ॥ 
2४. (16 ® ह “2870 ©0168 8.{{€7 {116 -ए€1 “1? 
(00 10601), ए 11611 16 1188 211 ्]8.88% 111. ©0172100811011 एए 1611 1६. 
1115 0670815 अप्‌ (1. 3. ४7). 45 संरावः "दकपा0प्रा, उपरावः &८८., 
४४0 40 छल 88 (0 प्ोएणप्रौरतल्व एणा 21 प0832.4 8.7 000561४८ स्विः ऽ0प्ातः. 
सनि युद्रूदुवः॥ र ॥ पदानि ॥ सनि, य-द -दुवः, (चा) 
वृत्तिः ॥ समि उपपदे यु द्र ठ्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो कञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
28. (116. 80 र & 087” 2010168 216 {16 1008 “इ? 
(0 1011), (त्प (0 प्रप) कपत्‌ (तृप्र (60 एप), 1161 111 ९0202 - 
{00811011 (111. {116 {016{008161011 1881112. 
4.5 संयावः; सद्रविः, संरावः एप प्रयवः 1616 ६16 01600510 15 00६ 5८ 
भरिखोभवोऽन्‌ पसग ॥ २४॥ पदानि ॥ भरि-णी-सवः, अन पसगं,(चल्य)॥ 
वृत्तिः ॥ भि णीन इत्येतेभ्यो धातुभ्यो.नुपसगेभ्यो घञ्‌ प्रघ्ययो नवति ॥ 
24. [116 90. (118 ©011.68 2.€ा' {116 1008 ८8211 
(४0 £&© 0} 11 (0 168.व}) 2116. “11 पि? (0 6), -फ 0811 110 111 ©0110- 
10811011 110. 812 11098810. 
1115 0467415 16 प्ट अच्‌ (1. 3. 56). 43 श्रायः अनलः, नायः (3 1116215, 
भविः "2 ©010110#,. 
पाः पाधा, दक) #€ 0896 प्रश्रयः 65050 , प्रयः 10४८; प्रमं ब्र: "50प्॥८€ 
तिप व० फट दन्द पाल जण) प्रभाव 10 प्रभावो सान्तः 116 अ[गलात०पा ता {16 
1" 2 प्ल ध16 फएठत्‌ प्रसाव 15 710६ 10246 0 € व्गागपतत्‌ 00६ प्रभ घञ, 
एप्प 0 त्गााण्प्रारता हप्र पौ भाव $ ४6 पपाठ ज 5वपादै52) (पल्य (लदन्नाला 
(कऋातध0., 
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प्रज 40 छप दन्द धल ग नय 10 नयो रासः? प्र ६6 101 नं! 135 
2 € € प्रिर अच्‌ ५1४56 # 9 11. 3. 113. 


वौ कुश्रवः ॥ २१॥ पदनि ॥ वौ, सषु-शरुवः, (च्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ वावुपपदे क्षु श्रु इटयेताभ्यां धातुभ्यां घञ्‌ पत्ययो भवति ॥ 
25. (6 &70 ट “1180 @011168 2६{6# 116 20088 
‹]र8]1› {0 811662€), 8.1. पः ({0 2010 ए€ 811 684) पए 1611 {116 
1217610 0816100 (1१ 18 111 ९011110081601. 
1115 0<025 ६1 दक्र अप्‌ (7. 3. 27); 25, दिह्लावः (0प्ट; विावः 0 फछ्0& 
0111, (ललल०12६€0.. एप एणा€9 प्प 1ल00591६010, € 12४6 क्लवः 2.71 अवः 


अयोदौोनियः ॥ २६ ॥ पदानि ॥ अव-उदौः, नियः, (चन) ॥ 
धत्ति: {। भव उत्‌ इत्येतयोरुपपरयोनंयतेधातोघे मूप्टययो भवति ।। 
| 6. (06 270 = †&{18.2." €011168 262 {116 -७€10 “114 
(0 1686) -क1168 606 107610081610118 ए 2116. “प्र 2८6 11 € - 
{00851{1012. 
५5 अवनायः "110 ५०0; उन्नायः लाल०६६101. 
प्रज 4० एण्य लनण्) उन्नयः 10 उन्नयः वराथानाम्‌ ? {16८6 06 वरिम 15 "26" ण्ट 
रा. 3. 7113. 
रे द्रस्तस्वः ॥ २७॥ पदानि ॥ मर, द्र -स्त्‌-स्नवः, (घल) ॥ 
वत्तिः ।। प्रशब्द उपपदेदुस्तु इत्येतेभ्यो धातभ्यो च ञ्‌ प्रलययो भवति ॥ 
2. {116 87 “& 1287 6012688 2061" ६116 0008 (तपः 
{112 2116 “81*्?, -र 1261. 116 -पए01त 171 ९01011008161011 18 ¶07 
^5 प्रद्रावः, प्रस्तावः, प्रक्षावः। एप 10६ 50 10 द्रवः, स्तः 20 छवः। 


निरभ्योः पल्योः॥ ८॥ पदानि ॥ निर-अभ्योः, प-ल्वोः (चज) 
तः ।। निरभिपृक्वंयोः पल्वोधरत्वोघंञ्‌ प्रययो भवति ॥ 
28. (6 7 ह 11 तती 07068 2661 {116 1*0018 00. 
(0 10111) 211. ¶घ' (60 छपर) प 0611 (2117 &प०त्‌ 80101; 216 16 8- 
60६19 €] फ़ 111 ©071120810011. 
116 छत षृ (<लाऽ {6 00६४0 पड 214 परञ्च. € (पाड [. 3. 710. 7प्ऽ६ 86 
2001164 1616, 2.7 (पऽ निर्‌ 6011165 0016 षू, 204 अभि 001८ ल्‌ू। -^5 निषृपावः ^ए71- 
700"; भगिलावः 001. प पवः 210 लवः, ए ्10 पाः {1656 [व ल०अध्मा5. 


चन्न्योगैः ॥ २९ ॥ पदानि ॥ उत्‌-न्योः, गरः, (च) ५ 
वत्तिः ॥ उन्न्योरुपपदयोः ग इत्येनस्माद्धातोष जप्रर्ययो भवति ॥ 


29. 1€ 7 (£ 1187. ९021388 8६67 {6 1006 द 
पष 1611 {116 {2262728 न 2116. (111 276 111 ९010100811071. 
16 ण्लाी गु 1९6 वटऽ 0 900 € ४605 गु (0 786 ऽपात्‌", बत गु "6 


52110", 4.5 उद्‌ गारः समुद्रस्य < 10द ह ० धल 562; निगारो हेवदतस्व 16 572110१ 
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१08६ 0 06०4२६2. एप पीला प्फजपः धाल्ञ€ एलए0ञक्षंमाा5) भ€ 9२४८ गरः । 
वे ६ 
क्‌ धान्ये ॥ ३० ॥ पद्एनि ॥ कू, धान्य, (घञ्‌, उन्न्याः)॥ 
वृत्तिः ॥ कू इस्येतस्माद्वातोरन्न्योरुपपदयो वं ज पत्ययो नवति धान्यविषयचेद्धासवरयो भवति ॥ 
80. {106 2.7 21187." 0९01068 20€7' ६116 ए©€7 0 (षी, 
पप 11671 116 101610081110718 प्र 2226 21 276 11 ©0711308161011 
2114. प 11611 {16 8611868 0? 1116 ए€1"1 16}268 ४0 & 18113. 
{1€ णा क {1616 16205 "£0 562.६1€1", ३0 10६ "0 10 पट, 0668056 79 
५0105 0771६ $ 5 272 216 पत्‌ [ऊद द्व 111 ६12. 56056 
4.5 उत्कास धान्यस्य "116 11100118 ° ८०0; निकारो धास्यस्य 16 (11707 


० ८0, एः प्या 10६ वटि 0 21810, € 0296 भैह्योरह्करः "2. 1620 ° 21115, 
पष्पनिकरः; (116 €8561166 01 1627 ग 108 


यक्ते समि स्तुवः ॥ ३९ ॥ पदानि ॥ यज्ञे, समि, स्तुवः, (चल) ॥ 
न्तिः 1 यज्ञविषये प्रयोगे सयू्वारस्तौतेषंज मत्ययो भवति ॥ 
31. {26 20 4211970 00168 8.{087 {116 1007 87 
पपर 1611 1 18 21806464. 0 {06 प0521&8 8210. 9116 ६116 ऋ 020 
1*6{&178 {0 88011618] € प्र 0} 6९८8. ` 
५५ संस्तावश्चन्दोगानाम्‌ 1116 62151892 ° € (72700225 ; संस्ताव समेत्य 
सतवन्ति यट्मिन्‌ देषो छंदोगाः स वैशः) 1116705 6 {266 ण्णात्‌ पाल एप्त 11525 166९६ 
16 1171115 वपत एक 615, ०6तपामि 2 2 52611066 - 
एप 160 00 ललि7ष् 0 5461766 € ६५९ सस्तवर छाज यो; 16 {1315910 
{णह ग € ० एपाऽ 


मर स्तराऽय्ते ॥ ३२ ॥ पदानि ॥ मे, स्त्रः, अयज्ञे, (घञ्‌) ॥ 
वृत्तिः ।। स्टञज.. आच्छादने अस्माद्धातोः प्रशब्दडपपरे घञ.पंव्ययो नवति, न चेयन्ञविषयः प्रयोगो 
भवति ॥ 
8. (1126 > {0 8' &017068 {067 116 ८00 «इर 
(0 ९0९), ए 2611 {0666064 ग ६06 [16008111 (018; {170 ए- 
त९५ 20 {116 ऋ ०4 80 {006त प40€8 1100 161 {0 82९11066". 
4.5, शंखप्रस्तारः 8 ०6५ ग 000[1.; मिप्रस्तारः 5६69118 ° &€715". 


प्रथने वावशब्दे ॥२३३॥ पदानि १ प्रथने, वौ, अशबदे, (स्त्रः, यञ) 
वृत्तिः ॥ स्टज. भच्छादने भस्माद्धातो विंशाब्दृरपपरे घञं मत्ययों भवतति प्रथने गम्यमाने तच्चे 
खथनं शास्द्विषयं न नवति ॥ | 
| 3३3. (1116270 इ "11." 6011168 2९7 616 7006 (इ ्ू 
(0 00९7), एर 161) {06 01€}0081{10710. "2 18 111 201771008161011 
111 10, 11611 ६06 8361186 18 {1187 2 62 161181012; 911 -फ {1611 
1 8प्र<]1 31)62.471182 १०७३ 2101 16@ ४0 फ 01.45. 





37. 1. (प, 717, § 34-36.] वप्र ^ (लप 61. 49 





11€ एताव प्रथनं (615 (€<, ल्ट, 1476, 45 पटस्य विस्तारः < €> - 
{6757101 ज ६16 हव नतला, । 

एण ङ्न 40 एल अदु "ला 68.110 ९६८८ 2? 0056176) इष्य विस्तरः 2 601- 
15८01 जा ह255. पङ त० ८ 58 "101 कलि ८0 = फगतञ' 2 095४८ विस्तरो 
वचसाम्‌ (गाश एठा. 


ददौ नान्नि च ॥ ३४१ कंद्‌ः, नासति, च, (दै, स्त्रः, च) 

वचिः ।॥ विपां तस्टणातेग्रद्धन्योनाध्चि घञ. परत्यखो भवति ॥ 
। 84. (7116 210 "€ श्नः €6010268 {€ (811 -क 1611 
116 12288122 “1, क 1161) {06 क 02त 80 {61260 18 {6 1194126 

07 2 11616. 

(11€ ०1त न्ड 166 76805 {10500181 1€1€ ऽप्ली 25 (वैद &८; 8.74-0६ 
{ट ८025 ; ०1156 016 पजतत्‌ नाम फठपात त [वरल एदा ०३९५. (पऽ वि --स्टे + 
घषञ्‌न्व्वि +-ष्ट्‌ +चञ्‌(«ा. 3. 94.=-चिष्टषर {16 78.016 {2 11€1€ ८8.11€व #1511{812-123.71त" 

(17€ 1101 ०10 विष्टार्पंन्ि 15 116 18716 ° & 701८, 8.7 15 101६ 2 फएठात्‌ 
८ 22& पंत पल अफिर € ; 01115 2. 71€008€7 ग प115 जात, 2. ९. ध1€ 715 एवा लात३ 
त 5042. {16 इल्ला" ८25६-8 111 £1€ गतवत छन्दोनास्चि 085 {€ 0106 2 10८8- 
{1017 £. ९. € {€ छात्‌ 50 गि1द्त्‌ उल्लप्रा§ £ 2 {01101 ० 3. 02106€ ° 8. परिल; 
15 10६ € ५८८ 78016, एप 7 15 ४ त€ खाद 2, €, गि) 8 ए6ा© ता चह ॥वा€. 


उदि ग्रहः ॥ ३५ ॥ पदानि ॥ उदि, ग्रहः, (घ) ॥ 
वु न्तिः ॥ उब्युपपे ब्रहेद्धातोघं ज्‌प्रस्ययो भवति ॥ 
वार्तिकम्‌ ।। छन्दसि निणवदपीष्यते बुग॒द्यमननिपातनयोः 1 
85. "1116 9.0 ङ 11187 ९011168 {61 {116 १९ "12122 
(60 86126), फ 611. 106 11610082{104 “प 18 711 ९०7 [08161623 
15 0670215 116 2 र अपू. 5 उदृ्राहः 1५170 प. । 
{2#2:-- 17 € # €५85 {1115 20िञ 15 21211; €४€) ४060 {€ ए०7त ब्रह 15 
1606060 ¢ नि; व 06 ह 15 0097हत 170 भ; 006 56056 त 76 (० फनतंऽ एल्‌ 
{0 ध प" 21 वाठ तुजा" 168ल्ल एलु त पल ऽवत ८० 1246; 25, उद्या च निमानं 
च्छ ज्जह्मदेवा अवीवृधन्‌ 1 


समि मुर ॥ ३६ ॥ पदानि ॥ समि, मुषा, (रहः, च>) ॥ 
च त्तिः ।। सम्यपपदे प्रहृद्धातोघेमूप्ररययो भवति मुष्टिविषयजश्चेद्धाख्थ मवति ॥ 
86. {{116€ अपी (11 ९012168 € 126 1001 
18102 1611 111 00101008701070 स 11 116 101761208111011 "88110 
प्प 11611 1126 8681188 0 16 1001 12618 {0 .81;. 
१0€ ठान्त मृदि 16275 010", 75६; 25, अहो मल्लस्य सम्राहः "0! ६16 4160८. 
०६ ग धल 75६ ग पाल अधपटा6'; अहो मुषिकस्य संग्राहः (¬! (€ ऽलं ज धल 0तर्ल 


71681102 8910 गिष्णप 
प्प १० ७८ 58४ शटल ६0 05" ? 09560४८ संभरहो धान्यस्य (2 0011601101 


० शष्1. 


498 व प्र ^> 6 प्र. [ए 11. (प्र. 1. § 32-39. 





परिन्योनींशे्यतायैषयोः ॥३७॥ पदानि ॥ परि-न्याः, नौ -इणोः, 
द्मत-मस्रेषयोः, (च०) ॥ 
वत्तिः ॥ परिशब्के निशे चोपपदे यथ।संख्यं निय इणश्च धा तोषे मूप्रत्ययो भवति, अचौ- 
पवात्‌: दरताभ्रेषथोः॥ 
87. 11116 20 (11202 &01168 2667 16 10008 114 
(10 1626), 20 4 (0 &0), 106४0 06 216{00811008 0 @7 91 
112 918 168006९ एटा शन 11 &0700871 60. ए 160. 1126170, "92 
11611 {116 008 80 1017160 68106616] फ़ 1206911 8, & क & 
214 {01012116 01 811816170677 01 18 प. 
प्रलाः शद्ध फरल वरल 0लू9 ज, 3. 10 10 ऋत्टालीह धऽ 90६4. (06 
$€; परि + नी 2710 नि द्‌, ६८ घम्‌ एणा€ा 16ृल्तण्लृङ प68 77 ्कपगापषटः 30 
"0176858". 5 परिणायेन शारान्‌ हन्ति 116 11115 (0 1६]६68) 0815 [16665 9 पिठर 
2 11655718). [त €€ परिणाय = समन्तान्नय 17168.05 {€ 10910 ०7 <[1655-{016665 छप 
66 5146, 27 50 10110 16 इढया6', 50 2150 नि + इ + घञ्‌ = नि 1-ए +भ = नि ~~ 
भआय=न्यायः ^प्ऽ६८€', (0 लध', 10६16. | 
13६ 910€0 7०६ 12.912 11656 5611565, € 3.४6 परिणयः न181118&€", 81 
न्ययं (06032 ; 85 न्य यङ्कुःतः पापः "6 97 125 0न्ला ५5706९4. 196 ० त अप्रेष 
1162105 पहथानामनपचारो यथाप्राप्त कर्णम्‌ । 


परावन्‌ ात्यय इशः ॥३दपद्‌ानि॥ परौ, अनुपात्यये, ङशः, (च०)॥ ` 
वत्तिः! परिराब्ड उपपदे इण धतोघे जप्रत्ययो भवति अनृपाल्ययें गम्यमाने ।। 
88. {1168 ® ख (& 187» ९0168 2067 ६116 100; “1 (80 
20) 111 00701008161071. 101. #06 र 0एत्‌ (क्ता ए 11611 1116 8811858 
13 {1121 0 {0110118 1 26012 81066881013. 
5 प्यायः पा, 5८८65901"; तष पयांयः ङ पपा; मम पयायः (ए पाः. 
पप्र 40 फल 58४ (1160 1621108 पा 07 056४९ कालस्य पर्ययः 116 12056 
{170€. 1116 पाप ,अनुपात्ययः=क्रमम्रापस्यानतिपातः (101 016ब पहु 16 5165 01 गर्ताः. 


व्युपयोः शेतेः पयोये ॥३९पद्‌ानि॥ वि-उ पयोः, शेतेः, पया ये,(च०)॥ 
वृत्तिः ॥ वि उप इट्येतयोरुपपदयोः शेतेधांतोघं मू मल्ययो भवति ॥ 
89, {116 97 इ “21187 ९015168 26 {126 1004 4§# 
(0 116 १०) ऋ 11671 2116 1276{00811078 (1 9110. (22 2८6 77 
€00110081101 10 1४, 2.14. फ 161 1116 86186 ° 106 फ 01त 80 
0171164 18 {18 ५ ^€ प18.7 86८688101.. 
45, तव विशायः “८1 पा ग अल्ल] (2. ९. ६16 765६ €010$ व 77 1012६00 
0 171€ लाति0लोऽ 0 फल); मम विद्यः (४ पपा 9 "686; त्व राजोपशायः त राजानश 


पशायितम्पर्यायः ^ धप = 3166010 प्र16 तह 
प्र्‌ 4० € 5 वटट्पाभः 5प८८6580 1 ? 005लए८ उपशयः (1810 9$# ५6 


9146 91 0 पप"; विरायः 40पण। 


4४. 1. (प्त. आ. § 40-42.1] वप्र ^एएाठः (प्तप, 4७० 





हस्तरद्‌ाने चेरस्तेये ॥ ४०॥ पदानि ॥ हस्तादाने, धेः, अस्तेये, (चज) 
वृत्तिः ॥ हस्तादाने गम्यमाने चिनोतेधतोघंञ्‌प्रत्ययो भवति, नचेत्‌ स्तेयं चोय भवति ॥ 
वातिकम्‌ ।॥। उख्चयद्य प्रतिषेधो वन्त्य: ॥ 
40. {1.6 वी उ 080" ९012168 2661 {16 1001 ९12" 
(0 60116९1), र {1611 {116 8611868 € [016886त्‌. 18 72४ 0? ४611728 
9. 18114, 0 १1464 1४ 4068 1100 "€. {0 86911122. 
ए 38.111 ०0 9 2.0 {€ 1056 [00 ग धल 06500) पभस 
८0 (16 धाह कत्तदुग्प्टत्‌ 0 यष्टा 5 17तातकप्ल्त्‌ 45 पुष्पप्रचायः (21610 0 
0४ 0870; कत्प्रचायः 2116110 पप्रा 5 0४ 02.00: 
४४11 ०० एढ 58 थत ०४ 13742 09561४6 वश्चाभरस्थानां फलानां य्या 
प्रचयं करोति € &०0€75 पण € ऽप्लह पधा6 पप्रा 02011 01 ६6 ६09 जा ध16 ६66 


भष 40 फल 52 णा) 101 71687 ६0 5681 २? 005 ए८ पुष्पप्र्दयश्चोर्येण 
€ 22.118 9 105 ए 0. 


{4+2.--210119161010 पप ०€ 5६४६६९६ 30 ॥11€ (४.56 9 € छ०६त उश्खयः 
(हटु216117हु'; 85 पुषपोच चयः 210610६ 9 006८5 0% 11214, 
निवासचितिशरीरोयसमाधानेष्वादेस्व कः ५४९॥ पदानि ४ नि- 
व्रास-चिति-शरोर-उवममाधानैष्‌, अदेः, च, कः, (चज) ॥ 
वृत्तिः 1 निवास चिति शरौर उपस्रमाधान, एतेष्वथेषु चिनोतेधंम प्रर्ययो भक्ति धातोरादेश्च 
ककार आशो भवति ॥ 
41. [116 2.0 21181, ©01168 8661 ६16 1007 ©" 
(0 @2 ६81), 8114. "' 15 116 € 0851106 ० {16 1111618 "62 -7 
६0656 8611863 'ए12.--2 त. 61111181, ^> 716 021 {106 पला] 1116, 
{116 {040 ए" 911त्‌ (01166101. | 
य 10 प्ण्ल ल्ग वणा (निवसति) 5 (ल्व नितक्रासतः ० (वणल. 
1.६ पणन) 5 &2.19€॥लत्‌ ६०द८प् (ची यके) 5 6ब[व्वं चिति 0८ नपि1ल€ाय्] 16. शरीर 
16805 ६06 004 9 211 11४10 06103 ; 21 उप्रसमाधान 7116205 वदप 2 0€2ु0. 
तऽ निकायः 2 वकल; 25 10 काशीनिकायः (25146110; आकायमर्नि चिन्थीत 
€ [1 21721186 € ६ £8 2 716 2. ८. 116 76141 71"€; कयः 9०५.., 25 अनित्यः कायः 
2 61902016 ००4४ ; महान्‌ मोमयनिकायः 2. 622 ०1 ल०ए-तवप1&'. 
४. ५० ८ 58 "060 0311 0653 56565 ? (09561४6 चयः 2116102". 
पए 5 710६ 15 (पाल अत्व 7 मदान्‌ काष्ट चयः 2 121&6 11680 ग ००८६2 व्रल€ 
परिप्राप्य 15 6065560 27व्‌ 10६ 60{दन्० 0 2६162100. 


संघे चानैत्तराधय्यं ॥ ४२ ॥ पदानि ॥ संघे, च, अनेचतराधभ्य, 
(चेः, आदेश्च, कः, घज्‌) ॥ 
बृत्ति: ।। संघे वाच्ये चिनोतेद्धांतोषंञृप्र्ययो भवति अरेश्च करः ॥ 
42. (116 8 ऋ {187 ९011168 2167 {06 1007 ९.1 
(४० &०[1€४) 24. ` 18 {116 80816८6 ई {6 1016784 (€ 113 
| 39 


४00 (पष ^ प्रतप्त, (8. 1. दप. ना. § 43. 





1118 8661186 र ^ 170 11606 01 9886701 017 (0 11५1121 0611188 
10088688111 801116 @0110121.011. 61191801{6118{108}), एप 10 0 शाल 
& ९011788 €1*0त. ॐ 22611. 
106 ० संव 168.05 2 00116101 0 2556€प्रणिष ग [1४1 एलं7९5. 1६ 15 
01 70 3015 नीला $ ६०{[6िन० न {69015 {00556881 0070101 वप्र [19 626075, 
01 2 11616 00110566 €0त ग पढ, {116 (जाल्<प्रठय वलाछतिह > ८00प5द्त 00 त्‌ 
15 0616 €शत्तु्टत्‌ 20 0 ८4८05 ल्द प्रजा 6 जलः 15 ६21८0. (05 भिक्षुक 
निकायः 1016 2556109{$ ° ९९215; ब्राह्मणनिकायः "६16 2386710] ° 2311110 21129"; 
वैयाकरणनिकायः "11€ 25561101 0 (@871108112115, 
परः सुक्ररनिचयः [लाता 005; 060द.प्56 1 15 8 प्रला6 (नल्ल०ा). 59 | 
2150 क्रुता्रतसमुच्चयः "1116 ८0110100 ग = ]02 15 ०76 बतु 20 0०८; प्रमाणसमुच्चयः 
16 601६० ज 200. पह {16 5 19 संव 1 लद्द ग धा6 {५४० 56565) 
३६ 10६ 96108 > 01166101 ग 1011 2.17215, 116 दरि 44 15 10 €7010४ ५, 
कमेव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ ४३ ॥ पदानि ॥ कमे-व्यतिहारे, 
रच्‌, स्त्रियाम्‌ ॥ . 
#३ म 
वृत्तिः ॥ कमेव्यतिहारे गम्यमाने धातो चुप्रस्ययो भवति सरीलिङ्कः वाच्ये ॥ 
43. {16 0 ऋ 1182102 ९012168 8467 & 007 111 त€-~ 
11011118 16110101 0 26101, 81 त {6 ०८ 80 {01166 18 
111 {116 {6111111.1115 @€11462, 
116 प्रणते क्रमे 16805 2८६60" 8116 15 70६ ६6 {6010168} (ट्‌ वाद 17768108 
116 26ला152.41४6 62.56. व्यतिहार 1168115 (दला[गकलाल्फ 0 [7 लपला8.06 ०1 2461010, (€ 
ठत 5 €४०।४६५ 35 07111106 11 010 2.76 ५८10६८5 10€1€ "207 (भाव) 2150. {16 
20080709. च 10 सच्च 15 वुध्रभा्थचएठ 2.7 5 2446त ६० वाऽ६४६ पाऽ 115 2905 000 
01161 27368 : (15 17 50112 ४, 4. 14 (1115 एत पा8+ 203 15 116811६. 
10 पऽ वि ~-अव ~ क्रुः + णष्च्‌ + भञ्‌ ङीष्‌ ~ व्यावक्रोशी (४. 4. 14, 2.00 भा. ३. 6) 
(पप्रश् 20प्ऽ€ , 90 2150 धथ्रावहात्ती, व्यावलेखी. 116 2.0 एत्च्‌ 015 00 80 प्र 
21121 3{€71 ; 0८ {015 5८0 प्प ६९6 06 रि जन. 0 ४. 4 14; ए 160 चण्डा) 
००९७ 1101 71 € (गण]<{6 फए०यत्‌ पत 06 2 ङीष्‌ ° 06 67111116 15 भ्ववनल्त्‌. 
४४ 40 ४८ 52 10 6 लि11116' 2? 0056१ € य्य{तपाक्रो भ्रत्तते | 
106 प्भ्0ह ज 5 2 5624126 90६8. 0 165 ल श्ात्‌ 10६ 1€द्ता0षट [६ 101 € 
5 01915101 ० ललि710106 20365 06110118 र क्तिन्‌ (ना, 3. 94) 15 ५८ धल 52. 
ग {€ा10010द् ६८ ०0पल्1ह 2001505 {18६ ठपात उद्ना 8४८ {16५601८व्‌ 
{€ 2.{{011620॥ ग 015 (पार, 
0४, 18 1 एल्ला {थह 1 ८090060 र क्तिन्‌ &८, 1161 ६16 2.0 68 
021 फ0प्रात्‌ 7०५6 प६एवप्ल्त्‌ क्तिन्‌ &©, एठप्त्‌ ¢ ०८० 08८ वल{9टप्‌ प75 2139. 
एप 0 4660101 1६ 56041846 00 ६18६ ०1255, , 1६ 5 1041621 124 {0056 ०050६ 
१४८ 27565 पणत १८४० क्तिन्‌ &८, ५० 00६: 060 15. (1 0पऽ व्यावचोरी, व्यावन्चर्ची । 
प्८ चुर्‌ एला 2 ण्यन्त ०855 100६ फए0परति ४४८ {60 युच्‌ (ना, 3. 107) 10 ४6 च्प्पि- 


5८. 11. (प. 1, § 44 45. [ष्ट < एफ तर, ०, 


#) 





11116, 35 चोर्णा ; 21 चच एठप्रात्‌ [श्ल ध्मा अड 2 [11. 3. 404, 25 चर्चा. {116 
7005 इक्ष्‌ 2114 ईह, 0 1. 3. 102 & 103, ६०1८ अ 7 तकव्0हु त्तिन्‌। 1115 ०084- 
1118 दिन भ, 00णटण्€ा) 15 00६ त८०४ल्तु $ 1115 (प्ाड; 25 व्यर्तक्षा, व्यतीहा 216 116 
0106 लिपा706 075, 20 101 व्यर्तक्षी &५. {115 0700 व्यातुक्षी 15, 10 फटा) 20 
वला 6तल01. 1] ध1666 6 ख८ल10115, ल०प्पह्ला-लश<लुप०08 &८., 96 €2९2.11110165 
ण बहुलं ०प९४८ 10 रा. 3. 113. 


अभिविधौ भाव इनस ॥ ४४॥ पद्ानि॥ अभिविक्ै, भावे, इन ५. 

वृत्तिः ।। भभिविधो गम्यमाने धातोभे इनुप्पपरल्ययो भवति ॥1 

44. (16 20 उ “112 21 ९0268 4.61 > 1007 110. ५€- 
1101118 €011011011, फ {1611 ©20-6 5611810 €11688 18 11262116. 

6 एजत्‌ अभिविधि 1162105 ८0-€2्॥611510€11655, ६04६ 15 ६0 584, {{1€ 011016६६ 
€070{01€1615100 0 {€ {207 एप ल्€ € 2८010 2.10 16 वपथ. {पऽ सासय- 
पिन्‌ (2 &€1€८8] 0८ प्प्राप्रप्रा्वठपऽ प0; सं + कट्‌ 7 इन्‌ -जण्प (४. 4. 75. 210 «व 4 
164.) = साक्‌नम्‌ 2 &€1€18] 007पि5107*; 50 सोन्नाटिखम्‌ (8 इला] 0 गाः अधलवप , 

पर १० € 52 पला 0641111 ०0-6601570€716982 (0056196 संकोटः, 
सरवि, संद्रावः। 

४५ ५0 € पऽ € तात्‌ माव 2210 10 {015 8, € 165 सपण 
85 21168 $ 10010 ज 502. [आ 3. 18 2 116 ०0] 15 ६02६ 06 वाऽसरूपं धधा 
(ना. 7. 94) आ०रपात्‌ प शग प्रला6 रत्‌ 16166 वञ्‌ €< 02065 11 {015 56156, 
288.111811 525 12. 1116 1&{6€प््०ा 15 01 06 326 ग = ताल्त7ह पीक 70) 6 
&610&॥, 11611 ©00-€ः€1151ए9 6116859 15 €> [6556त्‌, ६26 865 क्तः &८. 216 [00101६6व; 
580 {12६ ६1€ 28565 न्क &८, 50010 710६ ८016 111 {116 (€ पर्ल (1) ६0€ 0166 ग भाव । 

{716 56{02८&८611655 र {115 5६८2 15 © {6 ऽद्ा€ [पा{2056 85 {116 185 
2001901. =€ दिर ल्युद्‌ 15 001, 00एलएला, एषठ ०1६6५ } 25 संक्कुरनम्‌- 56 गपा 
कृत्यल्युटो बहलं (111. 3. 113). {© 287र इनुणू (धल 0एलाभ्धएल ए 06178 इन्‌) 1713 
एप 271 1702172८ 5600, एत, ५068 10४ 0660016 2681 21 (01016६6 ध] 1६ ६६165 
16 80िर भण्‌ 0 ४. 4. 15) 825 31700011 2090४6९, 


आक्रशेऽवन्यो यरे हः ॥४१॥ पद्हनि ॥ आक्राशे, अवन्योः, ग्रहः, (चञ्‌)॥ 
वृत्तिः ।। अव नि इस्ये्तयोरुपपरद्योधं हेधातोधमूप्रसययो भवति आाक्रोदा गस्यमाने ॥\ 
45. {1116 27 21180" ९2011168 2४61 {06 € 
&1-8.11 (0 56128), 121 0010 1208161013 ए 111, (2.४४, 8116. (111 ; फ 670 
1118.1601.1061011. 18 11168111. 
{710६0 इूनण 15 प्ापल्वाभ्ललृङ्, 0681, € {व्र6 ६16 वपणत्तिरण चन्‌ ला. 3. 
16), 96८2 प5€ € 5९८ ६2६ 1६5 2. ्ण1 15 {00551016 | 
{16 फ०॥तु भाक्रोप्रा 1162115 "८015108". 5 अवभ्राहो हन्त त वृषल्लभयात्‌ (©0156्त्‌ 9९6 
६०, ©] 5111061. 50 2150 निमाहस्ते भयात्‌ । 
४४/11 "61 01681118 प्511" ? 0956८४6 अव्रच्हः परस्य ; निधहश्चोरस्य । 


त क म # 
म्र लिप्सायाम्‌ ॥ ४६ ॥ पद्रनि ॥ मर, लिप्‌सायाम्‌, (ग्रहः, घञ्‌) ॥ 


६02 प्ट ^ (प्न, (ए. 1717. (घ्र. 1. § 46-49. 





वृत्तिः ॥। प्रशब्हडपपङे म्रहेधांतोकंूप्रर्ययो भवति लिप्सायाम्‌ गम्यमान(याम्‌ ॥ 

46. गप16 श्वी (187 0012168 21667 126 00 
21210", -पर 01.611. 6116 पए 010. 12172 18 111 &01101008161011, 816. {16 
86186 06110766 18 {116 0468116 0 2९0118161011. 

45 पान्र्रभाहेण चरति भिक्षुः पिण्डार्थ "16 0९ प्215 0 तल 91६८ ता अ, 
81111 2 ए९6556] {0 {2.7 ; वप्रे चरति द्विजो द्ल्लिणार्थी ८411911 8 52611003] 
12016, {16 2314111118112. 815 200प्६ 01 15 6. {116 ०्व ज्लिप्सा 68.15 16 5] 
†0 02४6 50110116. 

४ 40 फल 58 "प्&ा 11681110 ५८५१८ न &2107? 0956८४९ प्रब्रहो देवदत्तस्य । 


परो यज्ञे ॥ ४७ ॥ पदानि ॥ परा, यक्ते, (ग्रहः, चञ्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ परिशब्दउपपरे प्रहेधनूपरस्ययो भवति । 
47. 1116 20 उ @12128° ९0168 261 6 007 (&16.1., 
111 ©0120100811012 1012 (01 -फ 11610 17 7619168 70 82९10618 
8016८88. 
45 उत्तरपरिधाहः "16 1011671 60610 ज ६16 52610612 21६६2; भधर 
परिप्राहः "1116 5011161 60610 न 06 5211062] 21194. 


४1 १० ८ 58 (67 1618411 ८० 52611065" ? 09561४८ परिग्रहः देवदत्तस्य 


6 लिन ग 06द४दत 8, 


नै वु धान्ये ॥ ४८॥ पदानि ॥ नै, वु, धान्ये, (चञ्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ निशब्दडपपरे वु इत्येतस्माद्धातोधांन्यविगेषेऽनिषेये घञ प्रत्ययो भवतति ॥ 
48, (116 87 7 (180 0072168 8.67 {16 €&1*0 “111 
10"666666. 0 11; 1261 {116 8611858 18 {8.7 ० &18.111. 
{1 वु 1616 {16805 00६0 वृङः 214 वृभ.. 015 0690215 ६06 2.0. अप्‌. 4.3 
नीवाराः 106 100 एव 0 तरपः द्प्राप्तरड्त्री. 
४0 040 6 52 11681118 28111" ? 00956८४6 निवस कन्या 2 0111 2111. 
उदि श्रयतियैरतिपूद्रुवः ४ ४९ ॥ पद्ए्नि ॥ उदि, श्रयति-यैति- 
प्‌-द्रवः, (चल्‌) ॥ 
वृत्तिः। उच्छ्‌ष्टदपपदे भयत॑यादिभ्यो घञ्‌ प्रस्थयो भवति ॥ 
49. "116 शी < "228. ©010168 2661 {106 96108 
11“, “$ 12, {09 911. "तपः, र 161. 1116 1016100811010. "प" 18 11 
0011010 0811011. | 
015 ०6085 ६6 20 2.4 (1. 3. 56). १ उच्छायः 1151118 21 2 {151} 
उथावः 11115108"; उत्पावः (एप ङ 7- हद; अतं उदराः (110६. 
पिठ 0 ण्य च्श्यूणभंण प्ल 00 समुच्छयः 10 पतनान्ताः समृच्छूयाः? (116 
प्रणत विभाषा ननी 1 पाल लश 508, दला5 8 (61056 सलः 0 त 
308, 874 पाल 0 15 21 (एम्‌ 0016, व [5 25 8 प09 प्रप्रा प्क 204 8 


प , १. 
~~ स्स = 


# ~" -. ४५ 
2 परः म धं त 


3. आ. (प. वा. § 5०-52.] वषट 4; (उप्र, ४03 





०11९0 सिहावल्लोकनन्यायः श्ता6 प्ावम्््ा ज ६८ 1005 0 कलर &19166. [६ 1 प७6त्‌ 
9167) 076 08575 2 16105{66196 &180८6 8 18६ 16 {85 [€ लातत, णां] ६ ६1६ 
52.1716 {{116 € 15 {1066641118, [पऽ 8.5 {€ 1100, {116 &010& ०00९1त्‌ 17 ऽल्श्न्ट ज 
एल, 70 20 पला 96145 115 166 086९८45 0 566 7 2.0४ तह 06 पणर 
115 ८6460. 


विभाषा ऽडिरुपलुवोः ॥ ५०॥ पदानि ॥ विभाषा, आड, रू- 


पलवोः, (यज्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ आङि डपपडे रौतेः छवतेश्च विभाषा घजूप्रत्ययो भवति ॥ 
50. {1116 2 1187 18 0] 6101184] ©1021210€त्‌ 
2167 {116 ए€17108 ("प्रः (© 1087) 816 4० (60 70०४६), -स 11611 {116 
12178 [20811011 “4).. 18 111 ©0111{2081{1011. 
2.5 आरावः 01 भार्वः "10156; आाष्धवः ०1 आषवः 2801118. 
अवे ग्रहौ वषेप्रतिबन्धे ॥ ५९॥ पदानि ॥ अवे, ग्रहः, वषै-प्रति- 
वन्धे, (विभाषा, चल) ॥ 
यत्ति: ॥। भव उपपङे मरहेधां तोषे मूप्रस्ययो भवति विभाषा वषेपरःतवरन्धेऽभिधेये ॥ 
51. (116 9.7 “12. 18 00101181] 61121210 ©, 
21161 {116 1009 1810", प 1161. {116 ए 01त्‌ क्र 18 111 601111008161011, 
1116 8561186 1261112 -प 11016118 27 ८8112 
¶ € गत्‌ (0०0 ब 3 पत€ा5६00त 0८6. 116 फत्‌ वसैप्रतिवन्ध 11168175 
16 21056006 97 1217, पणा 5016 ९0 प्ऽ€ 0॥ 2.1016६, पला {16 5685011 1183 ष्ट्व ; 
25 अवग्राहः ०1 अव्रभरहो सवस्य 116 तावप ० 1९71. 
४11 १० 6 52. (हा 1168410 095द्प्रट०ा गा द, 2? 09596 अवग्रहः 
पदृद्य 
मरे वणिजाम्‌ ॥ ५२॥ प्रे, वणिजाम्‌, (विभाषा, ग्रहः, घञ्‌) ॥ 
वत्तिः॥ प्र शब्द उपपदे ्रहेधांतोविंभाषा घमूप्रव्ययो भवति प्रग्ययान्तवाच्यश्चेद्‌ वणिज सम्ब- 
न्धी नवति ।। _ 
| 52. {26 50 (&12@0ी" 18 00610718 &112160६्त्‌ 
2.61 {116 €} 211 11) 0110112 0816101. पप (2172, प {1611 {116 
+ 010. 80 {0111166 1618668 {0 €01212 6106» 
28011 ६16 फलवतऽ € 210 22644544 276 पातला506व <€. एङ (लाधर 
{0 00101616 15 116211६ {<€ {06 5६1 ० € 82181८5; -20व 70६ 607171€16€ 71 
€616181. (1112. 917 0 प्रगिलीी 2 0127106 5 प्लव 5 62116त तुल्लाप्रग्रहः 0" तुलाप्रग्राहः, 
28 तुललाभग्राहेण चरति 0 तुलाप्रहेए चरति; 970४175 18 06 ऽवत ण वु एल507 
१४116 6 € & {दवा 01 1, 
४४1 १० प्र 53. "61 06012810 ६0 (0 प्रप्रा ८& ? 0056८४€ भश्रदो देवदत्तस्य 
(06 14 न 36४22६2. 


र्मी च ॥ ५३ ॥ पदानि ॥ रश्मी, च, (गरहः, विभाषा, प्रे, घज) ॥ 
वृत्तिः।। प्र शुष्दउपपदे मरहेधातोतिंभाषा धमूपरत्ययो भवति रद्िमश्चेतप्रत्ययान्तेनामिधीयते ॥ 
{0 


४०य (प्र 4 4, (ए. [. (प्र. 1. § 53-56 





53. {16 20 (£ 1187" ९0168 01010118] 2{{81" 
1116 ए611 {21212 111 001101081{1011 ए 111 = {218., प 1161. {116 पए 01त्‌ 
80 {01121661 11168/118 “8 1611 
{€ प्त रश्म 1168115 11616 {116 ्1व्‌16€ र 1716115 ° पिल) 1161565 ८. 
{०1766 {0 ध€ 08८11286, 2८6 त पतल 60101 ; 25 प्रम्रहः 01 प्रग्राहः 8 (ला) 


वशतेयच्छगदनै ॥ ५४ ॥ पदानि ॥ वुशोातेः, आच्छादने, (वि 


माषा, परे, घज) ॥ 
वत्तिः ॥ भररान्दडपपरे वु्ोतेधातोर्विभषिा वज त्रस्ययो भवति पत्ययान्त न चेराच्छादनविपोष 


उच्यते ।। । 
54. 116 9 उ “1187 ९011168 01010118] ए 21: 


1116 ए610 “श (0 0110086), प 1161. (1018 18 112 20170 {00811011, 
2116 {116 014. 80 {01164 1168118 ^8 8017 0 ९0 61112". 


45 प्रावारः 0" प्रत्रः 2 01081, 8. णा], 
प्रणष्ट ०0 फरल 58 “परल 1६ 7162105 2 00४0" ? 0956८४८ प्रवरामौ 1 


परौ भवो ऽवन्ञानै ॥५९१॥ परौ, भवः, अवज्ञाने, (विभाषा, चज)\ 
वत्तिः 1) परि पान्दडपपरे विभाषा घञूमरत्ययो भवति अवन्ताने गम्यमाने ॥ 
585. {16 8 श 1120" 18 00101181 €111056व 
2067 {16 ढा (1090, 1116 फ 01त्‌ "घा" 06116 10 607187८०), 
2116 {116 8681186 0? {16 ए 016. 80 1010166. 06112 {4181628.10>. 
06 ५०६ अवज्ञान 16275 (607{€ा10", 16166, 4156210: &८. 45 परिभावः ` 
०1 परिम: (151, 11112670 
प्ण 4० एल 58 (060) 11162110 61516210 > {116 फजपं प्ररिमिवः 1129 
€ {€} (0ा5्प्ल्त्‌ ६0 71680 सवंतोभवनं-परिभवः %ऽप्छपात7£ 


एरच्‌ ॥१६॥ पदानि ॥ एः, अच्‌, (अकतेरि, संज्ञायाम्‌, भावे) ॥ 
वृत्तिः ॥ इवरणन्ताद्धातो्भावे भकतंरि च कारक संक्चायामचूमस्ययो भवति ॥ । 
वालिकम्‌ ॥ अञ्विधो भयादिनामुपसं ख्यानम्‌ ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ जवसवौ ह्न्दसि वक्तव्यो ॥ 
56. {126 870 4९. ९010168 27662 ‰ 1007 6114111 
11. 12 01 §* (प €] 11676 26107} 18 0611066; 0८ 611 {16 
86186 185 {८1127 © 91) 20281129} 8, 126 016 0€111 €186त 0. 
1116 ९611 {70122 प्र1161 108 11216 18 ०९०९९, प्र 110 88 वन. 
8 611). 
{16 ०105 110 0186र6{ऽ 216 ६० 06 5100116 ठा 50:25 18 270 19: 
2.14 {11656 043 8.८< ६0 86 ऽप्ालतं 10 छशा 5प०5त्वु्€६ 5018 85 81 25 5012 
113 ग 18 ताशएष्ः, 41115 4602415 घञ. 706 च्‌ 11 अच्‌ 15 वृपकद6 10 5906195 
6 $. 2. 144. 
वप, चयः 0०८४108" ; जयः ६०7 ; जयः (ग्ण; त्तयः 02511008" 


ए. 7. (ष. 7. § 57, ४8. प्रषः +स्‌ ^. ६०९ 





42.111 113 60106610 ६16 तऽ भय & ८, 510 प्रात 2150 86 लप. 
2६९. &ऽ भी +अच्‌ = भयम्‌ (&21"; वषेम्‌ 21121. {1656 0610 0लप्ालः फएतातऽ, जल फ156 
पात 08 ६९६61) ६16 27 क्त &८. ६ 01 15 “4८६12. 
 ८£.- 1 26 ०तऽ जत्र 27तं सव 21€ 01716 9 ५2;5 27, 200 0८ 
10 ६116 ४6028. 45 उवैरस्तु, मे जवः,  पंचौरनसवः1 (11656 100६5 लु 21त्‌ सु ए०प्रात्‌ 0९४6 
छल-ए 186 वला) 06 8 अप्‌. {106 ण्वि एठप्ात्‌ 6 06ला ४06 52.116, एप 06 
0प्रात 06 4106160८ ० ३८८60६. 56८ (र1&. 1. 112. 21, 20 ४२]. उ. 2. 
ऋदोरप्‌ ॥ ६७ ॥ पदानि ॥ ऋत्‌-ओः, अप्‌ ॥ 
वृत्तिः ।। कड कारान्तेभय उवणणन्तेयश्च अपूप्रत्ययो मवति ॥ 
5/7. 4 {667 8 1007 €11त112&' 111. 10112 न, 81101" “प्रः, 
01 16118 ˆ", 1616 218 {76 वी ख “@]9. 
11115 ०८०७815 घञ्चू. -{ [€ पू 15 11620 0 € ऽ2१€ र 2८८लाो६ (व. 7. 3) ; 
85, चरुः + अपू-=करः 50216111; ृ--गरः ०€०९2&©, {01501 ; श-- शारः (21107; यु- यचः 
08116; व्वू-- कतवः “6201; -प्-पवः (11111011 607. 
116 इ. 17 कूठ. 15 पलाल 01 तल 58८ त लपन : 1 15 70६ त्‌ <120ल्त्‌ 
1010 द ; 01 {€ 0 16 प्राट्‌ “02६ ण्यत्‌ जतऽ त. 5 2150 68116 तपर '' 531101६ ड 
0111 प्रात 789८ 0 {2.{€1॥ 2.10 10६ 1010 ऊ (. 7. 70). 
ग्रहवुद्रूनिश्चिगसश्च ॥ ५८.॥ पदानि ॥ ग्रह-वु-दू-निश्चि-गमः, च, 
(अप्‌) १ | | | 
वृत्तिः ॥ प्रहारिन्यो धातुज्यो +पूप्रस्ययो भवतति ॥ 
वाच्तिंकम्‌ 11 वशिरण्यारुषसं ख्यानम्‌ ॥ 
वार्सिंकम्‌ । घञर्थे कविधानं स्थास्नापाव्ययिहनियुध्यथम्‌ ॥ 
58. {116 8.7१ उ “2 2011168 266 116 €1८108 2.12: 
(11, .त11, 11115001 5८. 2172. = 
{1175 ०68८5 घञ; ३४त्‌ 10 116 ८256 ग निश्चि 116 2.0 अच्‌ 15 ८2116. 45 
भटः & {12.06६ ; वरः (2. {20010; द्र: (6211116, 8. ८3.४९"; निश्चयः 6612101; गमः 12.160. 
| {7€ णा निश्चि णणपात्‌ 296 ध्लः€1) अच्‌, एप ६2.168 अप्‌ पला 69565 01067 
€1)06 01 8८८९10६ 
1 2.-- {€ 10015 वद 21 रण्‌ 50 पातं 2150 96 [06प्तल्तं {0 115 ; 25 वशा 
०9८0160६"; र्णः ०2६६{६ 
12. ~~ ४४ 1160 16 56156 15 {112६ ग घञ्‌, ६16 प्रिर क 15 त1८€६६त ६6 € 
611106५, >#€# < {०1010 १६05 :-- स्था, स्ना, पा, व्यध्‌, हन्‌ 210 युध्‌। .^5 प्रस्थः & 
{20161810 (011 (16) पाल ८०८९); प्रस्नः "2 ४८७३6] 0८ ट्ष 0 शप्ला धल 
2242) प्रपाः 2 {1866 पौला6 एला 15 त15्1एपल्तं ६0 ध्वण्ल[ला§ (08६ कपाः स प्व 
11८ 221); आ विधः (सा. 7. 16) 21 दण], 2 वा] (धाद ए पणता पाट 2८/८2); विधः 
2.7 005६8616" (11 {11611 16 216 ०642४८४८}; जायधः "020€ (लाल € 1८42) 


उपसगऽद्‌ः ॥ ५९ ॥ पदानि ॥ उपसग, अदः, (अष) ॥ 
वत्तिः । उपसगं उपपदेऽङेधातोरपभरत्ययो भवति ॥ 


६06 ब प्रषट ^ पा ^. [ए3. [11. (घ. 1, § ६0-63. 





59. {76 90 इ 1810 ९012168 21{€7` 1116. ४610 “24 (६0 
681) + 11611 छव}. र]0252.128, 18 111 00121100811013. 
4.5 विघसः (7. 4. 38) ¶व{तालफल्प्‌ 70156]; प्रघसः ४०105". 
पण त० फट ऽद (ल) त्०पएकपावल्त्‌ (णप 3 1025212" ? 09561४6 घासः 
1258"; अद्‌ + वज--घस्‌ +-अ ¢. 4. 38). 
ना र च॥ ६० ॥ पद्‌नि॥ नौ, र, च, (अदः, अप्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ निपाब्द उपपरे भङ्धातोखेःमत्ययो भत्रति चकारादेप्‌ च । 
60. 4124 1116 20 “1128 25 एए €]] 28 “४12, 01168 
&{{61" 1116 € 8त4' (0 €8{), 11611 {116 पव ]2986.1&8, "111" 15 111 
001211{20811.1011. 
3 नि +-अद्‌ + णनि +- आष + अ = स्यादः (४, 2. 7116) “हत्वा; नि + अद्‌ +अप्‌ 
नि +वस्‌ +भ (1, 4. 38) = निघसः 2.18, 9०व' 
व्यघजपोरनपसग ॥६९॥ पदा नि॥ व्य घ-जपोः, अनपसग, (अप) ॥ 


वृत्तिः ॥ व्यथ जप दृत्येतयोरनपसगयोरपृप्रत्ययो भवति ॥ 
{` ] 
61. {1.26 धी 2 ]2' ९010 68 21761 116 ए 61108 “ए $ 8.12: 


9110 “20, (11611 110 1298818, 18 111 00122]00811101 1610. 1116101. 
1115 १९०९5 वञ्‌. 45 व्यधः एठपरणत्‌'; जपः चपाला 17६". 
४11 00 € 58 (प्रणि प02.5272-1655' २ 00561४८6 आव्याधा, उपजाया । 
स्वनह सावा ॥६२॥ प्रदानि ॥ स्वन-ह साः, वा, (अप, अनपसर) ॥ 
वृत्तिः ॥ स्वनहसोरनुपसर्गं योवां अपूप्रर्ययो भवति ॥ 
62४. "126 की ह क" ९011188 01010721] 261» {126 
6118 “8811 8116 1188" +र 11611 110 11098818, 18 111 ©011112081- 
{1012 !91{11 {11612. 
पऽ स्वनः ०८ स्वानः ऽ0पा7त्‌; हंसः 01 हासः (वपष €ा, पाः एय प08581&25, 
८ 98९6 0111 006 071 ; भरस्वानः 8. 10प्व 70156"; प्रहासः 2 10पत्‌ [शप 


यमः समुपनिविष च ॥६३॥ पदानि ॥ यमः, सम्‌-उप-नि-विष 

च, (अनपसगं, वा, अप्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ सम्‌ उप नि वि इ्येतेषपपरेषु अनुपसर्गेऽपि खमेवां अपूप्रत्ययो भवति ॥1 

68. 4.11. {116 की श्व ९017168 ©0]010118.11ए 27161 
{16 ए€1*0 $8120, एप 11671 {116 प [09888 “88120, प्र]08* 1} 81 
°} 016 171 द0ग1 00816107 ; 0 €!€ 1161 16 15 प02.5212-1688. 
(15 0670215 घञ्‌. 43 संयामः 01 सेयम: 65810; उपयामः 01: उपयमः 712.1- 
` ‡9६&; नियमः 0 नियमः 65 ल८ण्ट (पा€; वियाम, ०1 वियमः ल्लार, 41571655; यामः 01 यमः। 

सै गदनदपठस्वनः ॥ ६४ ॥ पदुनि ॥ नो, गद्‌-नद्‌-पद-सवनः, 
(अप्‌, वा) ॥ 


8४. 1, (प्त. 7. § 64-67.1 गप्र +^ पा ^2., 90 





सिः ॥ नि एव्ड्‌ उपपदे गह नर्‌ पट स्वन इत्येतेभ्यो धातभ्यो वा भपप्रस्ययो भव्ति ॥ 
64. {1116 £. ह "8.10 20168 01210081 26€1 {116 
४6108 (&&त' (0 806), (128त्‌' (४0 80.116), (01: (0 1626), 
“3 2,1.' (0 80111त.), ए 11611 116 [08582 (111) 8 111 ९010. 12081- 
{101 (11. 1116122 
1 1115 06085 घञ्‌. 115 निगदः ०1 निगारः (16614110; निन: ०४ निनाद: "10156 ; 
निपठः 0 निपाठः 6204111; निस्वनः 0" निस्वानः (2. 10156 


कणा वीणायां च ॥ ६५ ॥ पदानि ॥ कणः, वायाम्‌, च, (गै, 


वा, अनपसगे, अप्‌) ॥ 

वृत्तिः ॥ कणतेधातोनिपरवादनुपसमांस्च वीप्ायां वा अपूपरत्ययो भवति 1 

68. {06 2.0 “8 ९022688 01101184 1 267 {116 

ए 6110 “र ४812 (0 1111218), पए12611 131 18 11 06171.120811011 10 
1४, 28 प€]] 8/3 (ए 1181). 16 15 -पए11110प् 6 81 ८083978, 01 (एए 1161). 
“11166 18 11168117. 

1215 0610215 06 200 घञ. पऽ निक्षः 01 निक्राणः 2 प्ञालद् 1006. कणः 
01 काणः 501. (€ 1६ ॥€लि§ ६0 कप€" 11 प्प 04४6 5076 प08527&2 10६ 
1606552.11[ नि; 25 कल्याफएप्रकणा वीणा 

एप 70६ 50 116, अतिक्षाएो वतं ते, ४1116 ६16 प0252.8 2610 भति 210 {€ 
014 101 (€ लि ्ु ४0 (2 1 प(€', 10 0०1 15 210फलत्‌. ४४ 0&ा0 प्6 15 10६ 68.11६ 
{€ प्0252.12 10७६ 06 निं 0 110 प08.52&8 2४ 8, 07 € ००९ वणणाघ्ड्ठा) ज 
1116 2.0 अप्‌. 0 ऽप प, कवण्प्‌ {४1९68 अप्‌ 00101211 पाव धा 6017141015:--15६ 
¶71€7 71८८6 8 नि, ० 2141४ 1167) 12.010 110 प92.5818, 01 311४ (€ 
1615 ६0 "प/€', 21 धल) 1६ पाप ॥02४& 50106 प25212 


नित्यं पणः परिमर ॥ ६६ ॥ पदानि ॥ नित्यं, पणः, परिमाशे, 
(भप) ॥ 
वृत्तिः ॥ पण व्यवहारे स्त॒तौ च, भस्माद्धातोर्निस्यमप्‌प्रल्ययो भवति परिभाणे गम्यमाने ॥ 
66. {126 2.0 “>` ९0268 111. ए 8118. एन 21667" {{16 
$ ©1*1 12911 ({0 02.161), भप्र.11811 6118 86188 18 61198. 0 1-062.81176. 
{16 एत निच्यं वण द12 01 15 पञल्व्‌ 11 {€ सुगोपा 10 कवलाः ८0 3६00 
16 भप्रण्ध ज ्ल ठत गुप०ादए. पऽ मृह्लक्रपण्णः & 1810पि ् 14व751165; 
शाकपणः 2 112.10पि] र ४९८९४०1८. {11656 01045 5660110 8111 18४6 00716 10 262. 
८2 {6व5प्र॥€ लवः {© 2 [8तपि], 11165कल्लपचल ग 801४ 11. 
४116 110 पा62. 011 पलदञपा-ल, छ 08.४८ पाणः 1806". 


= = 
सदोऽनुपसगें ॥ ६9 ॥ पदानि ॥ मदः, अनुपसग, (अप्‌) ॥ 
वृत्तिः 1 मदेधातोरनुपसगदपूभत्ययो भषति ॥ 
67. {1116 87 छ (व 0077168 261 ६06 9€1} (12.4र, 
11611 1101 111 ९01111008111071) स 7 का. प 2०822. 
| 4 





५०8 प्त ^ 47. [87. 1. (घ. 7. § 68-८. 


ब 015 ५7215 घञ्‌. 43 विद्यामदः (प्त< ज [ाठण्णृल्तषहटट; धनेमक्ः (< 0 
"6210; कलमः (06 जा लिप्पदि. पलल (ल्गाणपारतल्त्‌ (ध प085185, ४८ 08 
उन्मादः 12.04. ; प्रमादः (€1101 0 6216[6551655. 


=< 
प्रसदसम्मदैप हवै ॥ ६८ ॥ पदानि ॥ प्रमद-सस्मद, हरं ॥ 
वृत्तिः ॥ प्रम्‌ सम्मद्‌ दस्येतो शाब्दो निपाच्येते हर्षेऽभिधेये ॥ 
68. {116 प 0105 (21व71218.त@ 211 58121111 81*6 
11161211 {01116त., 11168111118 ^] छदन 
45 कलस्यानां प्रमदः 06 10 0 &1115'; कोक्छि्लानां समहः 16 1€]जल17)& गा लप्रल्‌८००७१, 
४८11४ 4० € 589 (नटा) 71681110 04611802 00867४6 प्रमादः ८21616951655"; 
समादः 76123८1, 
{15684 त 88९10 "016 एदा वक [८्ललव्‌ल्वं 0 £ 207 ऊक 1८5 16 वश 
' फिला 2150 पणपात्‌ ३.८ ह्ला पाल 8006 015, ध1€ पि] 15 12.४6 0667 एञट्त्‌ 


11 € 50६ © 11616816 ध) ४1686 छात 2.16 सहे {11 {1115 9621256; 0४ {716 56156 9 
{126 00४ 5 110८ “15101 1) {165€ ९०145. 


खमुदीस्नः पशुषु ॥६९॥ पदानि #॥ सम्‌-उदौोः, अजः, पशुषु, (अप्‌) ॥ 
वुत्ति: 1। समुदोरूपपहयोरजतेद्धतोः पशुविषये धात्वथंऽपूप्रत्ययो नवति ॥ 
09. 16 8 ड 2 0011688 2{{€ {116 ¢ €7{? 2} 
(10 &0), 11611. 1116 {218{2081110118 1838122" 2110 "{{ 2176 111 20710 ]30- 
61{.1011, 2116 {116 फ 01*त्‌. 80 {010€त्‌ 1€{&78 0 0629818. 
{1115 ५€0815 चन्‌. ¶ € 100६ अज्ज (716व15 16 &०, 0 ध८ प, ७४16) {1९ (ल्व 
९0 ४४ सम्‌, {६ 72.05 8. €01€0४'; वत्‌ {1८८६46४ उत्‌ 1६ 1168105 (1४17. 
45 समजः पशनां 8 1€त्‌ ज 62.116"; उदनः पानां "011९17६ ता त लव्ह. 
४0 40 फल 5६ "शवला 2 [00 0 ०९६६6 ? 0956८४८ समाजो ब्राह्मणान्प, 
उरजः क्षज्ियाणां । 


अकतेष ग्लहः ॥ 9 ॥ पदानि ॥ अशेष, ग्लहः ॥ 
बरत: 1 त्लह इति निपाव्यते अज्ञविषयस्रेद्धास्वथ भवति ॥ 
70. 11116 '01त. 121 15 177६2] छा = 1011206 


{181} 1116 86728 0 {116 100 1616185 {0 ©.) 11119 
वऽ फण्‌ 5 वलाार्ल्व्‌ पठ धल ००६ अह्‌. 16 रला मह्‌ {९165 1116 2.10 
अप 2.10 {115 0105 प्रह; 8114 {ला 1गट्पाश्न् र 35 1121860 110 ज; 25 अन्तस्य 
ग्स्लह: *625६ 01 {716 ५16€, 
णक 60 प्ल 5६ णाल दलह 0 हकणानि हुः ? 09056४८ नहः पादस्य । 
(11615 58, 115 छात 25 पलाार्लप गच्छाद्य] 0) ६)€ 1061 ग्ततह. {0 28.011 
>€, 0 8ततकाट्‌ ध अपि अप्‌, 270 पऽ ५6217 कञ्‌. 11९४ अपणृ0056, {दाणि 
06 €186006 त 6 10 ग्ज्ञ 0 लदश धट 0 ग्लह: । {116 001616६8 
पपत पल ए णपार्वं हल, 35 म््नाहः वल्०लधंण&', 01160 ४ 20417 ध1€ 25 ञ्‌ । 


॥ 





| न 


एष. आ. (प. 1. § 71-74.] त्ष ^+षणर ^. 509 





प्रजने स्तैः ॥ ७९ ॥ पदानि .॥ प्रजनै, स्तैः, (अप्‌) ॥ 
वृत्तिः ।। सत्तंधांतोः प्रजनं विषय अपःप्रस्ययो नवति ॥। 
1. (1116 वी शधन) ९017168 8.66 1118 ए€८० “811 
(८0 0 प), 111 ६116 8611586 0 1111016&118111 (16 ५०४९111६ 0 
00 \प 4८८) 
1115 १८०९५ घञ्‌, {116 एतत्‌ प्रजनं 7168115 (76 715६ ८0एलााह ० 2 त्फ 0४ 
एषा. 45 गवामपसतरः 4 0णु7€0201 ग (०५5'; पनाम पसरः (पाल््ा2.601 त ०३६16 


हवः संप्रसारणं च न्यस्युपविष ॥ ऽर ॥ पद्ानिष हवः, 
संग्रसार्सम, च, नि-अभि-ङ्प-विष, (अप) ॥ 


वृत्तिः।। नि भमिउप ति इत्येतेषु उपपठेषु ह.वयतेद्धातोः संप्रसारणम्‌ भप्‌ प्रत्ययो वति ॥ 
(2. {1116 8.0 (व) 0012168 27 1116 6110 0 €` 
(६0 ९811), ए 161). 11168 101.612081{101. 117 “8101122 “5 526 “प. 
81. 111 ©0123120811101 प्र1{11 1, 811; 18 8611140 € 18 ९18.11&8त्‌ 
1110 {116 ©0116812011041118 ए ०१61. 
115 ५<0815 चञ्चू. 45 नि + द्वे +-भप्‌=नि द्‌ +-अ (४1. 1. 108>=नि + दो +भ(जा. 
3. 84) = निहत (“८ 1. 7. 78) ¶४्०८द्०'; अभिष्टवः 7४062116"; उपहवः 10४ {६६401} 
विहवः ८211108". उप अहू(यः 2. ऽप्र1110115", 


अगडि युद ॥ 9२॥ पदानि ॥ आड, युद, (ह वः, संप्रसारणं, अप्‌) ५ 
चन्तिः 1! जडः उपपदे हव यतेद्धातोः सखप्रसारणप्णनप्‌ प्रत्ययो भवति युद्धेऽभिधेये ॥ 
73. 1116 8.00 ऋ ‰0' €01168 @{€1 {116 -ए©10 “198 
इए 11611 {116 ए 01त्‌ 111 ©61121008111011 18 {116 प1०%8212 (क्षत, 8126 
{116 561121- 08] 0 {118 100 13 01181166 11160 168 ©01168- 
10111111 ‰0 €], प11611 ६116 प 02. 80 {01112 6 12168.118 08616. 


4.5 आहरः (04.116 (11616 € = ८4८ 64८0 006). एप पाल 5€ 
भाह्ययः 21117". 


निपानमाहावः ॥ 9 ॥ पदानि ॥ निपानम्‌, आहावः, (आदि, 
इवः, सस्प्रसपररुम, अप्‌) ॥ 
वचिः ॥ आद्पुत॑स्य ह वयतेद्धातोः संमसारप्यमपृप्रर्ययो वृद्धश्च निपात्यते निपानं चेदनि- 
धेयं भवति ॥। 
4. {1 71€ ० "4128 ए 18 116 प] $ {01716 
प 11611 120 69111112 2, {1.011&.1 
[06 ५१०1 आदावः 15 111दद्प्र 3 07160 ग ह 9४ 06 [टी भा, € 
5211170123812.703., 2114 ६€ (वता ० 16 १०४९1. (115 आ -- ड ~ अप्‌भार्‌ ~+ अ-भाहौ ~ 
अ = आहावः 2. ६0 1८0 2 फला] 01 2६10६ ८३६६८. 0 पा 156 माह्ायः (62.111. 
.ए€1 10 ताल एत आहावः 16 56056 ° 081[7द् 5 पात८5६0०त. [६ 15 ४12६ 71266 169. 
> एला), त्जाड्ण7हु क्ल, प्ल 6816 216 62116 0 [7४१६6 ४० कापि ऋ 2.६६८, 


४19 वपष ^ णान 42. [3४ आ. (प्त. ना. इ 25-70. 


माणानि दोनो ेिनाा ान न ~~ ----- -------~--- व त) 
[1 


भावभनपङर्गस्य ५७१ पदानि ॥ भाव, अनपसमस्य (हयः सप्रखा- 
रणम, अपं ) ॥ 

वृत्तिः 1 अनुपसगंस्य दवयतेः संप्रसार्णमपूपभस्ययो भवति भावेऽभिषेये ॥ 

76. (1116 80 छ “82 0011168 9167 {16 € ]1.ु& 
8114. {11616 18 {116 ९1181186 2 {116 8611-0 ए ©] {0 168 ©011.68- 
10011111 0९], प 11611 ६116 1001 15 ]22.521.22-1688, 2116 
12616 9611011 18 0611064. 

4.5 हवः "02111118 ; हबे हवे सुहवं शरमिन्द्रम्‌ । 

४४1 ५० € 58 (णाल) 16 प४58.1ए2 15 17 60100511 पा 1६ ? 00561४९ 
भ्रयः । {0 16 शपति ज ध फ८त भवि 2.5 प्रातलऽ६००त्‌ 10 15 अजडा 
{011 301६ 18, 15 {60607 016 57105 {1181 {€ द प्रणवं त 52 19. (ला) ७25 
17111108; 5 170६ € 8 €॥ ; 50 ध) प्115 ०1 2001165 {0 2661६-1द12178 ६1350. 


हनश्च वधः ॥ 9६ ॥ पदानि ॥ हनः, च, वधः, (भावे, अनुपसगे- 


स्थ, अप्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ हन्तेद्धातोरनुषसरगे भावे अम्‌ प्रययो भवति, तत्संनियोगेन च वधादेशः, सचान्तोदास्। 


76. {06 2.0 क “812 0011168 2{€1 {116 700 (11812 | 


1611 1225818, -1688,) 111 1.26 8€11856 7 2111676 2211012, 82 
ए 2.1118. 18 {116 80516 0 (1181 0617076 {118 8.00 2. 
(ऽ वध 225 पर्वदै8 शव्व्ला६ 01) 15 0084. {€ 29 अप्‌ एला 15 8प- 
१६६६० &€1€21 (ा, 7. 4) तापऽ 06८०165 पतव 12. 
45 वधश्चोराणाम्‌ 116 {11118 ग 1111665"; वधोरस्य्‌नाम्‌ 116 11110 ग 1000865, 
पप्र#ला 84६01) 15 7०६ त€11060, ४06 > वञ्‌ 91165; 25 धातः 2 06, 
50 2150 ण€ा1 21 प025212. 15 19 (60100910 पत) 1६; 25 प्रघातः, घातः । 
{€ एत्‌ च 10 ६06 20110197 ५०65 76# 601166४ हन्‌ एणा) तल = ऽप०ऽ्पप 
वध, {1€1€ € 110 €0-0104172६109, {६ (5 {0 {€ 27565 पातलः त15त551010. व पञ 
6 {1896 16 20 वञ्‌ 2150 ; 25 घातः 4111111. 


मत्ता चनः ॥ 99 ॥ पदानि ॥ स्तौ, चनः, (हनः, अप )॥ 


वृत्तिः ॥ मृसावनिधेयायां हन्तेरपूप्ररययो भवति, षश्चषिशः 11 
(7. {116 200 (22 ९010168 2161 {116 67710 (1811, 


पफ 11611, {116 ए ०त 80 1011164 11168118 8011016, 8114 “11611 18 
{26 &प 08४16. 
( 0€ जयत मृतिं 11628115 12101655", 1501101४. 015 अभ्रघनः 2 11255 
ल0परठ'; हधिघनः 50116 तप्र, प्ण ५० ७८ 58. घनं वृधि ? ८ {€ वपम 15 {8 
{01 £1€ 1178 पण९.116त्‌ 
अन्तचेनो देशे ॥ 9८ ॥ पदानि ॥ अन्तः, घनः, देशे, (हनः, अघ्‌ )॥ 
वृत्तिः 1! भन्तः द्न्तेरपप्रस्ययो भवति धनातेशश्च भवति दृशऽभिधेये ॥ 


५५ 


ॐ. आ. (प, णा. § 78-82.] त्ष तक्यम्‌ 42. । पगा 


78. {116 ए€ा 1812 {2666066 ए 16 ०२ 211- 

व 12788 6116 8.0 र “20, 9116 '& 11511 18 {116 8081666 ग 116 
07. "11811, ए 11612 606 -01त 80 {01066 11168115 2 €011{ए". 
43 अन्तर्‌ +न्‌ +अप्‌ = अन्तर्‌ = घन्‌ ~-भ=अन्तवं नः (18716 0 2. (वप ग 32 

11118. ; (2 [ली 0 लछप्ा६, 870 00€ 50266 06016 {116 10 पऽ€ € ४८९) ४16 €1६78. 1८8 
0001 27 ध€ 0७6), 5006 11६८ 16 ०1त (1 2 ए 2.5 अन्तर्घंणः, {112६ 35 2150 ४2114 


४४0४ ५० प्€ 58. (€ 168010६ 2 (0प्रा् 2२ 00561४८ अन्तवति 5 
10 10 € पप्तता 


अगारैकदेशे प्रयः प्रचाणश्च ॥ 9९ ॥ पदानि ॥ अगार-एकदेशे 
म्रचणः, प्रचारः, च, (हनः) ॥ 
वृत्तिः ।। प्र्वस्य हन्तेः प्रषण प्रवाण इत्येतौ शब्दौ निपात्येते अगारे करे वाच्ये ॥ 
7. (6 0०748 "0112.&1218.118. 8126 “1222. 118118. 21-6 
1116&प121क 1070166. 11621111 2 {2011012 07 8 ९8111112 11086. 
0 प्रघणः 07 ्र्राणः 4 0लाौ 06016 16 40० २ [05€, 2 [0ग्८०, 
15 15 लिप्तं ग्ठिय हन्‌ एत प्र, (ल्टुपाश्नङ. 
४४ १० € 58 (श)69 068017& 2 0076107 9 2 {10567 0956८४८ प्रघातः । 


उदूषघनोत्याधानम्‌ ॥ ९० ॥ पदनि ॥ उदुघनः, अत्याधानम्‌, 
(हनः, अप्‌) ॥ 
वृत्ति; ॥ उत्पृवेख्य हन्तेरदवन इति निषात्यतेऽत्याधानं चेद्‌ भवति ॥ 
80. (126 '* 0व (८५६ 118. 15 11.62 प] 21]. {0111164 
111 {136 86186 ॐ (611... 
115 15 01767 उत्‌ +हन्‌ 11९हपा2 1. व पऽ उद्घनः 2 0210९065 


एलु (€ ०० 91 (णातत [गक्लरष्टु क्लः दऽ &८, ॥6 (वा 06€1116॥ एव्व ८), 
४४16 70६ कण 015 56156, € 08.४6 उद घातः प16ए €` - 


अपघनोऽङ्गम्‌ ॥ ८९ ॥ पदानि ॥ अपघनः, अङ्गम्‌, (हनः, अय्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ भपयपूर्वं स्य दन्तेरपघन इति निपात्यते, अङ्गः चेत्तर्भवति ॥ 
81. (1116 (प ०1५ (21081181 18 1116 1211 {0171116} 
11681111 “8 71611061 07 {116 0 
[015 5 016 ["द्टपाश्य 0) भप ~ हन्‌. 1 पऽ अपघनः 8 11719 © 1116100: 


2 116 004४". {€ फणत अङ्कम्‌ 716475 2 [01० ग धल 00, ऽप्रनी $ 118 0 
900५४, 81716 10६ {€ 10[€ ०४. 0016156 ५८ {2४6 अपघातः 


करणेऽयोविद्रषु ॥ ८२ ॥ पदानि ॥ करण, अयः-वि-टरष्‌, (हनः, 
^ 

अप्‌, घनः) ॥ | 

वृत्तिः ।। अभयस्‌ वि दु इत्येते षुप॒पेषु हन्तेधातोः करणे कार केऽपम्रष्ययो नवति, घनादेशश्च \1 


६2. {116 20 ड "210 €01268 2{661 {16 -ए&10 {281 
42 


४12 तपाः ^ ^. [ए. 11. (घ. 7. § 83-85. 


१1611. 116 फ 0168 (825, (फ 01 (वाणा 816 111 ९0111100811011 





प 111 1, {16701 06 ए ०)त्‌. 80 {07766 18 16186 {0 {76 $€) | 


28 8411. 11181{1017116117, 8116 {181 15 {116 8 0516 0 28132. 

45 भ्रयोषनः (8 लशा" (पणीलालछ ष 16 1101) 15 065109४त्त्‌); विघनः 
2 11121161; दघन्‌ः {2.1 236, 90106 ए्1#८ इवः, {16 न 06108 त11278त्व 1710 ण लीद 
0 ग्पा< भा, 4. 3. 0 0 त्लिप्ता0६ त णात्‌ 10 ६16 18.55 9 आरोहएणारि (४. 2. 80) 


रत्बे क च ॥ ८३ ॥ पदानि १ सतस्बे, क, च, (करणे, हनः, अप्‌) ॥ 
वृत्तिः ।। स्तम्बपाब्द्‌ उपपदे करणे क्षारके हन्तेः कः प्रत्ययो भवति चकाराद्प्‌ ।। ` 
83. "1116 ड ८& 8150 2012168 2{{€71* 1126 61" 
^118.111, + .11611 “81{41001 08. (8, €111112) 18 {116 फ 01त्‌ 111 ९017010 0811011. 
८116. {1168 1618101). 4 {116 01. 80 {0112266 0 {116 ४6८ 13 
1218. 2 81 111371*112611॥ 
{116 फत्‌ च 11 € 54118 त18 5 10 अप्‌ 07 06 125६ 20151 8.7 10 
{112६ ८856 घन्‌ 16018८65 हन्‌. -1 115 स्तम्बन्नः 01 स्तम्बघनः ४ 81238.1] 1106 9 ,१६६५{॥द्ग 
[प्ाप्ऽ ° &1885". {7 {16 लिा711€ ह<पवला, 16 075 816 स्तम्बघना 25 एए९॥ 85 
स्तम्बघना । ५116) क 15 8५०६५, ४८ 496 स्तम्बघ्नः । {15 इन्‌ + कद्‌ न्‌ + अ (४1. 4. ५8६) 
नत्र (४1. 3. 54). ४४16 अप्‌ 15 20466, हन्‌ 15 {08115 (ल1266व 0 घन्‌ 1 01161 11. 
3{{प्र71601 15 10६ 11681, € {25८6 स्तम्बघातः 
परौ घः॥ प ॥ पदानि ॥ परौ, घः, (करणे, हनः, अप्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ प रिशब्द्रपपहे हन्ते द्वा तोरपूप्रतययी भवति करणेकारकर घपाब्दश्वादेशाः ॥ 
84. {6 ध्री श" ९090168 8167 116 610 181, 
प 16711. {116 11025818, (2811 18 111 ©201110081{1011, 8114 ६116 619 


1011. 06 { 6671. 1116 क ०7त. 50 10717160} श्रयत 1116 60) 15 ४8 0 


811 11151{111111611, 811त (& 122. € [2018९68 ({18.11.. 
पऽ परिघः 07 पल्लिघः (1. 2. 22) च 1100 0€द्या परल्धं 0 10नप४६् ०५४ 
5111088 प्€ &९६6, 210 1101 लप्र. । 


उपञ्च आश्रये ॥ ८१ ॥ पदानि ॥ उपन्न, आश्रये, (अप्‌, हनः) ॥ 
वृत्तिः ॥ उपप्वस्य इन्तेरप्‌्रतयय उपधालोपश्च निपार्यते ॥ 
885. {1116 छ ०४ (व]08.12118. 18 11161181 $ {0171164 
- 2126811111& 81 111९11116त 118९6 {07 16६11111 ० ऽप} 001. 

६ 15 9066 0‰ 2त418 अप्‌ (7, 3. 76) ६0 ६6 ४६८ हन्‌ {16660460 $ ६0€ 
प0258162. उप्‌, 161 €{14118 ४1८ एलपा्712॥6 अ जा ह ; ध5 5 06 (लटुपाद््छ ब पलप 
© 52.741} (पाल हन. 15 01040666 1६ घूनः । 1118 छप छपा 9८ १त्€0 दण्ट ए 
1116 8 क 2130) पाकाः 209 [लटपाक्त 

16 पठाव आश्रय 13 0 ए०ञ्ापक, 600 पपा. व पपऽ पवेत्तोप्रच्‌नः 06 
तत्न ग पाल 70प्र८210"; 50 2150 म्रामोपघ्‌नः 00तला111् ६06 णा12६€. 

प 9 ए6 52 सए 0680100 $प्रएएग (7? 005४८ पर्वतोपघातः 1 





~ "न | 


¢ 


ए. 7. (धा. 7. § 86-88] श्र ^एागर एतया. 513 


1 





 संचोटूघौ गशग्रशंसयोः ॥ ८६ ॥ पदानि ॥ संघ-उट्घौ, गख-पर- 
श्रसयोः, (अव्‌, घत्वं) ॥ | 

वृत्तिः ॥ सस्दोरपपद्योहन्ते दतर पूप्रस्ययष्टिलोपो घतं च निपत्यते, यथासंख्यं गणेऽभिधेये 
मरणांसायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 

868. (116 "0148 (54116118. 8126. (10218 816 1116 - 

21911 {01116 131 06 8612186 "2 €0116©107, ६26 8 
1218136 16310601 ्थृष्र 

1 0656 ए४०1त्‌5 81 पप्ऽ {न्त्‌ सम्‌ +- इम्‌ +-अप्‌-सं + द्‌ ¬+-अ = सं + घ.+-अ~संघः। 
1 पऽ संघः पशनम्‌. ^ 7 € ०९४८; 50 2150 उद्घी मनुष्यः (21 €ख्लललि६ 7030. 


[16 एठात ८5] ल्लधण्लषः 3 103 लाल्तव्‌ं ठता 1. 3. 10. ऽछा 10६ प्रऽ्व्‌ 110 ६1656 
5€1565, ५८ 28.५6 संचातः 11101. 


निघो निभिवम्‌ ॥ ८७ ॥ पदानि ॥ निघः, निभितस्‌, (हनः, अप्‌ )॥ 
वृत्तिः ॥ निच इति निपूर्रादन्तेरप्‌भर्ययरिल्लोपो घत्वं च निपार्यते नि.मेतं चेदभिधेयं भवति ॥ 
87. (1116 + 01*त "111911६ 18 11161 क्क {0116 11 


` {1168 8612138 07 (25 {11911 8.8 [21*08.4. 


{16 प०1त निमित 16815 ^168.5प्+लत्‌ 8]{ (छपा! £. ¢. (85 {117 25 01084 
ऽ निघा वृ्लाः (1669 25 11181 25 01084. निघा श्राल्लयः ^ऽवृ््€ 0८ लप्र०1८ 0 ल<्पाद् 
12115. 0 पाला 56, 1161 101 7168110 "25 {1611 2.5 01084", +€ 05.४6 निघातः 2 0107. 
106 ७४० निमितनसमन्तान्मितं, समारोहपरिणाहम्‌ । {६ 718. 06 वटाव ग्ण) मा 01 प्त 
भि । [7 1{{7€ 5६ ८2856 {६ पण[] 11620 “1685 प्लत 2.14 17 ६06 0६6, € €८{€ध, 0प्. 
2108550 8011171; ॥लललिऽ ६0 46457464 24224. [. 20. 309 0 06 11681111 
2 11115 छ०त्‌. 
डिवतः कतरः ॥ ८८ ॥ पदानि ॥ डु-इतः, विन्नः, (भावे, अकतेरि 
कारके) ॥ 
वृत्तिः ॥ ङ इद्यस्य तस्माद्‌ डिवितो धातौः क्रिः प्रर्ययो भवति ॥ 
88. {1116 2.0 उट "11 0012168 21:61" {116 + €17 र 12161 
1188 811 111610807 (तच, (र 11611 16110111 11616 2661071 4६८९. 
{116 {2118565 "प्र0€1 {€ 56056 15 {11&{ 2 €< 86६0690, 2.1 (शाला ६16 5€056 
{5 12 9 270 262४८, (16 ठाव 8610 (ला ६६त्‌ ६0 {06 ० ठ 0.1 105 18706 
15 तवप्रल्लत्‌, एप < 25 2601", 216 ग ८0 पाःऽ6€ प्ातला5६00त 10 15, 8.5 111 2.1] ६06 16. 
10प्रऽ 21101505. एला 0 ४. 4. 20, (9 ४16 अरिर्‌ क्रि, मप्‌ 15 2425 {06 8पट्‌- 
7161) € 105६ ववत्‌ म, 0 फट 621 00६ प56 धल दरि = न्ि 81016 ; एप ७6 पऽ 2 
9.5 पञ चिम. (1 5 डङुपन्वष्‌ 0 600८ - पकरि सम्‌ (118६ 15 11€'; इवप्‌-उपच्निमम्‌ 50प्ा/ 
(1. 1. 15); इञ्‌ - क्ःत्रमम्‌ दप्व्लना 


द्वितोश्युच्‌ ५ ८९ ॥ पदानि ॥ टु-इतः, अथुच्‌, (भगव, अकतेरि 


कारके) ॥ 
वृत्तिः 11 ट इयस्य तकात्‌ टितो धातोरथु-च्‌ प्रसप्रयो नवत भावादो ॥ 


514 । वप्र एषाम हा, [ए7. 11. (प. या. § 89-02. 





89. 4161 {118 ए€ा] -प्र]11611 188 211 11101081 
{^ {16 अपी द पट" ९017168 फ) 611-1116 01८6 9 61011 
11161*6 80101 &९. 
45 दु ेपू-वेपथुः 2 धलााणा7६"; दुभोभ्वि- यथः ऽण्ला70६"; दन - ज्वथः 571662- 
1118; टद्‌--दवथः "परा 717 
यजयाचयतविच्छप्रचखरक्षो नङ ॥९०॥ पदानि ॥ यज-याच-यत- 


विर -प्रच्-रक्षः, नङ, (भावे, अकतंरि, कारके) ॥ 
वृत्तिः ॥ यजादिभ्यो धातुभ्यो नडः प्रत्ययो भवति ॥ 
| 90. -4{#€7 {116 ए€1108 ष्च" (0 फ 01811112), ($ 810" 
(10 88 {01}; “$ 8." (0 80116), “91600 12. (४0 8121116), ({21261161011 
(70 98.) 8114 (8 1<81* (0 16867 ए), €01168 1116 27 ख (118 
110 116 {0९6 2 6006111 11616 2611010 &८, 
{116 60776005 2 50.25 76 270 19 216 पणतलऽ००त्‌ €< 2180. € ङः 
0 नह 15 0 ्र€ 52 ग [गोत हप 01 पप्तता. 7. 5); 25 यज्ञः 582611८6; 
याच्या 501161681101/; यन्नः €01४; विद्मः (४1. 4. 19) (56; प्रभः & वपल; रक्षण. 
{10६66101., 
[106 100 प्रच्छ्‌, 0४ छ. 1. 16, नष्ट ६० 09४6 त18.7८्व्‌ 1४5 र 170 च €016 
॥1€ रिन्त्‌ 270 नड्‌. 15 70६ 4010 50 प्ाप्ञ ०6 (बरला {0 96 21 1्हद्ुपाश्मत्क (0 ६६- 
72.0८घ्व॒ 0 171, 25 ८ [00 ठि) ६16 86६ ५02६ ए [1005 पऽ€5 ध1€ 0 
भ्रमः 1 (, 2, 117 
| स्वपो नन्‌॥ ९९ ॥ पदानि ॥ स्वपः, नन्‌, (भावे, अकतं रि, कारके)॥ 
वृत्तिः ॥ स्वपेर्धातोनन्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
91. {16 ओ छ “11411 ©01168, 1111067 81111187 21- 
@111181211068 2661" {126 ए €11 “8 ए (0 816€}0). - 
116 772] न्‌ 15 17201 810 +छट्पा०॥८5 तल कल्ला (४, 1. 700); 25 स्वभ 


8 0168120". 
उपगं चोः किः ॥ ९२ ॥ पदनि ॥उपसगं, चोः, किः, (भावे, अ- 


कतरि, क्षारके) ॥ 

वृत्तिः 1! उपसर्गे उपपङे घुसं्ञकेश्यो धातुभ्यः किःप्रस्ययो भवति ॥ 

9९. 1116 0 ड “1 20168 ८111661 81111121 2011611. 

10118, €` 9, @ पः 671 ([. 1. 20) , स 11610 811 प09881्2 15 112 
@01211008111011 11 1८ 

¶1€ क्‌ 15 11662६01, $ 01८८ ता पदौ € पा जा 15 दातल्तं (४. 4. 64) 
वू 05 प्र+दा +-कि = प्रहिः 2 7165601; प्रधिः "16 (एला 2 प्ल; सपाधिः 42 प्रतः; 
अयर्तद्धिं; "21151118 


कमेगयधिकरणे च ॥ ९३॥ पदानि ॥ कमेणि, अधिकरणे, च; (चोः, 
स भावे, अकत्तेरि कारके) ॥ 


1. 


281. 11. (प्र. 1. § 93, 941] ' वप्र ^ एवाप. 


[, + 8.) 


+ 





वृत्तिः ॥ क्र्मेएयुपपदे घुसत्तकेभ्यो धातुभ्यः क्रिःप्रठययो भवति, अधिकरणे कारके ॥ 
9४५. {16 80 ख (1 ९001168 267 2 (212 ए -€1), 

पए 0611 2 ए01त 11) 116 8८61858.1ए6 ९८86 18 111 001101208161012 
प] {11 11, 811त (11611 ६116 1618101} 9 {116 016. 80 {01166. 10 
18 भ €1 0, 18 1118{ © (10021011. 

^5 जलयः {16 ०८681 (1 श्ण एला 15 प्लत)"; प्रयिः 2 वुपाण्ला (ध 10 
(0161 2117005 216 (प). . 

{€ ०६ 10८21010: 11 {{1€ 21110115 10168६65 {98६ € (१०05 50 01116 


5{1011त्‌ {29 € १10 0116" 51164166, ¶ 06 एजत्‌ च ॥ ध1€ अगजा व18.5 10 ६16 
200 कि 01 16 185६ 50८8 


स्त्रियां क्तिन्‌ ॥ ९ ॥ पदनि ॥ सित्रयाम्‌, क्तिन्‌, (भावे, 
अकतरि, कारक) ॥ 


वत्तिः 1 स्रीलिङ्गे भावादौ धातोः क्तिन्‌ प्रस्ययो भवति ॥\ ` 
वार्तिकम्‌ ॥ क्तिन्नानादिग्यच्च वक्तव्यम्‌ ॥ 

वातिकम्‌ ॥ श्रुयजिस्तुभ्यः करणे ॥ 

वार्तिकम्‌ 1 ग्लाम्ताञ्याहभ्यो निः ॥ 

वार्तिकम्‌ 1 ककारन्वादिन्यः क्तिजिष्ठविद्धवति इति धक्तव्यम्‌ ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ सम्पदारिन्यः किप्‌ \। 


94. {0 € {01688 2 8667011 &९. ए 2 प 01*त. 11) {116 
{&1111111116 @€116€1, 16 8.00 ठ वर 6111 15 906 {0 {116 100४. 


(116 €041६01715 र (प[€५ [1. 3. 18. 217 79 26 प1व€८5६00त| ॥€7€ 28.150, 
¶ 115 5015065 वञ्‌, भच्‌ 270 अप्‌ 20068. (पऽ क्तिः 20101. ; चितिः 2 हरताल; 
मृतिः 106८5081. 

7 .-1116 वीर (22 9 कप्त 96 वल्लभ्ल्व्‌ {0 व्छप्ल दा 606 लऽ भाप 
“0 &€& &€. {066 15 10 15 ग ६1656 ०15 हणा 2.0 एणल©, 0प्रः 0 ऽलं 
€ 0100, € 621 172४ ६16 शी. 1005 भातिः 10; सद्धिः ^2660111011811026110; 
ही्चिः 5110108; न्षसितिः 2 517]; ध्वस्तिः 065 ्प६0'; लल्धिः 210. 

{74४2-0 2150 2.6४ {16 ए€95 शु 0 €, यज्‌ “0 0910" 270 स्तु 9 
212.156, 01160 1015160६ 15 प्राल्वणध 25 श्रुतिः (लवा (18 0 ल) एल 0621)"; 9 
पष्टिः 2 52011706; स्तुतिः “2 {12.156 

17202. -- 116 2. र नि ८०70065 26 06 ४९05 रस्मै 0 6 €न्ा1द प्ऽल्त्‌ः, ग्द 0 
1846, (इया 0 इछ जतः 81 ह्य 0 16896; 25 ग्लानिः (€्व18.प्5{100*; म्लानिः 8410६, 
्यानिः 014 2&©; हानिः {085 

.--11€ रर क्तिन्‌ 00171108 ल ४६5 €1617 12 1617६ क्र 204 
116 ४615 ज्‌ &८. 5 16 > वि 1802. ( णप्ञ कीरिः (ऽ८बधला ष; (015 प 18. पप्र 
१/1, क्‌ + क्तिन्‌=कि +-ति (7. 1. 0०) =किर्‌~+-ति (1. 7. ऽ )= कीर्‌ + ति(शााा. 2. 7). 
‰{£ 5 3086, त 15 1271260 17४0 न 0 16 किर ` 0610 162६604 85 > 4970112 
, (भा. 2. 42), दत पऽ न 15 व27हतव 1०४9 ए 9 ४४6 गाता त्पा6ऽ ग 58907 59 
43 


४76 वप्र ^ एय एणाप्न, [8८. [ा, (घ. या. § 9४, 96 





2150 गीं; 12156; नीरः 014 2&€'; शीर्फिः "0108; लनः (शा. 2. 44) तपा प्राह; 


यनिः 10118; धनिः 21121100; परनि: वल्ल) 
42.--11€ 8 शट ॒क्किष्‌ ८0165 20€ 126 ४८05 संपत्‌ &८; 25 संपत्‌ {2105{€1* 


1६; विपत्‌ 2 02.13.70८; प्रतिपत्‌ 2660655". {116 2.0 क्तिन्‌ 15 2150 ल10९त्‌ धट 
11656 ०८05:-25 संपत्तिः, विपत्तिः । {16 ए€ा05 ल्लु &८. 216 21 एा05 ता [कदत 0258, 


स्थागापापचो भावे॥९५॥ पदानि ॥ स्या-गा-पा-पचः, भावे, 
(र्न्निया, क्तिन्‌ ) ॥ 


अत्तिः | स्थारिभ्यो धातुभ्यः स्जालिङ्मे भावे तिन्‌ प्रघ्ययो भवति।। 
95. 4 {€ € 008 “8118 ({0 &{811व (0 

8111) ({8" (0 त11111द) 8116 {28.९12 (1.0 ९00); 116 ववी छ (र{111 18 
€11211210ए 60, (116 & 0 111. {16 {61101111116 &€11667 46110111 
2, 11616 2९11011 18 {0 6 € {21"68866. 

05 057915 06 विर अङ (1. 3. 106) प्णपती इदालःभ अपएलाऽत्तत क्तिनः. 
110 ९8565 ° (ग7०पाव एटा95 61108 111 100 आज. 10४5 प्रस्थितिः 2 ]0पा लः (छ 
4. 40); उद्गीति 2 511181& 21007; गे -क्ति=गा-+-ति (शा. 1, 4५) = गी + ति (४1. 4. 66); 
संगतिः (2 6010610; प्रपीतिः 2 €5{€&0"; संपीतिः तप ्0ह 10८06"; पक्तिः "600 0. 

16 {लला ग पाल फजत्‌ भत 1 पाऽ 2, 1 अगिला 1४5 20 पण्य1६. 
६ 0611 0065६00 ठय 58 18 15 {6 €दनृप्त्‌ह €रला ठलाः अद्वा11068.166. 

{10 00 ८ &€॥ 01105 11८ भवस्था 20 संस्था ? 2801111 17561, 17 15 50745, 
1185 प्ऽ६्तं 0715 [16 व्यत्रस्था &८. 566 1. 7. 34. {1115 15 600पह्0 [पऽ६62.09 07 प 
10 04611४6 णऽ 116 अवस्था, संस्था &८. 9४ 20101118 15 अर अङ्‌ पाक्या (प€ 106, 10 
5[016€ 07 {06 6861६ 502, एत्‌) (ल्वृप्ा165 पऽ {0 अ क्तिन्‌ 0171४. 


सन्त्रे कृषेषपचमनविद्मवीरा उदात्तः ॥ ९६ ॥ पदानि ॥ मन्त्र, 
द्ष-दइष-पच-मन-विद्‌-म्‌-वौ-रा, उदात्तः, (मावे, स्त्रियाम्‌, क्तिन्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ मन्त्रे विषये बृषादिभ्यो धातुभ्यः क्तिन्‌प्रल्ययो भवतति उदात्तः ॥ 
96. [12 (21116, 1161816, ^ {112 80161 200611{- 
84 0011168 2631" 116 {0110 क 111 10078, {01111118 क 02*05 111 ॥116 
{6112.1111116 &€11067, 46110111 & 111€16 21011 : - "ए 11611 (10 12110) 
15.11. (10 क 1811); (28.60 (10 ९00), 1122112 (10 1111111), “एत (0 
1110 प्प), 0110 (0 0९), (1 (60 &0, {0 ९0118 1216) 21त 4.8 (60 &1ए&). 
[16 6075६०1 ज पऽ 5 15 3001112.1015, 1715168. © ८0€ 82565 02€- 
171 एप्‌ 10 पाल वि ्णल 6856, € 216 [पाः 11 ६116 जाद ्रण्ट ८85८, {115 विः 
1310710; इष्टिः (पण; पक्तिः 00००९"; मतिः "पापात"; वित्तिः कता०्ण्णष्ट; भृतिः 


0610&; वरीति; ८005 प्र111&; रत्निः ९1४17 
06 वरत क्तिन्‌ 185 9667 (&ल९2][ए ०102106 9% 502 94 किल 21 एल 05 
116 [16861 5019 15 पाद्व 0" प्राल 58६6 ग शट्ट्ुपा्ष् चल 2८८८11६ 10 {€ ८256 


४1656 (005. छप इष्‌ 6 दए€ २३0 वा पलटा आजपा इच्छा (आ 3, 101), दात्‌ 


४. 
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ष्ट. 71. (घ. 7. § 9, 98. [परए ^ ४42. | ४ 





2710 € 0 16 &6लादा (पाह 94 0271 व्८पाल ३८८८६ 07 06 75६ 55119016, 2] 
1066 3 15, 566 (र्ट ४६५8 [. 116. 12; [. 5.6; 1. 62. 3, 57. 2; 7८. 24. ‡; 
(11. 39. 2; 1. 6. 5, 60. 7; >. 95. 17 छि {0656 ०.5. 


ऊ तिय॒तिकृतिसखातिहेतिकौत्तेयञ्च ॥ ९७ ॥ पदानि ॥ ङति- 
यति-ज्ञति-साति-हेति-कौत्तेयः, च, (उदात्तः) ॥ 
वृत्तिः।। उत्याद्यः शाय्दा निपार्यन्ते ॥ 
97. 4110 ६1686 0148 . ए. (07 (16861 1118. 
81201); ^ 01 (10111111), 4 प्रि" (र €10ला()) (880,, (068 प), 
(1161› (& फ 68001) 2116. 11" ' (8106) 2176 @110121810प्§ {0111018 
2९11161 2९९61266त. 
116 2.0पण्य1 ज प्ी€ फलत मचे 4०६5 70६ 615६ 71 {1115 ¦ एप 16 छात उङात्त 
०1 {6 1851 3 [12916 15 पात€३६००त्‌ €. 76 एत्‌ ऊति 15 तऽ एत्व्‌ :-- भव्‌ ६0 
{710६6८४ -- किन. = ऊ + तिः (४1. 4. 20) = ऊतिः । 15 0 35 €दुपाश्म उत (छपा € 
€ए०]ण्व्‌ 707 55 94 2150 ; एप 1 50 16 ३८८60०६. {116 [ल्पा 7 पतिः 
310 जतिः 601151305 1 {€ 1€7६0611108 ज ड 1710 ऊ; 17 सातिः {€ भा 2 {16 1001 सै 
11161 0८01165 सा $ +, 7 = 45) 15 70६ 080&लत्‌ 11160 इ, 25 (पा€ सा. 4, 40 न्ल्वाण्ल्त, 
2110 015 15 6 आपवल्द्ुपाश्म. 415 0 पड 2150 06 वलाण्टत्‌ 7070 पल 10०१ सन्‌ 
11 [एदा एतजुगला ष, ९ल्लः 25 ६0 06 २८८60०४ शाली कठपातं 66 ल्पाष्ल्त्‌ 0४ ६16 
651६ 50118; ताऽ सन्‌ + क्तिन्‌-स। + क्तिन्‌ (४1. 4. 42} साति. {16 णण) हेति प्व 
9 तलात्‌ ल्ल 070 हन्‌ 0" हिनोति । 
इन्द्र षाजेषु नोऽव सदलतप्रधनेषु व 1 उग्रउभ्रानिरूतिभिः॥। (२1. 1. 7. 4) "0 पव -2, 
713595६ 10प् प्ट त्क, तर्ललणत्‌ प्र 17 0805 8 1 एह ग 8 ध0प्रञधते वप्रलञ, पध 
ध प्क एागल्ल0ा9, 
व्रजयजेभोवे क्यप्‌ ॥ ९ ॥ पदनि ॥ व्रज~यजोः, भावे, क्यप्‌, 
(उ दात्तः) ॥ 
वृत्तिः ॥ व्रन यजोधास्वोः स्िलिगे नावे क्यप्‌ प्रत्ययो वति, उरात्तः ॥ 
98. (26 परी दकष) ©07168 9661 16 ८008 
८.8] (0 &0) 8131 ^$ 8] (0 छ 0181110) 9८ प€ ए 26८62६6. 311 
{01101118 2 -01त 171 {116 {61701111116 06101111 2661011. 
115 अप्26756065 क्तिन्‌. (05 नज्या (ए व्ातवला7ह 200 ; इलया (४. 1. 15) 
"प जाञ0&, व्ल पूरण क्यप्‌ 15 1पताल्ब्णङ्, 201 पतह 1 56965 10 [पा-{06056 1 
1115 508, 1६ 75, 10 लएला, 1666651 171 ६06 1€ग्ध६, 01 1६ 15 0 01८८ ग क्यप्‌ 0491182 
प्‌, ४12६ ९ ३१ & त $ छ]. ब. 77, 1 ६16 ठावऽ 00ल्व्‌ 10 ६16 167६ वपा, 


संक्षय समजनिषद्नि पतमन विद्‌ षञ्‌शो ड भुजि णः ५९९॥ पदनि ॥ 
संज्ञायां, समज-निषद्‌-निपत-सन-विद्‌-षुन्‌-शौड-मल्‌-इणः, (सित्रयां, क्यप्‌ 
उद्‌ात्तः) ॥ | 


४18 त प्ट. एषा 54. (ए. 7, (प्र. 1. ई ०29, 107 





[क 


युचि: ॥ समजादिभ्यो धतुभ्यः लिया क्यप्‌. प्रत्ययो भवति उदात्त : संज्ञायां विषये ॥ 
| 99. ("76 20 ऋ शुर 20 ९011168 2161 106 10110 - 

1118 6108 11. {0111112 2 प 014 120 {116 {61211111116 06110111 871 
22061180 &1त्‌. 15 8९४6] पन 96667016त 1-581-80] (111- 
81801, 11-108{1, (01.211, "पत, (82). §10, (01110. 8114 111. 

[पऽ समज्या "€ 2536; निषद्या 2 5171211 एव्व 01 व्०पला; निषरया 51710- . 
{ए &०0'; मर्या (101; विया (६००१164८; सुतया (४1. 1. 71) (€%126६० 
० 5०2 [पा एष्व; शच्या ०६; भूर्या (8265, 5610166; = इत्या "2 [पा 
{02.124 वृध्10, । 

प्रि &6.2 पृप€5107 21565 25 (62105 भु. 3४ ॥+प< वा. 1. 712, मृ एठपात 0४१९ 
{2 क्यप्‌, 27 € (0प्रात दए ह ताल जिता मुत्या 9ए पद (प्ल 2190. र्पः € 
नत्या प्लत पारतलयः छथः 6 एकपात 9०६ कल १९१०६७त्‌ 21206136 प्त ६6 
016560६ [प्र]€ ५०७७. [४ शएएपात 86 52.10 ६81 (प्रा< आ, 1, 112 प्ली) 1 पऽत्तं ६06 ४0०1व5 
अस त्तायां, 025 1211161 {00 146, {01 कंयप्‌ ५0८5 6016 1 0611011 सन्ता 11 लि71116 
01115 9 ध1€ {165601६ (प्©; 50 ४०४६ 16 शणण्व्‌ भसन्नायां 1616, पऽ 96 वुप्श्ा7€त $ 
1106 [11.356 'लद८60 1 06 लिप 6. 06 {65 पलाला प्रा 112, 18 ६00 पतल 
0146 ०४ 10६, 025 0661 11846 0 {1116 00 16 पष्ट ज 06 {€ भायां 11627. 
1 1 {015 पठति 15 जिाल्तं 0 16 वर एयत्‌ {0 ५16 € भ्न प5101॥ ग कयप्‌। 

संज्ञायां पसि दृष्त्वा न ते भायां प्रसिभ्यति । 

लिया नावापिकारोऽस्ति नेन भायां प्रसिध्यति ॥ 

{16 एव भवाधिकारः 5 € {11060 8 € कपा ज 8 25 भावव्यापारः, 
वाच्यत्वेन विवक्षितः, नतु, शास्र योऽधि कारः । 


रुजः श च ॥ ९०० ॥ पदानि ॥ रुजः, श, च, (स्त्रिया, क्यप्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ करोतेधातोः सिया शः भरग्ययो भव्रति चकारात्‌ क्यप्‌ च ॥ 
100. 4114. 2{0€7 € 1005 1 6011168 {€ 20 ऋ 
482“ 111 {01111112 2 {61701111116, 23 फ €]] ९8 {116 27 क वर 8.]2". 
13 116 0166 न ६16 णत्‌ च फट ताद प)6 शतिर क्यप्‌ 11110 05 502, 80 
प ४6 {0५655 02116 योगविभाग "€ 621 5911 प ध115 90101157 10६0 ८५० ;-- 
(1) कृञः "26४ ६16 1001 क्र लाल 15 € वरर क्तिन्‌ ` 
(2) श्रा च "4176 16 &0िर् श 25 ए] 85 क्यप्‌. ~ ्रपऽ क्रिया, कृत्या (1. 1. 77) 
28.70 कृतिः ॥ ४४८४ #€ फिर श 15 84460, 06 100६ 95565 (06 0 क्रिय 9 वा. 1.6. 


इच्छा ॥ ९०९ ॥ पदानि ॥ इच्छा, (श) ॥ 
बुत्तिः।। इषेरधातोः शः प्रत्ययो यगभावश्च निपात्यकते 
वार्तिकम्‌ 1। प१रिचयापरिसययंषगयाराटधानामुपसंख्यानम्‌ ॥ 
व{्तिकम्‌ 1| जागर्तेरकारो वा ॥ 
101. 116 770 16161111.8 (68116) 18 11168181. 
{16 गात 35 पऽ {017ा6त्‌ : इष्‌ + शइ च्छ्‌ अ = इच्छ्‌. 116 यक्‌ 01481064 
$ 7 1. ¢ 15 10 84व<्त, चप 2 6 [लल्ट्पभ्मत्, 


५. 


\ 


+ 


ु । ^ 


77. 1. (प्त, 1, 8 102-704.] {ए ^ एनश्‌ ^. ` ४19 





^-^ भिना माोकमनयायोििसििभमिण ियनन १ 


4--106 {0110 द् फए0ातऽ 216 2150 1116ह्ुपाभ्ला ए 016 :- परिस 
(लावा; परसिचयां २६६6002.006, ऽ ए6&; शरगया 11011608; भटस्ध 06 12911 
० {0वा10ह 200 25 8 {ल€]7ह0प5 पलता620६ 


1द#2--7(0पा 16 (00 जागृ € 78४6 लल जागरा ०४ जागर्या "02 त &. ¶ 16 
775८ 15 एतत्‌ 0 पल वपित अ, पात [दल एङि श पणन 78 10 यक्‌ (1. 1, 67) 


अ प्रत्ययात्‌ ॥ ९०२ ॥ पदानि ॥ अ, प्रत्ययात्‌, (सित्रयाम्‌ ) ॥ 
बुति: ॥ प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्य 1 प्रत्ययो भवति ॥ 
102. 4 {61 6116 "ए 5 {1187 €1त 171 211 2.0 ड. {1161 
28 {716 की. ख 27, 6116 र 07त्‌ 61112 {6€1111111116 
1 6 ४८175 ६08६ €1त्‌ 1 810 20 2.16 011४8६४6 100६5, ऽप 25 {2€510€12- 
{1065, (8 प52.५९€5, {11651४65 211 {2€10711702.19€5, [0 वस 20365, वाल्प् 


216 08160 धातु, (ा. व . 32), लः 0656 र्095 116 वपर अ 15 परल 11 गि 10& ६06 
लि71101706 10प्0. 


115 कु ~सन्‌ = चिकीषं. ६0 131 ६0 40; धिऽ 15 8 [0 लातएदप एल 100४ 26 75 
00 चिकीष्‌, ८ 20 अ । {पऽ चिकीषै. +-भ (ए. 4. 48) = चिक्रीषं । (11611 ए€ 8तत्‌ ठ पू 
ए 1४. 1. 4.27 इ चिकीषोौ ^€ 0651716 ६9 त०"; 50 8150 जिह्वा 16 प६७1€ †0 ६९ {६&'; 
पी या (16 06516 ६0 06 116 8. 500; पुत्रकाम्या (त6516 °† 2. 500; लोलया (पला) तपर 
11६; कण्ड्या 7611". {16 5018 15 2130 णित 25 अः प्रत्ययात्‌ । 


गुरोश्च हलः ॥ ९०३ ॥ पदानि ॥ गुरोः, च, हलंः, (सित्रयां, अ) ॥ 
वृत्तिः । हलन्तो यो धातुगुठमान्‌ तलः दियामकःादः प्रश्ययो गवति ॥ 
108. (116 20 2" 2017268 2.6 {1120 ए&17 (प 1101 
118 2 {0108041811 168 ष 0१७] ६11. 61108 11 2 ©01180118116, 
प 16812 {116 प 01त. {0 06 {01164 18 {6111111116. 
1115 4८४००15 क्तिन्‌ । ~ पऽ कुण्डा व11 वतृप्ाः6655; हुण्डा 2 ६1655; इहा €; 
खहा ऽप्2121118 2.1 51112515. 
४11४ 4० € 52 "11601 085 2 {10504121 162४ ०० फला" २ 0056॥४€ भक्ति 
4690४100", \४0$ ५०७ © 52 (प्ल्‌) 604 10 > 6015019.0" ? 056८एठ नीति (ग. 


षिद्धिदादिभ्येष्ड्‌ ॥ ९०४ ॥ पदानि ॥ षित्‌, भिद्‌-आदिभ्यः, 
अङ, (रित्रयाम्‌) ॥ | 
वृत्तिः 11 षिद्धधो भिदारिग्य्च लियामङ््रत्ययो भवति ॥ 
104. (116 कनी. शवा" 6017168 2161 {1086 -€18 
61107 1156 211 11101656071 ए 430, 8116. 2162 116" 4८, फ 11671 {168 
0170 {0 06 {0117266 18 {&1121111116. 
ब पऽ नष्‌ 185 8.1 1110168{01$ ष्‌, {16 +€] 10 {ल जुः । एवा 71 € ववण 
जसा ०14 2&€ (1. 4. 16) ; जपृषू- रषा 122.511{1655 | 
30 2150 {011 ४८15 9 5/4 61858 € 12४6 भिद 11681111" ; 19 16 2्‌- 
61121४6 € ६.४८ नि नत्त: । 50 2150 द्धि (पइ; दत्तिः (पध्धण्'; भारा {> 11166, 211 
44 


20 वप्र ^ श्ण, 5, आ. (प. वि. $ 10510, 


| ००००।०0।०० रि पपषष 





{011 {08760} आतिः (0516385; धारा 3. 5॥6वा1} धृतिः । 1116 115६ 542142८ ए ८05 
प्र] 0०६ 06 प्रतु हाणलाा 10 016 {1866 190 ६16 4444८, = ब € 1896 96८70 €०- 
16166 {071 तालि(ला६ 4४८5, 2.0 2.6 {16 [ठ्या :- 

` भिरा, दिर, विदा, क्षिपा, गुहा (गिर्योषध्योः); शरद्धा, मेधा, गोधा, भारा, हारा, कारा, जिया, 
भारा, धारा, लेखा, रेखा, चूडा, पीडा, वपा, वसा, भजा, सजा, क्रपा, (क्रपेः प्रसारणं च) ॥ 


चिन्तिपूजिकथिक्ुम्बिचचैश्च ॥ १०५ ॥ पदानि ॥ चिन्ति-पजि-कथि- 


 कुम्बि-चचेः, च, (स्त्रिया, अड) ॥ - 
वृत्तिः 1 चन्ति पूजि कथि कुम्बि चच एभ्यो धातुभ्यो युचि प्रापे खियामङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
1085. {116 वधी स 810" 28 . €] 28 {116 8. ($९2. 
९012168 2767 {116 {01101118 (6108, = {01111111 = 1611111116 
ए 01708:-- 1611117 (0 1117115), 0] (0 ए 0811110) "<8.12* (10 
11817806) , "९1112010" (60 &0ए€1*) 2116. (61187011 (0 16.12), | 
(06 ०1८६ ज च 8 0 [0तृप्तल 6 वरि युन्व्‌ 1710 नऽ 50८2 (866 [आ 3. 107). 
.‰1] 1116856 ए6105 0961098 ८० < (८42 ०८ 1७0 ल859, 21 फठपातं एद ण्ट लनलोपण्ला$ 
12.41 थच 0 [11. 3. 107. 
1705 चिन्ता "्0प्रहु; पला फन; कथा 02118071; कुम्बा 8 (०ण्टााष्ट) 
८३. {12101 0४८08; च्वौ 1€61{2 101, 
0161 116 2 8 युच्‌, ४16 01105 816 चिन्तना &€. (जा. 7. 1). 
आतश्चोपसर्गे ॥१०६॥ पदानि ॥ आतः, च, उपसरे, (स्त्रियां, अड्‌) ॥ 
वृत्तिः | आकारान्तेभय उपसर्गे उपपरे लि याम्‌ प्रत्ययो भवति 1} 
वार्तिकम्‌ ॥ श्रदन्तरोरुपसमंद वत्तिः ॥ 


106. (7116 20 धीः 0011168 67" {1086 6708 


{116} €11त 111 10112 2" प्र 116811 211. ८1085818. 18 111 00110 108161011, 
2116 + {1612 {16 ए ०1त्‌ {0 06 {0111060 18 {6€1711111116. 

1125 ऽप0९5८4८8 क्तिन्‌. {1 05 प्रहा, प्रधा, उपदा, उपधा, &५, 

{+ 07 धल [प्रा00568 ग 05 ॥प्राल ६16 (व त165 ऋत्‌ 970 अन्तर्‌ 510 पात्‌ 
06 {626 {16 १0852189, (पऽ खद्धा ध" अन्तद्धां (. 4. 59). 


रयासरन्थो यु च्‌॥९०७॥ पद्एनि ॥ फि-जास-श्रन्यः, युच्‌, (स्त्रियाम्‌) ॥ 
वृत्तिः ।1 ण्यन्तेभ्यो धातुभ्य जसश्न्थ इत्येताभ्यां च लिया युचूप्रत्ययो भवति ॥ 
वार्तिंक्रम्‌ ॥! वदििवन्दिविदिभय उपसंख्यानम्‌ ॥ 
वातिकम्‌ ॥ इषेरनिच्छार्थस्य युजूवक्तव्यः ॥ 
वात्तिंकम्‌ । परेवा ॥ 
107. 4.76" ९708 €71त102 1४ 12, 211 26" “45 
(६0 81४) 82 (87व00° (६0 10086)) 166 18 € शी ड (०९० 
(1161) 1116 - 016 0 6 {01016 18 {61211111116. 
॑ 18 लनपरल (6 चरर म वा. 1. 102). (05 कृ + खिनच्‌=कारि; कारि + युच्‌= 
ऋणा (16 इ {5 ०4०4 8 ४1. 4, 51} "6 (वपं 0& ४० ५०; हरणा ्राल ९दप्रञ0& ४० 


। 
|) 


प 


एष. ना. (प्त. रा. -§ 1०8] ग्ट शार प्षणा,. 522 








9.16" ; आसना ८16 31८1"; शअन्यना (16 {0056€ा10ह'. = व्छण ५40 छट ६६ ६0€ णपि 


आस्या? 1 15 € लिप0ा1€ त मास्य 0 0ाल्त्‌ © 26410 ण्यत्त्‌ ६0 ६0€ 10००६ भास्‌ 97 
11. 1. 124. 5 10६ 18. पपा प्रकते 101-210011621916 8% (पा€ वा, 1. 94, फ1161.4८८12168 
12४ वाऽसरूप्‌ं (पा€ ५065 10६ शग {0 एला10110106 2.0365 ? ४68, 118६ 13, 00%ट्प््या+ 
101 {0181 €चल]प्ऽ01, 16 0011556 अल्ियाम्‌ 1 1. 1. 94 15 ६0 6 [0 ्ललल्व्‌ 
पऽः 7-पप्ििता 2065 [0091६ 6860. छटा, टि) € 06101 ६० € 61238 
01 065 &8{0661911‰ 0172116 9 प्ल लिपा10116 0195; अप्ल्‌1 25 ॥्16 20 क्तिन्‌ (शा 
3. 9), क्यप्‌ (~ 3. 98), ज ला. 3. 102). {08६ 15 0 58, द. प~ ल7010176 दपि 
11] 06 21785 $प्र€15646त 9 2.1 20808106 कपि; गपा 2 .ल70111106 रद्ध 
179 &€६८९] 11] 10६ ऽप्0&ाऽ6व€ 00 पीदा वपि 01, 19 70६ €} 47 116 लप. 
11176 ह्ला 65न्लभ् ङ. 10 0व्रलाः पठात्‌3, लि1111116 2065 2८74 5८ 5प्060560€ 
€26} छा 10121, एप 70६ 50 पत्रा +टटष्नत्‌ ६0 61681 कृत्‌ 2965". वपष 0 ६15 
168561६ 50.18. 16 100६ जास ८8165 युच्‌; {915 {0त्व] उन््लप्त्‌ल्ड छलः लिप 106 80 रूलछड | 
{1६6 अ ता. 1, 702); एप £ ५०65 १०६ €श्नप्त्‌ह धल आला-लपपा16 दिख ण्यत्‌ । 

116 {00६ अन्ध ६{६€9 11616 9610158 ६0 {06 ८/4 61255, 7168111& 0 
{00560 8.0 15 0६ ६6 श्रन्थ ॐ (पादरतां त[955, © ५6 [2६६ ए जपात 86 [0लपतल्त्‌, 25 
2. {112.{६€॥ 9 (0प्रा56, 9$% 0610110 ६० धी€ (पाद 06.55 एण) ५1295 07 ४६105 ६2{६८ 
1€ 2102 णिच्‌ । 

{7८४.--116 975 चह (0 710४6", वन्द्‌ £ {12156", 27त्‌ विद्‌ 0 घल्ल, अजपा 
2150 06 €प्प्7166त्‌, 25 {1 युच्‌, (पञ वदना अभ््णद्ु, वन्दना कू2.151118", यैरन। 
(1016426, 8 ल110&, 8171. 76 ४९० वद्‌ 0616 0610115 ६० € [पतद्वत 2.55, 270 
7168105 {0 11096" 210 10६ घह 9 (16 (पाक्ष 18.55, 0 127 13 2116204 [0लप्रवल्व्‌ 
$ 0610& पिजन्त । 

0८.-- 1116 0 युन्च्‌ 07165 2र&/ इष्‌ 71167) {६ ५065 10६ 1680 "0 65116. 
पञ अभ्येषखा 50116120"; अन्वेषणा 116 56216011 2.67. 

172#/.--50 8150 0100181 "€ दषु ६६.1६5 16 प[0232.1&8 परि; 25, पर्येषणा 
०४ परीष्टिः 41ए65162.1101 $ 16850111" 


रोगाख्यायां रवल्बहलम्‌ ॥ ९०८ ॥ पद्एनि ॥ रोगाख्यायाम्‌, 


रवल, बह लम्‌ (स्त्रियाम्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ रोगाख्यायां गम्यमानायां धातोबहत्ल ण्वन्तप्रस्ययो भवति 1 
व(त्िक्रम्‌ ॥ धात्वथनिह गे ण्वुल्वक्तव्यः ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ इूपरितपो धातुनिदह भे इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
वार्त्तिकम्‌ \। व्ात्‌कारः ॥ 
वा्तिंकम्‌ 1} रादिफः ॥ 
वार्तिकम्‌ ॥ मत्वा च्छ्‌: ॥ 
वा{त्तिकम्‌ ॥1 इजनादिग्यः ॥ 
वार्तिकम्‌ (। इक्‌कुष्यारिन्यः॥ 
108. 116 शी श्प] 2010288 त1र€18९] ए 9161 
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संज्ञायान्‌ ॥ ९०९ ॥ प॑द्ानि ॥ संज्ञायाम्‌, (र्वुल्‌, स्त्रियास्‌) ॥ 
“वृत्तिः ॥ संज्ञायां विषये धातोण्वु लूपरत्ययो भवति ॥ 
109. {16 20 र ए] 60168 2:61 116 सला धन्‌ 

10018, 71161) {116 प 014. ६0 06 {0177166 18 812 &]0]06118.61 ए. 
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विभाषाख्यानपरिपर्नयोरिज्‌ च ॥९९० ॥ पदानि ॥ विभाषा, आग- 


स्यान -परिप्रनयोः, इञ्‌, च, (रवुल्‌. स्त्रियां) ॥ 

वुत्तिः । परिभ्रभे भाख्याने च गम्यमाने धातोरिम्‌प्रस्ययो भवति ॥ 
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पयौयाष्टेशेरत्पत्तिषु णु च्‌ ॥९९९॥ पदानि ॥ पयौय-अहं -ऋण-उत्‌- 
पत्तिष, रव च, (स्त्रियाम्‌) ॥ 


वुत्ति: ।। एतेष्वथषु पातोण्ु चूप्रस्ययो भवति ।। 
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आक्राशे नञ्यनिः ॥ ९९१२ ॥ पदानि ॥ आक्र, ननि, अनिः १ . 
वृत्तिः ।। आ क्रौो गम्यमाने नञ्य॒पपदे धातोरनिःप्रस्ययो भवति ॥ 
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रत्यल्युटौ बहुलम्‌ ॥ १९३ ॥ पदानि ॥ कत्य, ल्य॒टः, बहुलम्‌ ॥ 
45 
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वत्तिः 1 कृत्यस तकाः प्रत्यया ल्युट्‌ च बहुलमथषु भवन्ति ॥ 
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नपुंसके भावे क्तः ॥९९४॥ पदनि ॥ नपुंसके, भावे, क्तः, (धातोः) ॥ 
धत्ति: ॥ नपुंसकलिङ्गे भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति 1) 
114. {116 27 2 (8 18 ६४१०१6५ 0 {116 1006, स 11611 
2611011 18 6 [0168864, {16 - 016. 06111 11 {16 118 प्र€7 ©€10467 
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ल्यट्‌ च ॥ ९९५ ॥ पदानि 1 ल्यट्‌, च, (नपंसके, भावे) \ 
वत्तिः ॥ नपु'सकल्िङ्क भावे धातो्यैट्परस्ययो भवति ॥ 
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कमेणि च येन संस्पशत्‌ कतः शरौ रस॒खम्‌ ॥ ९९६ ॥ पदानि ॥ 
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कजमेणि, च, येन, संस्पशात, कतः, शरी र-सुखम्‌ (नपंसके, भावे, ल्यट) ॥ 


वृतः ॥। येनं कर्म॑प्ता संस्प्र॑यमानस्य कत्‌ःदारीरसखमतपद्यते तसिमिन्क्मसयपपदेधातोर्मप. 
सक ल्िमे मावे ल्यटप्रत्ययो भवति ॥ 
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करणाधिकरणयोश्च ॥ ९९०७ ॥ पद्रनि ॥ कर्ण-अजधिकरणयौः, च, 
(ल्यट्‌) ॥ | 
बुः 1 करण्णेऽधिकरण च कारक धातोल्युषट्मल्ययो भवति ॥ 
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पंसि संज्ञायां चः प्रायेण ॥ १९८ ॥ पदानि ॥ पुसि, घंज्नायाम्‌, 


घः, प्रायेक्ष, (करणाधिकरणयोः) ॥ 

वृत्तिः ॥ पुंल्ङ्कःयोः करणाधिक्ररणयोरमिरेययोर्धातो्घंः प्रव्ययो मवति समुदायेन चेत्‌ 
संज्ञा गम्यते ॥ 
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गो चरसंचरवहत्रजव्यजापणनिगमाश्च ॥ ९९९८ ॥ पदानि ॥ गोचर 
संचर-वह-व्रज-व्यज-आपरण-निगसाः, च (घः) ॥ 
बुत्तिः ॥ गोचरादयः शब्दा घप्रययान्ता निपास्यन्ते पृवंस्मिन्नेवर्थिं 
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अघे तुस्त्रोधेन्‌ ॥ ९२० ॥ पदानि ॥ अवे, तू-स्त्नोः, च्‌, (करणाधि- 
करणयोः संक्षायाम) ॥ 

वृत्तिः ।। अवे उपपते तरतेश्टण।तेश्च धातोः करणाधिकरणयोः सत्तायां घजप्ररययो भ्वति ॥ 
120. (116 20 11270 2011168 2{€7: {116 10068 
1.1 (0 21088} 811त. “8{¶ (10 80686), "पए {161 6116 110 2,88.1*2.8, @ प 8.2 
18 11) €012212081{107 111 11610, 8116. पए 11611 {1168 -१ए01*त 80 
{01166 18 811 2.{012€1191 € 1618764 1६0 {116 €109 &1£1167 85 21. 

111.3{1111716117 01 8.8 ॐ 10 ९861011. | 
ब 115 50615665 व । 176 ज्‌ 15 1वरत7८2.{ज वत (वऽ {06 पप्तता ग क 
~ (आ. 2. 17 ए) 27 15 2130 © ध€ 5ब[६€ ग (लटपा2 7 € 2८०९८0६ ($, 1. 195, 197). 
06 1041८30 घ्‌ 5 पञडपि] 17 धल अपछञन्वृ्ला६ 20150 ए1€ा6 3६ 6120965 {06 


0812६815 1010 हपरप्पा-25. 1 005 भवतारः 16 ०१५५८८६ (01 17168172107 ०7 2 १1६}; 
भ व्रह्तारः (8 561€67 (017 > {€71६१. 

प्छ 40 फट शण भक्रतार 2.150 10 {11८8565 111८ अवत्तासे नयाः 116 ५65८0 
० (1४615, 01 066 € त ८८42 15 10६ 3.0 वनान्तिश्ल > 11115 156 15 2150 
2110८, 8668056 {116 अप्र ० ६8€ णत्‌ प्राय 13 11661500 € 2150 ; 50 ६112. 
{069€ ०८05 ८2/4८ &८, पाड 0€ 11010 19 5615065 0६16 ६1181 2.720€[12. शट 


हलश्च ॥ ९२९ ॥ पदानि ॥ हलः, च, (पसि, संज्ञायां, करण ्यि- 
करशयोः, घञ्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ ₹लन्ताद्धातोः कर णाधिकरणयो घं जप्रत्ययो भवति ॥ 
121. 4 110 2{&ाः 2. € €114111& 111 & 00180118), 
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अध्यायन्यायोद्यावखंहारोधारवायाश्च ॥ ९२२॥ पदानि ॥ अध्यष्य- 
न्याय-उद्याव-संहार-आधार-जावायाः, च ॥ 
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~ वृत्तिः ॥ अध्यायादयः शराष्दा घञमस्ता निपात्यन्ते ॥ 
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चद ङ्कोऽन्‌ दके ॥ ९२ ॥ पदानि ॥ उदङ्कः, अनुद्के ॥ 
वुत्ति: ॥ उद्‌ क इति निपात्यते भनुरक विषयश्चेश्‌ धात्वधा भवति ॥ 
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जालमानायः ॥ ९२४ ॥ पदानि ॥ जालम्‌, आनायः ॥ 
वुत्ति: ॥ भानाय इति निपात्यते जालं चेन्तद्धदति ॥ 
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खनौ च च ॥ ९२५ ॥ पदानि ॥ खनः, च, च, (करणाधिकरणे, घञ्‌) 


वृक्तिः ।। खनतेद्धातोः करणणधिकरणयो्;भरस्ययो मवति, चकारा घय न्च॥ 
वाति कम्‌ । डो वचछष्यः ॥ ¦ 

| वातं कम्‌ ॥ उरो वक्तव्यः ॥ 

,. वातिकम्‌ ॥ इको वक्तव्यः; ॥ 
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वातिकम्‌ ।। इ क्रषकौ वक्तव्यः ॥ 
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ईषद्दुःसुषु ठच्छारुच्टायेख, खल्‌ ॥ ९२६॥ पद्एनि ¶ दषत्‌-दुस्‌- 


सष, कच्छ-जरुच्छ-अथष, खल्‌ ॥ 
वृत्तिः 1। दंषत्‌ वस्‌ सु इर्थतेषृपपडेषु क्रचछाक्ृदधयंष धातोः खल्‌ प्रययो भवति ।¦ 
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कते कमैरेएश्च रुजाः ॥ ९२० ॥ पदनि ॥ कठ-कमेशेः, च, भ- 
कजाः, (ईषद्‌ -दुः-सुष खल्‌) ॥ 


५2 + 
वृत्तिः! भवतेः करोतेश्च धातोर्येथासंख्वं करैर कनि चोपप चकारादीषदादिषु च खल्‌ 
प्रध्ययो नवत्ति ॥ 
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वार्तिकम्‌ ॥ कटे कमेणोरच््यथेयोरिति वक्तव्यम्‌ । 
| 127. {116 शी ख "1191 60170168 8061" 7116 € 08 
{2110 2116. (द 11, (फ 11610 1116 28.122.4828 111 ©011120816101 7111 
1126124. 8176 "26121" 21) "00166 65106619 ८1, 11666464 ए 126 
प 0108 48118. &९. 1४0. ९017 01114.1011 111 72; 11062111 
.8.7त 01 1111. 

115 ईषहाढथ मवं 610 ला्रनील्त्‌ 6व ; दुरा भवम्‌ 0 06 लापलोल्तं पम 
010त0पा ए"; स्वास्धकरो ेवदत्ता भवता (126४84६६. 6810 06 17246 (10 9 एज €8अ[्ः. 

17८#2.--1६ 506पाठ € 5{8६6त धार € 2६60६ 270 ०916६  लगाा0०5१६०॥0 
50011 86, 85 †{ 16४ लतव 10 ४6 8.0 च्वि (४, 4. 50). (01108"€ व. 2. 56 215 7. 
2, &‡. &८, ग ललजि€ ए८ त० ००६ 0०९९ 1६ 1616 : स्वादटेवन भुयत्ते 01 भागेन सुभुयते ॥ 
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भवति ॥ 
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180. 1116 ध्नी ($ 0्९ 18 86610 00 ९1116 111. {116 
` 6426, 2461" 0161. ९108 8180, 1181. 10856 16811111 *0 &0, 


५, 


4 ^ 


१ ५६ 


7 ६९९ 


एष. प, (घ. ॥. ऽ 341 5 प्व कपऽ8 ^ ए, 21: 
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आशं सायां भदतवच्च ॥ ९३२ ॥ पदानि ॥ आशंसायाम्‌, भतवत्‌ 
च, (भविष्यति, वतेमानवत) ॥ 


वृत्तिः | भविष्यति काले भद्यंसायां गम्यमानायां धातोर्वा भूतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति चकाराद्‌ 


वत्तमनवच्च ॥ 
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किमरवचने लट्‌ ॥९३३५ पदनि ॥ क्तिप्र-वचनै, लृट्‌, (भाश सायां) 
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वृत्तिः । क्लि प्रवचन उपपदे आशंसायां गम्यमानायां धातोलट्‌ प्रस्ययो भवति ॥। 
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अनद्यतन-वत, छ्रिया-प्रबन्ध-सामीप्ययोः ॥ 
वत्तिः ॥। भनद्यतनवत्‌ मव्ययविधिनं भवति क्रियाप्रबन्धे सामीप्ये च गम्यमाने 
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भविष्यति मयाोद्‌ावचनैऽवरस्मिन्‌ ॥ १३६ ॥ पदानि ॥ भविष्यति 


मयोद्‌ावचमै, अवरस्मिन्‌, (नानद्यतनव्रत्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ भविष्यति काले मर्याहवचनेऽवरस्िन्‌ प्रविभागेऽनश्यतनवत्‌ प्रस्ययविधिर्नं भवति ॥ 
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कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ॥ ९३० ॥ "पदानि ॥ काल-विभागे, 
च, न-जहः-राज्राणाम्‌, (भविष्यति, मयदावचनै, अवरस्मिन्‌, च, अनद्यतनवत्‌) ॥ 


वसिः ॥ कालमर्याहाविभगे सस्यवरस्िन्‌ विनागे भविष्यति कालेऽनद्यतनवत्‌ प्ररययविधिर्नं 

भवति, न चेकहोराभ्रसम्बन्धी विभागस्तेषां व्व त्रिभागे प्रतिषेधः ॥ 
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परस्मिन्‌ विभाषा ॥ ९३८॥ पदनि ॥ परस्मिन्‌, विभाषा, (भ- 


विष्यति, सयेदावचने, कालविभागे, अनहोरात्राणाम्‌) ॥ 

वृत्तिः 11 कालमर्यादाविभागे सति भविष्यति काले परस्मिन्‌ प्रविभागे विभाषाऽनश्चतनवत्‌ 
मस्यय विधिनं भवति, न चेदहोरात्रसम्बन्धी परविनागः ॥ 
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लिङ्‌ निभित्ते लृडध क्रियातिपत्तौ ॥ १३९ ॥ पदानि ॥ लिङ- 
निमित्ते, लङ, करिया-अतिपत्तौ, (भविष्यति) ॥ 


वृत्तिः ।। हेतुहेतुमतोलिंलिच्येवमादिकं निङगो निमित्तं, तज लिङ निमित्ते भविष्यति कले 
नङ पथयो भदति, क्रियातिपत्तौ सस्यम्‌ ॥ 
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स्ते च ॥ ९४०॥ पदानि ॥ भते, च, (लिङ्निमित्ते, लङ, 
क्रियाति पत्ती) ॥ 


वृत्तिः ॥ भूते च काले लिङ्निमित्ते क्रियातिपन्तो सत्याम्‌ लृढ्प्रश्ययो भवति ॥ 
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€110106त लङ्‌ 17) € एप्पल 6136; 015 5 द जत2175 1 17 046 288६, 06 (0्ता- 
1101181 {1156 {817 00६ ६1656 51&01768६10119. = {06 16€2.5075 णि" रपर 10 लिङ 
276 &{श€ा) 17) 50६85 [रा. 3. 152 20 ६1056 18६ जठ 1. 0 अर आ. 3. पवृ 
६7५ {1056 ६12६ {9110 छ, 25 1 2.5 1. 3. 152, 00110021 7प्ाढ5 © ध16€ €71रए 601 
{16 (01411072 ४९756 1 86 इण्ट. {0 प5ः-दटो मया भवत्पुजोऽनर्थी वङ्क्रम्यमाप्तः 
भप्ररश्च दिनो न्नाह्यप्णार्थी, यदिस तेन दृलोऽनविष्यत्‌, तदाऽमोक्ष्यत, न तु मुक्तवान्‌, अन्येन पधा स गतः 
न 5 प्राः 5010, 2746110 2.00 प 0 5687660 0 00, 1 58 2150 2 ६८८60011 
‰1 5681611 > 8 ए3780714.18. (एणा € एठप्रात्‌ 625); 11 € (क 0पः 500) 186 एला 5660 
0 राता (€ {प्८€-8न), पला) 16 ठप्‌ 12४८ ०त्€प त्वि; एप 458 प2६६्6॥ ज 6) ~. 
16 1125 110६ 0660 ६4, 0€ € 7६ 9 ० त1{€1€11६ ८०६... 

{€ (०0वा०091 56060८6 यहि स तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ सष्ाऽभोक्ष्यत 75 €1111210ए त्व्‌ 
६५९४ लप्प्ऽ६ ८९5 ऽ छपा 200४८. ६ बललिऽ ॥0 2 {251 प्या, पाला-ट 15 ६८ 
1618६107 ॐ 68४56 204 ल्ल €1511&, 016 0610 17 ऽ€कठी 2 ००, 14 21010 €1॥ 
1 58816} ०1 2 हप्र<ऽ६ ६० ल्त; 2णवं 06 ०८४00. 15 00६ (मगोपृगलत्त; ००६ = धमतद्ध 
0161611६ 10245, ५14 10८ धप 86055 लवन ७द्ल+ 


४38 | प्रष्ठ <मत 147, (एष. पा, (घ. पा, § 4, 142. 





जानेन न 


वोताप्योः ५ ९४९ ॥ पदाजि ॥ बा, जा-ठताप्योः, (भते, लिङ्नि 
निके, क्रियातिपत्तौ) ॥ 


वृत्तिः ॥ उताप्योः समर्थं योलिंलिति वक्स्यति प्रागेतस्मास्‌ सम्नावधेयहिति ऊधम मनक्तमिष्यामः, 
तज मते ल्िङ्निमिे क्रियातिपत्तौ लङः वा भवतीरयतकषिक्रृतं वेदितव्यम्‌ ॥ 

| 141. 1020. {118 201121६ 28 8” 98 8012 [1]. 3. 
15 (116 11018 0 {116 {0110 1112 3611161106 18 10 06 {81 611 28 
९2 €112 % &0% €111111& 1110161166 012 6 80128 128.{ {0110 ४: 
11616 {11616 16 8 7698011 {01 27 2111 "11117, 116 (7 कष 
8) ०0601211 (€70]{210$ 6 11 6611017 12887 11116, फ 11611 

{16 10-6071{21661010. 0 ६116 2९61011 18 70 08 ८.146€736004.}. 
411 ध)€ 0०15 प्र 086ःऽ पऽ 06 अप्यहतं पगा 06 16010 पऽ 
8085 {0 60711016६€ ध1€ 5€056. {1115 5078 01915६3 ० 0166 जात क्रा 00010217, 
अ[ 25 7 25 2.1 उताप्योः (४116 50६18 [1.3 152). {06 ०५5 का -ड 070 
वो 0 ६16 पाऽ ज (जपाप्रालत्रजा, 106 3.६८ अजा 11 ६05 205) 025 06 
0166 ग [71६ €ज्लप्रञर्ट 2.16 10४ ६12 ग [पा [तपण 106 2८24704८ प७€ 
६116 ८0111012] {6156 फा 96 [पञप्र्लत्‌ {0 ध1€. जनाह्‌ ` 2[00115115, 0616, 10 
2047४101 {0 6 5{€6{21 {60565 {0 ०€ &01010%€व 9 0056 पालञ, फट वे ल71]910$ 
{1€ 01611078] 2150 6€॥ {1056 णा लनु८पा1581665, 111 {06 211€18.{1४€, {10- 
प्त ६12६ € 0070 -द्जागठाी ज 6 दन्०ी) 15 पवला500त. 1 2001171 


112.51265 {1115 वताता = (पऽः ^ 01100211 50) 10 60006101 प्प उतु 2.10 अपि, 
16 6910110712.1 ६€056 18. € €710 ८५. 


गहायां लडपिजात्वोः १४२। पदानि ॥ गहोयां, लट्‌, अपिजात्वोः) 
 चुत्तिः ॥ गहायां गम्यमानायाम्‌ अपिनास्वोरुपपक्योधातीरलदरस्ययो भवतति ॥ 

149. {116 0. "1,8{ 18 ,.6112210 60. 276 & 1001 
प2&11 17 {28.58 11 ©01111208161011 पए 1{1 1 116 01048 "121: 01 
145, {6 8611838 112110116त6 ए 1116 8611061106 0611182 ६1, 
1061181116 

16 एतत गहा 1162105 (0६05716, 11816. {0€ 20 उ क्वट {125 06611 €11010€तु 

० ८001६ ध) 2. "651 51&71068107, 200 गत 00६ 89८ ८०716 {० 0९०६६ ध प 
11) &€ा168], पणजी, [10 फल्पला, 1६ १०८६७ 1616, 0 1€76 € 168611६ {6156 15 €110109 लत 
1 161८6 {0 16 ६086 ए6वृप्+6तं $ € प्फ त पट दल्धछण, णित 5 (णभ 
. €2६८1त६0. प्र €1८€ € {1€5€0 5018. 
[05 अपि तत्र भवान्‌ वृष्पललं याजयत्ति €४९॥ छपर 16001 82८17668 (01 52011 


7०९6 ०11 520110८} ४० 2 50012. ; जाते तत्र नवान्‌ वुषल्लं याजयति गर्म, अहो अन्याय्यमेतत 
00855101 ए0पा ० 58610८65 0 8 5त्‌2; धल ` 86156 प्णशल्त्‌ एला ०६ ६2६ ऽप्रल 
्०7तुप्रला 90 6 (श्नि ० 0086 € 216 018006० 


17) € 765 0856, प्ला6 एलाह 70 ०6८8801 01 € ग1८8्ता1 ज लिङ, 
` 9. (पऽक, एल 64110 लठ ज्ञ्‌ {0 06106 {€ 000-ल्मणल्धठा ग {06 २608 


॥ 


37६. 1. (घ. 7. § 143; 44. पः ^ एएा6 7 4 पाः 1.17. ४39 





90 2150 अपि 0 जातु जायां त्यजसि "पाल $०य 2092.71त्‌©7 (0 208.010्‌00ल्व ० प्ण 
४0210400) $०प {हि| 


| विभाषां कथमि लिङ्‌ च ॥ ९४२ ॥ पदानि ॥ विभावषाः.कथसि, 
लिङ, च, (गहायां, ल्‌, वोताप्योः) ॥ 

वृत्तिः ॥ कथं शाञ्ट्‌ उपपदे गहायां गम्यमानायां धातोल्लिंङ्प्रहययो भवति, चक्राराल्लट्‌च ॥ 

148. (116 0 2 (410 28 पए€]] 88 (8.7 18 01६1011. 
&.[] ए €11210 ए 66 261 > 1007, प्म 11611 {116 पए 01त्‌ ४128111. 18 111 
2011871९1011 एए 1{11 1४, 224. €6€118 06 18 1222121164. 

1 1€ ०६त्‌ ८605 प्रा€ ` 15 00९5॥0०व्‌, 2त ए च एल ताद त्वद्‌ 707 € 
016०5 50६2 1710 015. 8 पञ पाल प्रप्त (जत्रा 10 ताल 2001050, 1६ 5 
11016216 13६ ६15 पाह ५065 १०६ €ग्प्लृप्तल ६06 अग1168 01 9 16 2.178.1४८ 
16565 11111 ०प्ात्‌ उपला श्ऽ€ 08८ 0661 7ल्वृ्ा(लत 9 {116 16 9 16 26६1010. [१ 
1101 {0६81 €ञ८1प्51071 11न€ 1€ 25६. {पऽ कथं नाम्‌ तज भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌ 07 याजयति 
०“ याजनःयष्यत्ति {7तल्ब्व्‌, 00 कपाः {10101 687 (© श) ऽवा {0८6 0" 2 12. 

30 2150 कथे नाम तजर मवान्‌ व षले याजयिता, अयाजयत्‌ 0" याजयांचकार। 

{1616 €6 15 21 06685101 छि" ६06 2 {01{21102.101 ग ध0€ 0६1६181 1100 
(लिङ); <€ 16 एणा€ ४८ [्ल्टतत्‌ ६० दन्€95 01600४00 न 3600 19 ६८ 
85६ पा, फट ८81 2020४444 लापुणठ = च6 (0प्ता ०8] २150 (लुङ्‌). €5 कथं नाम्‌ 
तन्न भवान्‌ वृषलम्‌ भयाजयिष्यन्‌ 07 याजयेत्‌ (1114660, एण तावि $०पा 0061 (2 धल] ६०) 
5211006 01 {1६ = वा2 (11 92.117)". 

(100 प लाकलप्ा5६21665) 10 4601178 पिल पाट, धी€ (011६0121 
(लड्‌) पधा15६ 2४४४24८ 96 €71[1०४८य (ता. 3. 7 39); 25, कथं धर्मम्‌ अस्यजिष्यः “प ए 
एप (व्ल ६0) &1 ४८ प एकया" तप. 

किद्त्ते लिङ्लृटौ ॥ ९४४ ॥ पदानि ॥ किम्‌-ढत्त, लिङ्‌-लृटौ, (ग- 
हयाम्‌, वोतत्व्याः) ॥ 

वृत्तिः ॥ कवु त्तडपपदे गर्हायां गम्यमानायां धातो्लिङ््लटौ भव्ययो भवतः ॥ 

144. (1116 ४.0७ (2 211त्‌ व कू" 0०16 2.67 & 
९10, पए 11011 {116 11161708.61 06 प ०148 116 (111 & ८, 226 11) 
€012112081101) (161 1६, 8. ९6118116 18 11181166. 

प्ल 2150 ६1€ 2०६ल8] शत्‌ धा 615६ ह पाल दल €पा16 टत्‌ 1 {016{€166 
0 ६16 पताल कल्वु्ाग्ट्त्‌ 7 ध1€ २101. 

{176 छात ८€15प्1€' 15 प्ा4615{0९त्‌ 0&लु 00६ 50, 00टण्ा, = ६ध1€ फछजात 
.0{01012.118'. {11115 €स््वपर्वऽ 81] 0प्लय {€ा156-2.065. 16 +लटप््ठा त € पठार 
लिङ्‌ 111 {1115 5012, 15 0 € 58{६€ 9 €स्न[प्रत्‌ाह ल्लद्‌, 1011056 काप्रण्कव्ं जठरपाति 250 
118€ वधा 17६0 क8 52, 126 फट प्रर) तल वपणपतप्पं जा ज्लिङ 707 ६116 15६ 5018, 
15६68 ०97 -लु<व7ह 1६. (पऽ कः कतरो वा हरि निन्देत्‌, निन्द्यत वा 10 भ्‌] 
6९615प्(€ 12.71 ? 
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५40 प्त ^ ता [द दा [काव [87. [17. (प्र. 1. § 745. 





` [1 {€ 225६ {€1156, ऋ}1€॥ 16 101-ल्ठप्शल[0ा) ग द ल01 35 1प्{01164, ४९ 
{02 ०एप०णथ् लठ ४06 (-0फताध्०ा2] (जलहर) ; 210 11 प€ ए प्रत्पा€ {61086 प्ातला 
91111181 ला{८प्रा1518.0068, € 0ीप्ञ६ = ला117010 6 (-0141601081 ०८८65584118; 25 को नाम 
य षलनो यं तन्न भवानयाजयिष्यत्‌ (छ110 15 {16 50418. 97 10) छपरा 00001 41 52611066 
(11 ४2.10)". (1115 5018 772 96 1610€ाघ्व्‌ चप 2150:--“ {1 60716601) एतत 20 
{1102 प्रण 1000 प, फ 167" ८८056 15 17101160, 222 06 &170110 ध 16 ०६८- 
{191 0८ {06 115 प्राः. | 


अनव्गपत्यसषेयोरकिंदत्तेऽपि ॥ ९४९ ॥ पदानि ॥ अनवक्लु्ि-अ- 
मषेयोः, अकिंवृत्ते, अपि, (क्िंदृत्ते, लिङ्लटौ, वोताप्योः) ¶ 


वु त्तिः ॥ किवच्तेऽकिबृतते चोपपरेऽनवह्कप्त्यम्ष॑योद्धातोरिंङलललरौ भत्ययौ भवतः ।। 
145. {1671 17 28 {0 06 65 [0168866 1118. 80116 

00 1101608 {1187 80211611111& 15 110 111564.ए {0 {246 [218,06, 01 
18 1107 {0 06 10161864, {116 2061118 214. {116 1181 प्र प्1€ 
216 &101110$% 66, €र€71. 'प711110 प {116 11161708 9.196 21011011. 

[116 20 प्रण € छलात्‌ (८€05प्€' 6685659. {1126 ८10 अनवह्कुमिः 7168115 
1111205510111६9, 10६ {0 0९6 ?एल[1€१९त'. 06 फएगत अमष; 1169105 (101 €7तप्र-2 016 01 
110. 10 96 ६01€21€त. {15 (शलपण€ऽ 21] छाल 60565, {€ 72016181 270 ६0 
216. एप्प (०0 10 06166 ६0 भा उचा {61565 ॥ल्वृप्ाकल्वं 0 26 प्म 
1116 2011010. 17 ५16 [0 ए९.पत४४ (07 0पात्‌ अनवद्कप्त्यमदेयोः, ६16 णतप अनवि पषा 
0 {26 51000 25 56601 प्राहा€ा" अ {06 लगी0पात्‌ 85 1६ 60118105 [दाल 0 पला 
01 51120165 {0311 06 एत अमषं (व. 2. 14). {16 107-6ग्ग]8166 ६ (प्राल [ा. 
2. 14. 11416465 ६02 {€ {प्र!€ ° यथासंख्यं, (1. 3. 70) ०0०८5 10६ 2 1616, श्णात 
०प्रात क्लाफ156 ४८ अणूगाल्प-- 106 5610156 9 1116 प्रद € एलं "12६ {€ 
0160६21 प्रात ०6 671010८ पल पा 26 25 70६ [लष (0 0त्लपा, 210 ६16 20त, 
रि प्रप्रा ६0 € पऽल्वं छौला च्6 26६ 15 रः {© € 101612{6त्‌^. (115 15 101, 00 फ€ण्€ा, 
1116 717६6८६2 £101 जला 6 ऽ70प्रात्‌ [पः प्रमा € 519 

वऽ नावकल्पयामि, न संभावयामि, न श्रद्दधे, त्र भवान्‌ नाम वुषल्लं याजयेत्‌ 0८ 
याजयिष्यति 4 ५० रः एवल्एठ) 0 पादि 1 0059 नगि6 0 पञ 2६ शठप्राः [लाल 
926110065 (0 58611066त ०८ णी 59न ल्ट) 071 2 ऊ0त 2. न मर्षयामि तजन भवान वषल्लं 
याजयेत्‌ 01 यनियष्यति ¶ त्वा र्ठ प्वुलयद पद एणा 1670८ १०५८७ (वतव 0 शां 1) 
8261106८ 0# 2 90612 

४1061 0257 0716 {०१६८ प्त ६16 जा -ल्माीिल्तगा ग 16 2० 15 0 26 
€ 0165564, 6 018 27100444 €&7[010 ४6 (गाताप्गा] (लक), एप 2८९८९55 ८2004/ 
50; प#€॥ प्रप्रा त्रिणा 15 10 06 6065564. व पऽ नावकल्पयामि तन्वान नाम वुषल्लम्‌ 
अयाजयिष्यत्‌ ( ५0 10; एलालश्ल पद $ ०प्राः 00०1 कात 0 11 58106 01 2 64112 


किकिलास्त्यथेषु लट्‌ ॥ ९४६ ॥ पद्गनि ॥ किकिल-अस्त्यर्थष, लट, 


१. 
(अनवक्तपत्यमषेयोः, वोताप्योः) ॥ 
वृत्तिः ॥ क्रिकिलस्त्य्ेषुप्परेषु अनवह्कप््यमषं योधातोलदूभत्ययो भवति ॥ 


ए. 1. (प्त. 1. § 146, 47] षष ^ प्त. 41 





146. {116 2.0 ^ 16" (६16 11.51 7 प््.&) 15 (86 त्‌ 

2.61 & 1001, (ए1161) {116 पए 0108 "1र1171 118" 01 {11086 1189.9111 {116 
8611868 0? 8.8{1' (116 18) 816 111 ©01151.71161013 र11 1६, (क {167). 
{116 86101 18 1101 11161 {0 0८८८४, 07 18 1107 60 86 {01९18६66}. 

(11€ तऽ प्ण 0186च्€४§ पाप 2€ 5प्र0एा1€त्‌ पला 06 {25६ 22101501. 
11< {016 एतय किकिल 15 ६0 € दला 25 2.0 प्08020428. 2.11त्‌ 00६ 716 तवत्‌ कि 270 
किल 560218६6. {175 एठा €न्0168565 8061. 1116 015 04४10 116 56056 
८25 216 अस्ति, भवति 20 विद्यते । {11115 (प€ 5ऽपा०लऽ€५€५ ६16 0{60६12.1 (लिडः). (05 
किंकिल ०४ अस्ति 0 भवति 0 विद्यते नाम तत्न भवान्‌ वृषलं याजयिष्यति, न मषेयामि, न श्रदृद्घे 
^{5 1 {0551016 ६78६ ए0पा 10101 91 (© ताव © ५०८७) 58611066 04 2 © पिरध2 ? [ 040- 
१10६ 8€{1€भ€ 01 {61614६6 1६. 

5 {1616 15 10 06685101 णिव लिङ [1616, € €2.110 {29४८ {€ (01110181 
(लुङ) 16्वृपा^लत 0४ (पाल ना. 3. 4. 

4100161 6327116 5 च श्रथ न मषेये वा किंकिल त्वं शष्धान्नम्‌ भोद्यसे ¶ ५0 10६ 
एलाह 0 ८2.11 {०12६6 तध दारय अआगप्तञ €8६ 16 ००त 2 50८2; अस्ति भवति 
विद्ते वा शुर गमिष्यसि 45 1८ 20591916 धद पकप अ0पातञ६ &० ६0 3 6071816 5018. 


जातुयदौलिंङ ॥ ९४७ ॥ पदानि ॥ जातु-यदोः, लिङ, (भनवक्त- 
पत्यमषेयोः, वोताप्याः) ॥ 


वृत्तिः ।। जातुयरिरयेतयोरुपपरेयोरनवद्ुप्तयमषेयो गं म्यमानयो धा तोलिङ्भल्ययो भत्रति ।। 
वाचकम्‌ ॥ जातु यदोलिंङ्चिधाने यहायद्यो रुपसंख्यानम्‌ ॥ 

147. (116 करीश [17 2010683 {667 9 100, {118 
पफ 0175 ५] कए 9124 (ए 20" 06118 117. &011817021012 (1६11 1, -प्र11611 
1116 8681186 18 {1187 {116 2610711 18 1107 06116४6 10 06 111ब्ल] प, 07 
18 1101 {0 € {0161६66 | 

[015 €र्तपतलड € 15 एप पा 04 न 1. जति तत्र भवान वृषलम्‌ याजयेत, 0" 
यन्नाम तत्र भवान्‌ वृषल्नम्‌ याजयेत्‌, न श्रहषे, न मषंयामि। 
4.06 ए०ऽ यद्य 204 यदि 50 प्ाव्‌ 96 लाप्प्ाल-कालह्वं 21ग0ह ग) ६€ 
0105 जातु, 414 यत्‌ 10 £115 (पाट. 45 यद 0 यदिवा खदरएो हरिं निन्टेनावकल्प्यामि 
न मषेयामि 1611 त इ पण, 001 ५0 1 ६0 -2६6 ६12६ 0176 111६< ४० 5 0घ्रात 8185. 
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€(€ 2150 761) {16 100-60701601 ० तल 86६01 15 170701लत्‌, ६0€ (01त- 
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नावकल्पयामि, न मषंय।मि वा (16116 घ० [ 9€[1€४&, 00४ ५० 1 ६012६ ४02६ ©7€ 1 € 
०प तत दलप ८०७ 01९30ला€ पन. यदि सुरभिमव'प्स्यस्तन्मखोच्छवासगन्धम तवं रति 
रभविष्यत्‌ पुण्डरीकं किमस्मिन्‌ एकप प्त लिह (रल एण्य नल्व 9८ ०0६) € 8 
&21£ 51116] 97 पलः 01.680, छपा एण्य प्रण त्‌ 37 [0 0८ ६15 [तप २ 


४42 प्त ^एर (नप, (8६. 1. (प्र. 1. § 1.18-1809. 


यच्चयत्रयोः ॥ १४८ ॥ पदानि ॥यच्च-यत्रयेः, (अनवक्कुपत्यमषेयाः, 
लिङ्‌) ॥ । 
वु.्तिः ॥ यंच्चयन्न इग्येतयोरुपपर्योरनवह्कुप्स्यमषंयोर्ग म्यमानयोर्धातो लं ले्रस्ययो भवति ।। 
148. (116 8.0 ह (1111 › ९011168 261 > 1006, 116 
ए 0148 ($ 90116118 5.11. “$ 2018 06118 111 ©013561061011, फ 11611 
1116 8561186 18 {11287 ६116 3861012 38 110 6116 १९त {0 86 111ब्€1 फ़, 
07 1107 {0 1€ 0167866. 
1115 10656065 16 {15 प प्पा€, {06 569215.11010 ग 15 105 
0) 116 [0लणा०पऽ 006, 5 01 ६16 58 {€ ग ध1€ ॥पालऽ ४02 016, 106 (पाल 1. 3. 10 
०65 101 2150 (0 0616. (0 पऽ यच्च यन्न वा व्वमेवं कुया: न अधे, न मषंथामि ^ ५० 101 
1111111२, 101 647 [ ६०1€1९६€ वाध्६ त्प प्ण ०० 50. 
¶€ (04110021 (लुङ्‌) एण) 2150 € हापृ्‌०फल्व॑ पतता 115 तशा तल ६०- 
01015 25 51101) 1 116 12.5६ 2101150). 
गहौयां च ॥ १४९ ॥ पदानि ॥ गहयाम्‌, च, (यच्चयत्रयोः, लिङ्‌, 
वबोताप्याः) ॥ | 
वृत्तिः ॥ यच्चयन्न इव्येतयोरुपपदयोधा तोलिंङ्प्रस्ययो भवति गरहांयाम्‌ गम्यमानायाम्‌ |) 
149. {116 की. (1171 6011163 21{67 2 001 172 8.1] 
6611868 फ 0611 1116 फ 01043 ९ 20116118 5116 “फ 8.01:8/ 216 111 0011- 
1208111011 -छ)61 1, 10101064 1124 ९6115 ४6 18 10101164. 
{116 &०४८1110& 166 9 {€ लततऽ 42446 270 2447544 ८९68565. 
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वद्धः सन्‌ ब्राह्मणः, गर्हामहे, अहो अन्याय्यमेतत्‌ (€ 12716 ० एण एल 27 (पला, जत्‌ 
{18212 (6 जपटट{ ६6 लण ए€्ला) नी6266 25 2 58102 [168६ 012 
50418, 0 1 [८ 15 100" 
४४1€ा 16 701-ल्०0 हठ) ण ४16 21010 15 {1त162६6त, € (0041४107 21 
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६€व ६0) 7151176 [21 , 6. 
चिन्नी करो च ॥ १५० ॥ पद्‌एनि ॥ चित्रकरे, च, (यचयत्रयाः, 


लिङ्‌, बोताप्याः) ॥ 

वृत्तिः । यच्चयन्नयाऽपपदयोधि्ीकरणे गम्यमाने धातोलिंङ्‌प्रस्ययो भवति ॥ 

150. {16 9.71 {17 6011168 11) 81] {6118686 21667 & 

1001, छ 161 ८8€त 10 ए118 ए 0708 (86116118 871 तु ^$ 2.18" 21101 
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8. 11. (प. 1. § 757, 152] वप्र ^ प. | ४4३ 





४0611 ६116 107-6070{01€६01 ग ध1€ 2८० 15 171वा८४६€त्‌, ६1€ (04110121 5 
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एला 8. 58611066 07 2 50412"; आश्चर्यमेतत्‌ यस्च 0प्यत्र त्व शद भयाजयष्यः ६ 15 2 
01067 18६ $ठप अछ पाव (€6&{ल॥ श्प ६०) ०१४6 > 500४2 [06071 2 52611066. 


शेषे लु्यदौ ॥ १५९ ॥ पदानि ॥ शेषे, लृट्‌, अयदौ, (चित्रौ करणे) ॥ 

वृत्तिः ॥ शोषेडपपदे चिच्रीकरणे गम्यमाने धतोनेटमस्ययो भवति यदिशब्दश्चेन्न प्रयुज्यते ॥ 

151. {111 तव्‌] 06061" ९9663, "281 पए 0121461 18 11111211- 

€ 0 0६067 ०८३ {0911 2९112115 2116 ए 8.12, {116 2.00 

{1.17 153 6122010९ 2{6€1 ॐ 1000, 62506126 -प1811 {116 014 
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10 8] उपलाः 68565, {2.६ 15 ६0 52, 11) ८2565 {167 {6 ८०1तऽ यच्च ०६ यन्न 
21€ 10 €0]10 ४८, 25 ९1] 25 ए7{0€16 ६06 ०५ यहि 15 70६ प७€प्‌, ६16 15६ ह प्प्र^€ 
15 56 11 [01€&४€7८€ ६0 € 0611131. 

वऽ आश्य, चिज, अद्भतम्‌ अन्धो नाम पर्वंतमारोत्त्यतनि, बधिरो नाम व्याक्ररणम्‌ भध्येऽ्यते 
६ 15 ए०0वलापि, 51876 8 35६011191118 ६22६ ६16 {1 727 50 प्रात &5660त 2 
1001६811, 01 & ५6६1 0€507 5उ पारव (लबत 2727121". 

०६ 50, ४00 ६16 #०1त यहि 53 €71121096व. व्र प्5 आश्चयं यदि सोऽपीयीत 2 
07061, 1 € अपरत". आश्चयं यहि स भुज्जःत (2 07061, 11 16 €. 

4.5 {1116 15, 11 {६215 €256, 19 06685101 ६0 &€71110 ६0€ 20{€1६12.1, ५९ 2100६ 
€ 010 {€ (01016001 2.5 त11€काल्व 10 50125 (1. 3. 739, 140 9पत्‌ गद, 


ताप्य; समयेयालिङ्‌॥ १५२ ॥ पदानि ॥ उत-अप्योः, खमथयोः. 
लिडः ॥ 


वृत्तिः ॥ उत अपि इत्येतयोः समर्थयोद्धांतोर्जिंङप्रल्ययो भवति ॥ 


189. (1116 वी श {417 0012168 2766# 2 $€) 1212 शा 

1611868, पए 1161) 116 फ 0748 (078 2116 2121, 00 122 प111& {116 
82/1216 1101.62111112) 216 111 ९012 [00811013 

{1115 €श्नृपतलऽ 211 ध1< जलाः ६€1156-2268, 06 1162110 16 35 ल्०ा1- 
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(15 उत कुर्यात्‌ ८६211115 16 १०९७; अपि कुयात्‌ (255प€त्‌[$ € १०८७; उत्ताधीयीत 061. 
{2.11 € ऽप्रता<ऽ (छा ऽपतन &८)"; अप्यधीयीत 5 पाल 6 5ध्पता€5 &€.. 

४0४ १० एल 58 “णहा पीट तालवप् ल्ला810 २ 09561४८ उत इडः पतिष्यति 
“111 (16 ऽप्लार 11? अपि द्वारं धास्यति 16 अप्रऽ {11€ ५००. प्र €ा€ उत 5 लत्व ‡. 
25118 065६1075) 2.0 अपि एध घा पा6215 ० 5, = 9€ ०६०० 210 णल्वं 9 ॥प्रा€ 
न. 3. 41. 6625685. व्लाटसए्लिा ध€ (0 0्ताध्० व (ल्लङ्‌) पप्र 10921129 ०6 पऽन्वं <). 
111 17141680 225६ 26६00, शटा 8८60 15 १90६ (०916६८0, 20 06 15 1625010 0 
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त म्‌ 


544 वष षाम [प्त [एष्ट आ, तप्त. पा. § 153, 154. 
। िप्ऽ६ 1606581 06 600९४ &त 85 0016, प्रलाः फष्यत्‌, 1616016, 110 0{६्०ा 1 
15 21100९५, एप लृड्‌ ४5४ ०6 €70010ए€व प्रला6€ 501185 1. 3. 739 2.16 140 द्वप 1६, „६ 


कामग्रवेदनेऽकचचिति ॥ ९५३ ॥ पदानि ॥ काम-प्रवेद्ने, अकच्चिति, 





(लिडः) ॥ 
वृत्तिः ॥ क।म इच्छ्‌ाभिल्लाष इत्य्स्तरम्‌, तस्य प्रवेदनं प्रकाशाम्‌, तस्मिन्‌ गम्यमानेऽकच्््चि- 
द्‌ पपे धातोलिङ्प्रत्ययो भवति ॥ 
158. {116 8.00 क (17 ९200168 26" ॐ 1009, 111. ७ इ - 
{01688111 61 1281111 1110 एए 0. 01 8 1811, €< 0९610 ए 1161 18 
ए 016. (९2.11 6121. 18 110 ९012112 08161011. "11. 17. | 
6 [11256 कामप्रवेदन 1162115 {16 € [655100 ग 0068 191, च 015 06715 = 
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` पफौ ५० € ऽव.$ (ञ्ल प्ल एत कच्च्चित्‌." ? 005619८ क्च्चिन्मीवति ते 
माता ` कच्चिज्जीवति ते पिता। माराविद स्वा पृच्छामि कच्चिज्जीवति पावती ॥ ( 0076 ध 
7110111 15 [प10६, 1 1006 पए लितालः 5 ह्‌, अजह धा€6, 0 पाकिदैए्यत्‌ { (व), 4 
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संभावनेऽलमिति चेत्‌ सिह्ुप्रयोगे ॥ ९५४ ॥ पदानि ॥ संभावने, 
अलम्‌, इति, चत्‌, सिदु-अग्रयोगे, (लिङ) ॥ 


वृत्तिः।। संभावनं, क्रियासु योग्यताध्यव्रसानंशक्तिश्रद्धानमं, त द्दानीमलमर्थन विशेष्यते, तच्चेत्‌ 
संभावनं पयोप्तमवितथं नव्रतति, सिद्धप्रयोग इत्यलमो विणेषणं, सिद्धश्चेदलमोऽप्रयोगः, कचासो सिद्धः, ण्ण 
यन्न गन्यते चाथा नचासौ प्रयुज्यते, तर्को सम्भावनोपाधिकेोऽय वर्त॑मानाद्धातोलिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ । 
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8. एना. (घ. 1. § 155, 7561] वत्त ^ पयमरक. ४4४ 
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16 1468 6009९ त्व 9 अल, 12.16], 16 {0 परल 0 40 50016117 ० दर्तृल्वृप्८ए ६० 49 
15 70६ च्छला 20त्‌ 6066 ६06 पपा€ 35 लाा]10 ल्व 175६6बत्‌ ° 16 20६60६९, 

४11४ ० "€ प७€ 16 {01256 सिद्धाप्रयोगे “1670 ६16 उप्र] ॥लऽप्र६ ५०८5 10 
{2.16 {18८6' ? 00566, अल्ल ॒ठेवदन्तो हस्तिनं हनिष्यति {{2€2त2.8 15 111 8. {051६107 ६० 
पा € लल003.7६, 2.पत्‌ 06 पपा] दव 1६ उपध 21501. 

(वला आपाद ल८पा)5६8.1665, 17 {025६ 210 पिप्राह ध11165, €71 1011-0 
7100 ज वलति 18 11त1तद6त्‌, तल (0ताध्०21 16156 (लङ्‌) पाप 06 11 एवावणिद् 
पलत 17 1€&€166 ६0 €गलाए = 0्ला (6186. = 106550८ एज 0 #1.81512165 116 
5018 05; ^€ 0161181 15 670{10ए६त गण0&€1 1४ 15 € {0165860 {112६ 50116 016 15 
86116४6 {0 86 ८8916 ग वनएह नपाल, {€ -ऽप0006 ह ६18६ € कल्प €~ 
0178166 ग 06 26६00 ५०65 0६ {8 |€ {18.66 | 


विभाषा धातौ सञ्भावनवचनेऽयदि ॥ ९५१ ॥ पदानि ॥ विभाषा 


धण्तै, सस्भावन-वचनै, अयदि, (संभावने, ऽलसिति, चेत्‌, सिदुाप्रयोगे, लिड) ॥ 
वृत्तिः ।¦ सम्भावनवचने धाताव॒ पपरक यच्छन्यवर्जिते धातोविमाषा लिङ प्रत्ययो भवति।। 


155. (116 27 ध “10 18 0010018] €1010105% 64 
2161" 9 -ए6110 रए 0671 1४ {19.8 21101167 -प€1*0 ए 111९1165 12168868 
6 7 {26९16.1011* 111 ©0118{71प्©{7010. 161 1, एप 201 80 पए), 
{116 पए०14. ^ 2.7" 18 11864 
116 11016 ना पल 125६ अ& वृप्रन्06ऽ 015 अ 2; € (लद्द 10ता- 
०8६6त्‌ 1616 06111& र ध दत्‌ प्रलातितवरल्त्‌ आ त [85 50६8 20 &०४१६16त ए ६16 
0०71005 दवत्‌ तठ 17 पठ शजञ्पा, व0ल फठ्‌ [क पल चण 'दव्णुणल्लद्ठणः 
15 € [16586 ऽपला 25 संभावय अपि, ०“ अयिनाम, 5 ०211६ समावन-व चन. {115 50६18 
€11101115 271 0{0६101 ए 11616 ७ {16 18.5६ अगाठा 157, 1616 एप्त 118४८ 8660 76665858 ~ 
111 धल 2061181 1 ९156६. व पऽ सम्भावर यानि भुज्जीत ०८ मोंद््यते भरान्‌ -¶्‌' €: $ 0 
४11] €; अवकल्पयामि नु ्गीतः ०1 नोद्स्यते भवान्‌ 4 7006 एण्य पणा €द६; खद्हपे मुञ््नीत 01 


मोचयते नवान्‌ " 016४८ एण्य छ] 68, हप्र 10 गध 15 2110 कलव, 204 € 0६60 


{181 प्व 1666552 111४ 06 प्ऽ६त, (1160 {€ ४०1 यत्‌ 15 €1{10$ल्व. 4.5 सम्भावयामि 
यद्‌ नुञ्ीत भवान्‌ ¶ € $ठय पणा] €य्. 

1 116 578 18. 2150 € (लार्तलाघ्वु पऽ. = वृ16 0६601६2] 75 00६ 16665521 
1४ लत्व फणा लाह 15 7 (जाद्रल्त््ठा पण) 1६9 गला 10 ६16 96056 2 9 
11010 85 0581016, 0६६ 10६ 161 यद्‌ 15 €1{210‰€त.' 


हेतुहेतुमतोलिंङ ॥ ९५६ ॥ पदानि ॥ हेत-हेतमतोः, लिडः 
वृत्तः । ह तभूत हेतुमति चाथ वत्तेमानाद्‌ धातो लिङ्‌ प्रत्ययो भवति 1 
156. 06 कि (तीः 18 0एध०पनग €101010%6व 


2 {661 001. 11086 6708 -ए 11111 € [01688 {116 ९0161101 2116 


108 ९011860 ८61168 


546 द्रष्ट 425 [प +^ 1.01,. [87 1, (पर. 7. § 1587. 





106 प्प हेत्‌ 7168.19 ((वए56 0४ 607त709' 271 हेतुमत्‌ 16815 01156६८६ 
01 €0€५४. {13 ऽप्0€ाऽ6त्‌€ऽ 811 0प्िल {6756-8 569; 11 ठ्यः = फ०ावञ, 40 (ल्वा 
{10121 56061065 11 1116 0€ ऽप्द्लाला 35 11846 {0 46[0€0 प०१ 2.7100ल€ा' 25 
१६८५ (64500 01 &0प्11त, ६16 20घ्ला६ थ 15 प5त्व्‌ 11 00 € २४६८६0६ 871त ॥116 607. 
56 पा, 00617156 08[[ल्व 116 70८0525 (हेतु) 20 20०20525 हतु मत्‌), 16 ला 000 
{8171118 6 600६0 0 ह ठप्रत्‌ जा शाहप031६, 210 पल [दध € 60 प्रलृ्ऽ101 
९०560 प001 1४. पिप :--दक्िणेन ` चेयायान भाकटम्‌ पयाभवेत्‌ 4 116 &० ४४ पाल पह 
5106, ध16 081 ए] 707 96 परऽ"; यहि कमलकम्‌ आहुयेन शकटम्‌ पयां भरेत्‌ 17 16 02115 ९४ - 
71121818, {16 <वा प] 10६ 96 प2ऽ€६. = प्€€ {&०10& 0 ध1€ 1101४ पट 5 ६16 
27052; (हेतु), 2710 10{-प्08€{1&" € ०0५४5 (हेतुमत). 

(1115 15 211 00६00281 प5ऽ€ ० {6 20{€ा1६121; € 718 प्ऽ€ {16 56८00 ए प्रतत 
70 € गहदतण्टः पप्ञ दृ्िणेन चेद यास्यति न शकटं परःनिविष्यति 4 116 &०68 0 16 
€0पध1, 16 ८३६ ण 1८६ 96 प056४. 

106 एनत विभाषा 00" पञल्व्‌ व 06 पतच वप्राफ्रलवाम्पल्‌$ 01666व10 
१5 2150 पत€॥5६00त्‌ 1€€, 

जग्रह 616 वाप्णुत ज ज्लिङ्‌ (्०पात्‌ 08४6 0 दविषो प्ण € [25 
21071011975, 15 गलु06्ध01॥ 766 5 0८ {06 ऽद ० (गत्र उपर पाल [क्ल्कः 
प्प, 916, ६16 ह पताः€, 10 प्0160 06 एलान ठप्रति ०6 लप०ल्व. 1061€- 
1016 {६ 18 10६ लफण०6 10 ध6 010 पाष 3500671055: हन्ती; त पल्लायते (€ [1113 
{11-2016 € 215 ; वषति इति धावति 1६ 12.115, {1161016 16 वप्रा19.. 

1६, जा व्ण्पाऽ€, गऽ पद लो 16 100 -ल्गाि0प ग प्ल वला 5 
{41५8 ६604, 16 (01411018 ङ््‌) ऽ10पात 2€ ना010€त्‌, पावला 1656 लाए नोप 
5६91669. 566 €2८2.1117165 प्रवल 5012 [. ३, 139. 


इष्ड्यार्थषु लिङ्लोटौ ॥ १५० ॥ पदानि ॥ शच्छा-अर्थष, लिड - 
लोरो.॥ | # 


^ 


वृत्तिः ॥ इच्छार्थेषु धातषपपदेष धातोर्लिङूलोटौ भस्ययौ भवति ।। 
वार्लिंकम्‌ \॥ कामरवेदनइति वन्तव्यम्‌ ॥ 

157. 116 0568 10 2.14 (16{' 216 &€001010 € 
267 2 100, (1161) 21101161 © 8४111 1116 8561186 0? 
(15111118, 18 111 ©0118117प्८1012. 11. 1. 

(015 5706€560465 2.1] 0061 ६6056265, ##161) प्ए0ातञ = €{01655108 "ज्5, 
इप्ठ) 25 इष्‌, कम्‌, प्राथं &०, 26 पऽ९त्‌, 16 7061121 01 [एला दपफ€ 15 प560; पपऽ इच्छामि 
कामये 07 प्राये नुञ्ञीत भवान्‌ ० भृङक्तां भवान्‌ ¶ एं, १6७1८60 एथ 02 $ज्पः 
{00110 718 ९8६. 

{7424-1 15 उपान 0611 2 06916 5 € 0165586 ६1६ 20160124 01 पा 
621४८ अजात्‌ ०८ लणूणज्ुल्त 30तव 70६ पलाल पणा € एल 0 ए50" ग 18 
5 1101147178 276 111 00006101. = 1€016 प्ा€ एलाद्रत् 07 [0618196 2.16 1106 
560 7€76: इच्छन्‌ करोति “15710, 16 0065 
| 06 50112, 718 € 76706 तप्र: ल 60110 प्ण 2 एला 10 ५06 
86156 07 "1500178" प्रा ए०लाद्रथ्‌ ० प्ल [फणलदप्पट पधक 96 लप्‌ 





५१ 





ए 7. (प्त, गा § 158-166.| गप्र तका प्त. ` र्ब 





„  समानकठकेषु तुमुन्‌ ॥ ९५८ ॥ पद्ानि ॥ समान-कतृकेष, तुमुन्‌, 
(ङ्ष्ट्ायंष) ॥ 

वत्तिः ॥ इच्छार्थेषु धातुषु समानक के षृप्पदेषु धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो नवति ॥ 

158. (116 2.0 ख प्र ९010268 2.€7 8 ९€10 

पए 11611 91101161 -ए€170 11621114 0 पए 180 18 111 @0115{1161611; 
12101064 {1181 {126 2611 0 00111. {116 6198 18 {116 88.116. 

05 इच्छति, वदि ०४ वांह्ति भोच्छुम्‌ € 0651165 ६0 68४; कामयते भोन्तुम्‌ 416 
13065 {0 ६2; पिनाकपासि पतिम्‌ भाप्रम्‌ इच्छ ति "0651165 ६0 0018111 0४ € पञ्‌ 
{116 11184812 (० ७५2 

एप ए 0० 6 98. (160 ६16 2&€101६ 9 06 10711४९८ 200 ६16 रला 
216 116 5871672 पए€ 081 110 58 देवदतं सो क्तम्‌ इच्छति यज्ञद्चः (४ 2.10202 ६६8 13168 
{26९242६8 ६0 €8#; 0 06८ € 2615 97 भुज्‌ 2110 इष्‌ 816 10६ 16 52.716. ५४८ 
प्राप 58, मुख्नानम्‌ 105६624 ° भ्नेन्ुम्‌ । | 

00४. 40 00६ ८ पऽ 1६ 0€"€:--इच्छ्‌न्‌ करोति (0191111, 116 0०९8 ? 3 66956 
{16 {7 ्राध्५€ 15 €र्द णिप्रत्‌ 10 प्ल ८05८1615, 1 010 01045, € 
171771८ 10 तुम्‌ 15 €ाा[01९$ल्त्‌ ए 11610 000 ६16 ४९६05 02४6 16 52716 2.&€11, ॥ि 


= ४.२ 
लिङ्‌ च ॥ १५९ ॥ पदानि ॥ लिडः, च, (दइ च्छाथष्‌, सम एनक तु केष )\ 
वृत्तिः 1 इच््‌येषु समान कटं केषु धातुषृप॒पदेष धातोल्िंङः प्रत्ययो भवति ॥ 
159. (116 क्ीीड (17 18 11884 2767 > 6170 (167 
"९108 11681111 0 -ऋ 1810" 2176 11 00118{1112101). (1610 11, 2116 
1116 26117 0 011. 116 -ए€178 18 116 88.216. 
एवल अप्प] <0ाता६्००5, पणा फगावऽ वपापुणु11& (फ1511", {716 061४2] 35 
४५९५ 10 16 56056 ग ६6 [7001८ ; पऽ नर्य इति इच्छति 16 ४151165 ६12६ 1९ 
712 €2.६£ ; अधी यीयेतः च्छति € 51165 {112 6 111 168 
\#/€11 116 700-60790[016101 ६16 26101 15 1101160, ६0€ (गवा 401041 


-श्1प्रऽ६ 26 €71[010कलत पप पाल बा. 3. 139 


इ रद्धाथेम्यो विभषा वतमाने ॥ ९६०॥ पदानि ॥ इच्छा-अयंभ्यः, 
विभाषा, वतमाने, (लिड) ॥ 
वृत्तिः ।। इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने काले विभाषा लिङ्प्रर्थयो मवति ॥ 
160. ^ {667 10068 7168.11111& {0 1811, 1.16 -206611- 
181 (1) 18 0 61011811 ८६९१. 10 ५6110६्11& ४116 01686116 1106. 
ब 115 0108105 लिङ {1616 {016 त्त्‌ 11296 086९1 00161015 ज्ञ. 11175 
इच्छति 01 इच्छेत्‌ 16 0151165"; वष्टि 0" उप्रयात्‌; कामयते ०८ कामयेत । 


विधिनिमन्त्रयासन्त्रणाधीष्ठ संप्रश्नप्राथे नैष लिड ॥९१६१॥ पदानि 


विधि-निसंत्रश-आसेत्रण-अध्पीष्ट-संप्ररन-प्राथनेष, लिङ ॥ 
वत्तिः । विध्यायधेष धातोर्जिङ्प्र्ययो भवति ॥ 
5 ` 


४48 दत्र 74 ^ ए 5. 87. (11. (प. 17. ई 767, 1632. 

161. {106 अती र [170 6011168 8167 2, ए€110, पए 1161 

{16 2611 €141167 ©01201081108, 1111068, 10611118; [01146] 
62 01768868 8 1811, 28]र8 0168110118, 01" 1016 8, ` 

16 ए०1त विधिः 162.15 ((0ा12.10101& 0 41166010 2 5प्र०901010216' ; निमन्बणणं 

1162105 1/1: {11 91:21011; आमन्त्रणं 0168105 € {01658111 {€111551010 ६0 ०० 25 01€ 

1६65; अधी ष्ठः {16215 {0 ग्ल 60655 2 (1907; सम्प्रश्नः 1162115 2 वृप्€ऽ100; 20 


भ्रध॑ना 0169125 2 {212 €८, 

न 115 ल्ल्य 21] 0लाः {€056-80568. {05 :-- 

(1) के कूर्यात्‌ (€ पि प््पुरल 6 प्रद ; भामम्‌ भवान्‌ भगच्छेत्‌ (छप 00116 
{0 16 "1188८; 

(2 2 3) इह भवान्‌ मु क्नीत कण्प णना ० पथ तवा 166; इह भवान्‌ भासीत 


11616 इ0प्र 11 © 18 31 
(4) अधीच्छामो वन्तं माणवकं मवानुपनयेत ^€ पा 12६ एकप अपात्‌ व्छा- 


५६९866५ {0 171112६6 {15 00; 
(६) कि नो व्याकरएमधीयीय उत्त तकम्‌ ? 11 ए118{ 572] [ [68110, धल (जववा0ाद 


01 {11€ 1.01 
(6) भवति मे प्रश्ना व्याकरणं अधीयीय 15 15 71 {18 प [ छाति [लदा 
(2110181, 


लोट्‌ च ॥ ९६२ ॥ पदानि ॥ लोट्‌, च, (विधि-निमन्जरण-आसंत्रण- 


.- श 

अधोष्ट-संप्रश्न-प्रायंनेष्‌) ॥ 

वृत्तिः ॥ लोट्‌ पर्ययो भवति धातोविंध्यारिष्वर्थेषु | 

162. {1116 0 0 8180 13 &@12210109% 8५ 2{€1 ॐ 

100 {11 116 8611886 0† &0111081161118, 4९ 

{16 17168९८ 2०० 15 €1{10%€व &150 प्रवल ४06 ल{ल05{8 665 11९0- 
{1006 10 {16 [25 2&{211011571. {€ त1015101 ग पऽ 2{011011573 गा ६46 125६, 1 
6 5३16 ° ऽप्ऽल्वृ्लात 925 111 फिला तल 8्पश् ज जो 0 (प्रा5 2.70 10 


{11086 9 00€15. {1४5 - 
(1) कटं तावद्‌ नवान्‌ करोतु (1६6 ६6 प्प; मामं नेत्रान्‌ आगच्छतु । 
(2 2.70 3) अमु भवान्‌ आस्ताम्‌ ६1616 एप 6 [ल्त ६0, 0 एकप पद, 9६ 


(4) पुत्रम्भवान्‌ अध्यापयतु छप 1] ६६६८}, { 106, ५6 561 
(६) किः मो वेदमभ्ययै उत तक 51८ ४५2६ 91121] 1 [लव्ा, ६16 छ€त8 01 ६16 1.06 


(6) भवति मे प्राथथना व्याकरणमध्यये हन्दोऽष्यये "15 15 11 02 {02 1 डक 
16811 16 (दादयः, 0८ त124 [ 102 16211 616 1050. 
४५ र =. ४५ 
मरेषातिसगे प्रास्तकालेष कत्याश्च ॥ १६३ ॥ पदानि ॥ प्रैष-अतिसखगे - 
ाक्ठकालेषु, कत्याः, च, (लोट्‌) ॥ 
युत्ति: ॥ प्रेषणं पेषः, कानचारम्यनुन्ञानमतिसर्गः, निमित्तभूतस्य कालस्यावसरः प्राघ्ठ- 
काल्लः एतेष्वर्थेषु धातोः कुत्सं त्तका प्रस्यया भवन्ति ॥ 





- -£ 





ॐ दः 
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ए. 1. (प. 77. § 163, 764] ग घट ^ एकर 1, ४49 








163. {116 5:68 ९1166 (< 1162» 214 {116 वन 
"{0{ €0118 8180 267 €1708, 110 {16 8€1186 07 41166161; 
21211111 1261111881011, 2116 [21701061 (81641९6 181) 11126 
{116 प01व भैष 1116215 (41166६16; अतिस गं; 1116€8.15 ({6€1711155101 {0 00 25 016 
1165; प्राप्रकाल्व: 11628.115 (2111028. ० 2{2{00{0112६6€ 06688101 0 {1716 {© ६16 401 
०1 90 8६100. {{0€ 01८८ ग च 15 ६0 {710वप्८€ ४0€ "०४ लोट्‌ 10 {{115 2[011011571. 
1प5 भवता कटः करणीयः, कर्तव्यः, क्रयः 07 कायैः श0्प् प्ऽ, (118, 07 1६ 15 {010 
{1116 01 णप ६0) 71816 {16 702. 
50 1751620 ° {€ 722551४€ 7201€0६121 2211161{0168, 01 प्र 26 < 112 
2.0 (1. 1. 95 &©) 118. {21001 € 08.11€क; एल पाच 19४6 {06 101{06€18.{1४€ 2150. 
[पऽ करीत कटः 40 ्राप्रऽ (न 01 1६ 15 06 भगु०0126 716 ६0) 12156 {126 12807. 
1६ पष्ट ०6 85६6 (४ 16 ‰2/4 2.65 36 €11101116व ६0 (ल्०ाा1€ ण् 
{116 0106 ° त17द्ल०४, एल11551010 €<, 1 10€<४ 108४6 0661 01त2116€त्‌ 71051 &€1ला-~ 
16811 0 €010€ 17 ५6100 2८६1010 10 ६16 ^ 2512६ (भाव) 8.1त 00८८६ (कर्म) 2.14 
८ 0202 {€ 1] 0716 1 ५6110111 116 5611565 ग व116८६1010, {0€1111155101 &८; 9४ 
{6 14६€८ 2.८€ 0६ 2 50665 त 8६101, ~ रप ऽद 021 ज्लौद्‌ 0618 01021 10 
11656 5{0€12.1 5€ 1565, 11] (01 ६1€ {01111{21&, ६08६ 211 2{22.०808 01 5066181 {पा€ €~ 
©] पत€ऽ 81 प{521्2 07 &€0618] (प्ा< 1111. 06 [पारव ग उपल 5106८12] 7प€) 
€ {प 06 2/2 20768; 6 फठप्ाते वलुङ्क, ता 2/4 265 ए1]1 10६ € श्डश््वुपत- 


€0, 01 {€ (प्ल 2 101-प्र010ि7 23:65 (1, 7 04) णा] 27. 
{© {1115 0916८107 ल 205४ "116 57062 1601101 ० ६16 एजत्‌ (द द/ 


11 15 502.) 11416865 {€ @15६6066 ग € 010 पद स्त :-- 
16 रा र 10-01-70 2.0565 (र. 1. 04) ५0०65 70६ 2८८८55८4 वर 
10 811 ८2565 2्ला 50६८8. 1. 3. 94 दल्दतष्ि ता एप अगि 0 पत लि1111116 


11011115 {< {0717€त्‌.. 
(.-- ४112६ 15 {16 त10&1€00€ 0४८10 {€ एतऽ विधि 216 भ्रैष 2 5016 


58.‡ विधिं 7168105 2 [1€(्लू६ €17{0117108 50018 0" ध16 715६ प्र71८; (11116 प्रैष 1168115 


{11616 (0166101 
लिङः चोध्वेभह्‌ तिके ॥ ९६४ ॥ पदानि ॥ लिङ, च, ऊध्व -माह- 


तिके, (प्रषातिसगं -प्राप्रकालेष, कत्याः, लोट )॥ 

| वृतिः ॥ प्रेषादिषु गम्यमानेषु ऊर्वेमोद्रतिं केऽथें व्त॑मानाद्धातोकिंङ्‌ प्रत्ययो भवति चकाराद्यथा 
प्रा्तञ्च 1 

164. (16 वर (10 (88 फल] 28 {06 (116 

8116. "1{.0{*) 18 1864. (घ1061 81111127 2116 ्11156811668 11. {116 
8681186 01 01166101, {6101881011 ९.) प 1611 {116 {1106 18 1प*6 
0 & धप 0108 (48 10111168 0 8.11 {1161811 11011); (01 {116 [>~ 
61111 171. 06 ८86 28 एए €]], प 1167 16 81111068 "2.1 {1118 
एष 10111811}, 


६४0 दप ^ एर (णप, [8६. 1. (लघ, 1. § 165-16;7. 





¶06 प०05 प्रेष &५, ° ६116 125६ 3018 प्ाप्ञः 96 16बत्‌ 10६0 015. {116 01८6 
ण च 5 {0 17£0तपल्ल धाल एकऽ कृत्या 210 लोद्‌ 071 ६06 18.5६ 812) 1110 त्रा18, (प 
ऊर्ध्व महूरत्तादुपरि मुहूतैस्य भवता खलु कठः कतैन्यः, करणीयः, कायैः, 01 भवान्‌ खल्नु कटं कुर्यात 
(701९018)) 0 करोतु (पलादं), (ठ्य पडकः प्ाद€ चाल 18 क्लः 20 [धत्‌8 
00; 0 (छया पः कत, 0 च 15 [० प्प्यल 0 एग ६0 फप् 8 121 [5 70, 
(.07110816 [7]. 3. 9. 
स्मे लोट्‌ ॥ १६१ ॥ पदानि ॥ स्मे, लाद्‌, (गरेषातिसगे प्रा्कालेषु, - 
ऊध्वंनाहूतिके) ॥ 
युत्तिः ॥ स्म भाढृडपयश मेषादिषु गम्यमाने पूर्वम हर्तिंकेऽथे वर्त॑मानाद्धातोर्ललोपरस्ययो भवति ॥ 
168. (1116 20 3 ^{.0{' 2011168 266 8. ए©1*0; प 1161) 
{116 र 014. "8118 18 111 ९012 ]2 0811011; (1611. 1116 8611886 18 {1184 
07 (11160101) ]2611111881011}) & ९. 2110 16161111) {0 {11116 16116 
एश 2 (20८8). ^ 
1115 ऽप्{0€15€065 ६06 0६61118] (लिङ) 810 20160६9] 23551४6 2111८ 10165 
(कूल्या). 11 0 पऽ अ्वेम्‌ मुहृतोद्‌ भवान्‌ कदं करोतु स्म, भामं गच्छतु स्म, नाएवकमध्यापयतु सम 
धफठाा (पदर, प्राजा, 04 1 5 [णुका 16 ६0) पाठ 16 प2४, 0 &० ६0 6 ४1118६९, 01 
६८६५} 11212५९३. {पऽ ए, 
अधीष्टे च ॥ १६६ ॥ पदानि ॥ अधीष्टे, च, (स्मे, लेएट्‌) ॥ 
वत्तिः )। स्म शष्षउपपरहेऽधीष्टे गम्यमाने धातालेद्‌ प्रस्ययो भवति । 
166. 4126 1161. “7181 18 10168117 (४1216 [17210618- 
{1९ 178 06 ८६९६ - 11611 116 01.64 (81119 18 111 ©01201]20811011 
111 {118 ९60). 
706 पठण स्म 5 प्रात्ाऽ६०८त्‌ 016. {0€ ७०४ अधीष्ट 185 21680 661 
&ःर 0191760 10 50६2 व. 3. 161, पऽ पपा ऽप€8€व्‌८ड ताल ९०2. 0 पऽ अङ्कः 
स्म राजन्‌ माणवकमध्यापय 01 अङ्कुः स्म राजन्नग्निहोनं जुह्‌धि 0) | णह {1 ण9॥ तार णप 
{2८1 {16 00 01 718.{6 4 1110018 58611066. 
कालसमयवेलासु तुसुन्‌ ॥ ९६७ ॥ पदनि ॥ काल-समय-बेलासु, 
तुमुन्‌ ॥ | 
वृत्तिः ।। कालादिषृपपकेषु धातोस्तुमुन्‌प्रत्ययो भवति ॥ 
167. (16 2.03 प्ा1प्र7' ९011168 2.61 2 1007, 
क 1811 116 0108 218 (8811182 2110 ^ 612 (84 21681112 
{1116} 8.6 111 &0222 05111011. | 
वप कालल नक्तम्‌ "716 ६0 68; समथः खल्ल स्नानभेजने सेवितुम्‌ “£ 15 ६716 © 
2216 870 8{6 900; वेला मन्तुम्‌ 1116 10 621. [7 900४, 1100८ 1 तुमुन्‌ 2 
06 ७९ एः 1 फल प5 प्राव "प्रा ; 25 अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ 1115 15, 10660, 
{06€ ६716 ६0 510 9561. 
४४ 40 701 6 पञ€ प्ल [प्प ॥ला८ ? कलिः पचति नतानि 'प्वा16 ५6 


ए, 1. (प. 7. § 68-770.] वक्र ५ वापा, 81). 





४०5 8.1 ८८दव्ा+ल७, {16 56056 र (तल &८. 15 ५४१९५६०० 10 {116 50६8; 50 
{161} (4116109 ८ 15 10६ 1168.11६, ६16 1110111८ एटा] 110६ 09€ पऽट्त, 

४४1 १० 20६ एल पऽ€ € [00 प्प ्र€ 16, कराल्लो भोजनस्य {2100 प्71€ ६0 
` € ? 266८856, ४ € पह ग 0010 -पाएिप0 2.65 (1. 7. 94), एल 68.10 प३€ 
2150 £1€ 20 स्युद्‌ (0 71160 € णण नेजन 15 016त्‌). 45 ण 1896 8. {लत 
8214 11 5012. [[1. 3. 163 12६ 2 50८25 [आ 7. 1713 89 गिएटत्‌, 11812061, 10 
0 928 180 11056 प्लवता त लिप१०८ 8.65, 6 (पाल ग 7. 1. 94 718. 
४6 €111[010 व 85 811 4220८ © 2 100-प्र07ए९॥52] (पा, 


लिडः यदि ॥ १६८ ॥ पदानि ॥ लिङ्‌, यदि, (कालसमयवेलासु) ॥ 
वृत्तिः | यच्छब्दे उपपदे काल्लादिषु धातोलिंङ प्रस्ययो भवति ॥ 
168. {1126 20 उ (1.17 ९001168 2667 5 1001, - 1168711 
1118 पए 017. 24" 18 111..00111208161012, 2116 116 ए 015 (218. & ९. 
00९1" 111 ©0118{1106101. 
{1115 0142105 ६16 0611६121 &0त अ{8€156व€5 {16 10001४6 11 21/1711/18१, 


(75 कालः, समयो, वेल( वा यदृ भवान्‌ भस्नीत 1६ 15 {1706 {8६ 0 1071014 5{0पाव ६९.६६ 
$ 0प्रा 16615. 


~€ 
अहे कुत्यत्चश्च ॥ १६९ ॥ पदानि ॥ अहं, कत्य-ठ्चः, च, (लिडः) ५ 
वृत्तिः ॥। अहं क्तेरि वाच्ये गम्यमाने वा धातोः कुत्यदचः प्रत्यया मव्रन्ति ॥1 
169. 716 9068 र11 8" 916 {116 ® श 1612 
8.16 8५666 00 & 1001, "फ 161. {7 13688 28 26.103 ६118 26117 18 
11111116, (&& - €] 88 16 7 ड 1120.7). 
€ 0८€ ¢ चच 15 ६0 {0८0त४८€ 06 2060६181 (लिङ) 1110 {1215; 070 ६116 
148६. पऽ भवता खनल्तु कन्या वोटन्या वाह्या 07 वहनीया, (12); ०८ मवान्‌ खलु कन्यया वोढा 
(11); 0" भवान्‌ खलल कन्यां वहेत्‌ (ति) (प्रा 10701 13 9६ 60 पाद्व ६16 इका, 

। पण 5640681 6010 (द्द/" 2 1त्‌ ८८ 7 06 56156 01 7106557 वृ ल्प्न 
एल9& 6010106त्‌ पाणारला8क, ऋणात्‌ ५ 4, 86 स्पुगणाल्व्‌ ए€ा1 7055 18 ६0 6 व< 
10166 2 -3668प्€ € ल्िङ्‌ 06111 ८८2८4 67101064 ४0 ५८०६६ ६0655, 9.7त्‌ एल 
> 46424९2, फठप्ात 8४८ १८०३८६८त्‌ द्रव 2.0 2८4, फल 00 प01४ 61521 
2569, प 0प्ात्‌ € एद, द्विः ९80 6, 0 [लला {015 ८00६0606, ६द]द6 5116्‌- 


£&# ८१५९४ ॥प्र[€ [1. ब. 94 ग 900 -प्जिप्यत 20365", 01 ८ 18८ 56612 ६५२६ (2.६ 
प्रा 3 101 1119 €158.11४ 2114. 


 आवश्यकाधमरयैयेणिंनिः ॥ ९७० ॥ पदानि ॥ आव्रश्यक-आाध- 
मरयेयेाः, शिनिः ॥ - | 
वृत्तिः ॥ अवध्रयंभावविशिषटे आधमग्यंवरिरिष्टे च कर्तरिवाच्ये धातोर्सिनिप्रस्धथो भनति ॥ 
170. {116 ध. 1111 15 8646. {0 {116 1001 12 
6110112 5&€110 8101112 118 ८616 18 80706 41666881 नः 
५2 


४४2 (प्र एषा प. (7. 1. (प्त, वा. § आ, 172. 
01 11106{06611688 07 0011810 0. {116 [8४ 0 116 2610॥ 113 
€011116611071 श 1{11 6116 2061072 6611086 0 06 ९10, 

105 अवश्यं कारी (पप्र 96 4016". {16 0017100प्रत्‌10& 1676 ६९.165 [21266 
$ 11. 7. 72. 50 2150 श्रातं हयी "(६ 0 06 हाण्टा) 8 0 प्राता६व सहतं शयी; निक 


सयं &५. 
कत्याश्च ॥ ९७१ ॥ पदानि ॥ कत्याः, च, (आवश्यकाधमर्ययोाः) ॥ 
वुत्ति: \} कव्यसंत्तकास प्रत्यया आवृप्रयक्राधमण्यंयोरुपाधिन्‌तयोधातौमेवर्ति {| 
171. (16 20 68 0211९64. "117 2180 0011268 21761: 
2, 100# प 11©11 116 8611686 #0 6 11416866 18 {118 0? 1606881. 
{‡ 071" 00118601. 
पऽ भवता खलु भवग्यं कटः कर्तव्यः, करणीयः, कायः ०८ क्त्यः ० (प्रहा ६9 
{711८6 € 718; भवता शतं दातव्ये, देयं, &ष८, “षप 0पट्0६ 10 {8 2 [प्रणताट्तः,. 
().- ५0166 15 ६116 7606591 9 115 80101157 ? ग (य 20565, 
0608 6110176 पाणारला52]] (10 कङ् [100102.61010 फठप्रात, जा ल०प्रा8€) (०76 प्रवेटः 
{11656 5106618] लं्टप्रधा58 1665 2150. 
^..- {106 परपातं € €शदप्रतलतं 9 = 16 5062] अरविश पिनि 2 {06 {85६ 
80६८8, 0161) 6017165 &8066121[ 11 16 0106 न (1666551 ९.1 00118100". 
| @.--)९० 50, 91 छनि 6010065 10 66101& 06 इल (क्तौ), ए 11116 ‰८ ८/4 
0९01065 {€ "8८107 (भाव) 810 ६16 07ल्न" (कमे); 50 धल 560[0€ 8618 ताला, 
0 680 016 50065606 {116 01 ? 
^ --४/&]], ४0 11696 ४115 02160101, 50706 584, पीट ® प्ठतऽ [€ 
गस्य, गेय &५, (वा, 4. €8) पिला €5न्लमा= € लि ६0 106 64४2, 216 1116 {10061 €. 
व110165 {0 0€ &1ज्ला\ पावलाः पाऽ 21101801; दत्‌ च € 20165 र द1८02-011064 
ए0105 10 &€06181. 
शकि लिडः च ॥ ९७२ ॥ पदानि ॥ शकि, लिङ, च, (रत्याः) ४ 
वृतिः ॥ रक्तोच्य्थापाधिकेः धात्वर्थे ज्िक्रत्ययो भक्ति चकारात्‌ कुत्याश्च ॥ 
172. -^116 {116 2.0 क 121 &5 ए 81] 28 {126 “118 
2.0 68 ९202216 21.61 2, 60, भ 2612 1116 8611868 18 {1187 0{ "८६38 
पाः 
{06 ०1व ८4020111" वृप्ः11065 {06 10 50 02६ ६16 56056 ° (20801 


प्र 06 100लाला६ 1 त16 100६ ; (पऽ भवता खलु नारो चोडव्यः, वहनीयः, बाह्यः (2), 


0 भेवान्‌ खल्‌ भारं वहेत्‌ ^०प ८.1 68.11 {€ [02.त्‌.. 
([उपटा [वू2-2र65 फठप्ातं 08४6 (नह 10 015 56056, ४0 आरः 


2.11 5766181 ८प[6, 0 ध1€ 8+€ 061९721 265, प्ल 5066181 11601100 1 {015 
9012 15 ६० हपथत्‌ 221795६ लाप 0608 ऽप्०6०३९नव ए लिङ, 91 (परा [ा. 7. 94 35 
710६ 01४८८521 ४६114 


आशिषि लिडलोरो ॥ ९७३ ॥ पदानि ॥ आशिषि, लिड-लेप्टे ॥ 
वृत्तिः ॥ जादी शिष्टेऽधे व धमानाद्धातो लिड लोटौ प्रद्ययो भवतः ॥\ 








९ ` योः । क र 





॥ 


27, [1अ, (प, रा, § 173-175.| गाठ लयम (एकत, ४४3 





173. {16 270 €8उ “71 &12त (10 60128 21181 ॐ 

पए€1} [श्र पप11.101 61166121 18 111661206त. 

[€ ० आशीस्‌ 16815 016 ए्{3[1 {0 00्व 8.7 00]66६ कण1८0 ०96 त6- 
51165, 2 16551, ६1 € 1658107 ° 0065 &००त्‌ ए15065. {716 लिङ. 016 16 
†0 15 "118६ 5 {६001 2.5 {116 अशी लिड ० 116 361164164196 61856, = {६5 000 ]पटु९01 
15 तरला€0६ 70 धल 600 पद्ुद०0 ०१ ४06 01त021ए लिङ. पणता 6 14८ (वत 
1116 [20६60191 0 00६4४४८; 25 विर जःव्याद्‌ भवान्‌ 0 च्रं जीवतु भवान्‌ (18 ० 11*6€ 
1008 । 

00 4० € 58 "1610 46100 960641600. 0985696 चिरः जीवति 
देवट्‌ तः {)€४242.118 11४65 {07&. 


क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ ॥ ९७४ ॥ पदानि ॥ क्तिच्‌-क्ता, च, संज्ञा- 
याम्‌, (आशिषि) ॥ 


व॒ःचेः। आरि विषयं धःतो; क्तिच्‌क्तौ परस्ययौ भवतः समुदायेन चेह्संतता गम्यते ॥ 
174. "16 20268 वुं ८11 21. 42 216 ©11410107ए- 
€५्‌ 8161" & 1700४, (11611 06116त161012 18 11611464, "0९146 
1118. {168 ए 11016 + 01*त 80 {017116त, 15 &01 22126112 1 €. 
16 20065 {0€1€16&) !ह19€ 06 5९056 ग ध< 2.1६, 1 {116 दतव1६100 
12६ 16 8८41010 15 1 ६06 ०71८६ ग 2 {212 € 97 50116 016 9110 15065 ६18६ 
1112६ 718. 06 {1€ 26६01 ज पी 2611४, ६016 56056 010 71101 21012116." (परऽ 
तन्तिः = तभुतात्‌ 2 फलवा" (11६. पादक 16 फलवण्ट); सातिः 0 सत्ति: = सनुतात्‌ (४1. 4.45) 
"06211 0४ €; नृतिः = भवतात्‌ (30८6658; मनमि: = मन्‌. तात्‌ 16516८६". {01656 216 ९2 , 
{2165 0 01045 011216तं 8 € 2.9 क्तिच्‌ । 2 ०105 णपल्व्‌ 9 क्त 1 1115 5€1158, ९ 
{2४८ केवदत्तः = ठेवा एनं केयास॒ः (6€एवत2£8 ([1, प्प € ७05 &96 700). तपा ध1€ 
४.05 त्त {125 21169. 01106 0660 &€068 1] 01421160, 165 106६101 {1616 15 ६0 {21€- 
४९१0६ 165 611६ ऽप[26156त6त 0 क्तिच्‌ । 1116 च्‌ ग क्तिच्‌ 15 पपन 0, ताऽप 
18 1४ {07 क्तिन्‌ &€. 8.10 15 पञटपि] 11 50६2 \1, 4. 39. 
माडः लड ॥ ९७१ । । पदानि ॥ माड, लङः ॥ 
वृत्तिः ॥ माङयपपदे धातोल्ुङपस्ययो भवति ॥। 
1785. 16 21 (111 0017168 26671 2 © [> पए 1611 
1116 फ 01त्‌ वतादैती" 15 प86त्‌. 111 00ा106८धठाा ऋ 1६. | 
{1115 5€६5 25146 2 ©{0€# {€756-2.0::65. ऽ मा कार्षीत्‌ {६ 074 001६ 4 
मा हार्षीत्‌ ¶६ [1770 10६ ६९{€7. । 
प्फ 02०6 € {61 {16 [0006 80 06 ह धधया {60565 1 ६16 10110 
108 56116106 1115६686 ॐ {16 4015६ ? मा भवत्‌ तस्य पापं मा भविष्यति । {15 560६606९ 
15 28811157; &००व प्ञढद्वु€, = 19 ८ 2 €ग्द{212.10 1६ ए 5284108 ६121 ६16 75 210116४ 
मा फपल 185 101 16 1016801 डन; 217 एण11 112 मा, उपलाः {61565 103. 6 पव. 
106 कप्य व लातलव्‌ क्लि हल एरप्रिणि र्ट एष्प्ल्‌ल मा, ङ ४, 4. 74. 


६६५4 | ग प्रएठ कय 744. 87. 77, (प. 1. § 16. 








_ स्मोत्तरे लड च ॥ ९०६ ॥ पदानि ॥ स्म, उत्तर, लङ्‌, च, (माड, 
लुङ्‌) ॥ | 
वत्तिः ॥ स्म शब्रौत्तरे माङ्युपपदे धातोलेङ, प्रत्ययो भवति चकाराह्लुङ. च 1) 
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आरम्‌ 
प्रय तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥. 


300 (111. 
^ ८7२ 1४, 


धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥ ९५ पदानि ॥ धातु-सम्बन्धे, प्रत्ययाः ॥ 
वत्तिः ॥ धात्वर्थानां सम्बन्धो धातसम्बन्धः, विशेषप्पविशेऽयभावः, तस्मिन्सति भयथाकलो्ता 
अपि प्रत्ययाः साधवो भवन्ति ॥ 
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05 तन्न वसन्‌ ददा 4910 166, 16 ` 38”; भग्निक्टोमयासञ्यस्य पचो जनिता 
{0 {70 2 50 एष 96 0011, 2 (एलाणित0ाला' ग ६96 4 11510712, 52611066"; कृतः कटः श्वौ 
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` {0 € 0 मो ८0", पतती 8 0168611४ 5ह1076801 (४, 2. 94), ५6 रठ्त गोमत्‌ 
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क्रियासमभिहारे लादट्‌ लोटौ हिस्वौ वाचतर्वमोः ॥२॥ पदानि 


क्रियासमभिहारे, लोट्‌, लोटौ, हि-स्वो, वा, च, त-ष्वमोाः, (धातुसम्बन्धे) 
वृक्तिः ॥ समभिहारविशिष्टक्रियाव चनाद्धतोलोद्‌ पत्ययो भवति स्वेषु काकेषु, सर्वेललक्राराणाः- 
 मपवादः तस्य च लोटो हि श्व इव्येतावादेशो भवतः, तभ्वम्‌भाविनस्तु वा भवतः ॥ 
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7100 2.7त्‌ 61500; 2.5, अपीष्वाधीष्वेत्ये वाहमधौये, आवामधीवहे, वयमधोमहे । 

16 10{67519€ 105 10 यङ्‌ 2150 [दए ६15 7687111 ओ प्रल्वृधलादए, पप 
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[015 प56€ ग ६५८ [पुर्ादण्ल 15 1 एप्त 70 [वध्लाक्पाह (500 7द्टार), एप 
111 24817211. 

सम॒चयेऽन्यतरस्याम ॥ ३ ॥ पदानि ॥ समचये, अन्यतरस्यामः 


(लोट, लोटो, हिरव, वा, तच्वमेः) ॥ 


वृतिः 1 समुच्चीयमानः क्रियाव चनाद्ध।तोरन्यत्तरस्यां ल्लोट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य लोदी हिश्वा- 

वादेभो भवतः ॥ 
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इमेऽधीयक्ते 116 07 ल (० 0 पद 2 1681, [लव 27050, 16011108 (भाता 2? 
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४६8 {एप (त दाः [नव [8 पा, (घ. 1४. § 4-6. 





छन्दोऽधीते, निरुक्तमधीते, इत्येवायमधीते, इमावधीयाते, इमेऽधीयते 1 छन्दोधीषे, व्याकरण्णम्धीषे, 


निरुक्तमधीषे, इत्येव त्वमधीषे, युवामध्रीयये, युयमपीष्वे । उन्दोधीये व्याकरणमधीये, निरुक्तमधी यदइत्ये 
यहमधीये, भावामधीबहे, वयमधीमहे । 


यथाविध्यनप्रयोगः पवेस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ पदानि ॥ यथा-विधि, अन- 


प्रयोगः, पवेस्मिन्‌ ॥ 
वत्तिः ॥ पृंस्मिन्‌ स्ोड्त्रिधाने यथाविभ्यन्‌ प्रयोगो भवति ॥ 
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समुचये सामान्यवचनस्य ॥ ५ ॥ पदानि ॥ समुचये, सामान्य-व- 
चनस्य ॥ | 
वृत्तिः ॥ द्वितीये जोड्‌ विधाने समु च्चये सामान्यवचनस्य धातोर नुभयोगः कर्तव्यः ॥ 
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छन्द्सि लुडलडलिटः ५६ ॥ पदानि ॥ ढन्दसि, लुड-लड-लिटः, 
(घातुखम्बन्धे) ॥ 

वृत्तिः ॥ द्न्दसि विषये धातु सम्बन्धे सर्वेषु कालेषु लक लेक लिटः प्रयया वन्ति ॥ 
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26116९9 26 00910004] 81201010 ९6 11. 21 8118388, 111 1619.1071 | 


70 603 

16 ०145 धातुसम्बन्ध 210 अन्यतरस्याम्‌ 276 प110€15६00तु {1€6 2150. एष 
5210 (0{0101311', 0 पीला {€56-2568 पाथ$ 06 5101] &70016त्व्‌ 

{15 ठेवो उेवेभिरोागमत्‌ (९1.11. ४.) ~ 6० 4 &1 । ल्०716 010€# ६) ६6 
&०५७'. प्ला€ {06 4 ग5६ भागमत्‌ 145 € 91८6 ण 06. [पल ६४९. ये मतस्य प्रचेतस 





०.५ 


फ 


ए. गा. प्त. 1४. § 2-91 व्ह ^एाश्55 528 &८, 959 


> 


__ ______,___ ~~~ 
इर तभ्याऽकरं नमः न्‌ 17181र८ 5गपधध०॥ &५. &८, (दा... 85. 17). {1616 अक्र 15 40115 
(च्युङः) 214 1185 16 56786 ० ४6 (6561६, 

5० 2150 अग्निमद्य होतारमवुणीतायं यजमानः। प ९16 सङ्‌ 15 ८७९0 15680 ग लद । 
50 &150 अद्या ममार अद्य नियते । प ८6 दिद 15 पऽ€त्‌ 1115668 ग सद्‌ । 


लिड लेद्‌ ॥ 9 ॥ पद्ष्नि ॥ लिङ्धे, लेट्‌, (डन्दसि, अन्यतर- 
स्याम्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ लिङधें यत्न लिङ. विधीयते, विध्यादिहेत्‌.डेतुमतोलिंङिःत्य व्मादिस्तत छन्शसि दिषय 
ऽन्यतरस्यां लेट. प्रत्ययो भवति ॥ 
(, 176 पञ 6 18 0{011011811 &12210109 €. 112 
6 ए 688, 11616 ए€)" 116 0606181 ९ ७6 ८७९८. | 
1105 10 16 56086 ग (ल०प्रादवः &६८., ल्लष्र्‌ (02 06 €19105 त्त्‌ {05६68५4 


लिङ. "11175 15 08116 ५6 ५ 6416 उपरिपर्लापल 81त 15 एत्र ६0 116 ४८05 01115. 
(05 जोषिषत्‌ (र1&. 1. 35. ए) 4118 6 1186 प ए6€कप्धपि]'. तारिषत्‌ (1६. 1 25. 12) 


` भान 6 17616256. पताति विद्य॒त्‌ (९18, 11. 29. 7) (718 16 पपात्‌ 001 1211. भवाति 


(२1&. छ, 37..5) 41127 16 ०6८0016. 50 2150 मन्दिषत्‌, नेता, नेषत्‌, तक्लिषत्‌,उक्धि च्यावयाति। 
उपसंबाद्ए्शङ्कयेाश्च ॥८॥ पदानि ॥ उपसखंवाद्‌-अएशंकयेः, च, 
* 
(छंदसि, लेट्‌)॥ | 
वृत्तिः ॥ उपसंवारे आशंकायां च गम्यमानायां छन्दसि विषये सेट. भल्ययो भवति ॥ 
8. एप616 > 01212611 [21*071186 (> 1611010९ 


28 1766121611), 01 9{0101"6106.81011 18 111110116त, {116 अनी (1.6 {` 18 


8121210 €त. 27687 8 1007; 111 {116 (11.118.114.8 [10812 .6. 

{16 ०1 उपसम्वाह्‌ 1162.105 ^661]010081 26166161, 000६1860 ६0 ०१०. 
(15 यहि मे भवानिदं कुय्योद्‌ जहमपि नवत इहं रास्यामि वा एप 0० पाऽ 0६ पल, ¶ णु इ ्€ 
115 0 श०प्र. ^ 2171615 {€ ६0656 2.16 ८2.114 उपसम्वार्‌ ; छ111€ &प€७510द्ध 0 111. 
{178 ४16 6्5प्रा६ प्रजा > (तप्७6 {5 08.116 भाशङ्न 2. {21016116057012 0४ 824". 

1 प5 अहमेव पशूनामीगे ॥ सदप्रा एव वो प्रह गृह्यान्ते ॥ मद्रेवठयान्येव वः परानाण्यु- 


. व्यानस्त !। नेज्निद्यायन्तो (0" रेन्निह्यःयन्व्यो) नरकं पताम ।। (741. 1. 11. 2300110 गे=जिद्याच्चरणोन 


नर्कपात आशं क्यते || ^ 11 ६116 290४6 €2:8.110165 0&.४€ {16 56036 2 20160६12], प {1€ 
उप्०प८रट (1.6) पप्र 96 &71[010क € 66655811 11 {11656 5611565 2.4 101 0६० 
211, प्ल व प्रण ४२५ पत€5{06व 110 {< [2.5६ 50६८३. 


भ न 
तुमं सेसेनसेअसेनकसेकसेनध्येअध्यैन्‌ कध्यैकध्येन्‌ शध्येशध्येन्तवे- 
तवेड-तवेनः ५९॥ पदानि ॥ तुथ, से-सेन्‌-असे-असेन्‌-षसे-कसेन्‌-अध्यै-अध्येन्‌- 
शराय न्द ॐ „न = ` 
कर्यै -कष्येन्‌ -शध्ये-शध्येन्‌-तवे-तवेड-तवेनः, (डन्द्‌सि) ॥ 
तुमुनोऽर्थस्तुमथेः, तत्र छन्दसि विषये धानोः सयादयः प्रत्यया भवन्ति ॥ 
9. 111 116 "6085 116 10110 1112 & प 268 ©0118 


54 


नः 


60 प्ट 47185 47 4 प 15४५. [8द. 1. ,(त्. 7४. § 19. 





2.{{67 0005 ए1[1. ५16 {0166 ॐ 26 20 उ “प प्र, 12 - 
36" (5617, (286 (28611 (188) (18861, "8010 21, 2010 21112, 
12.11.721, 8 0 2111, 68011781, 88611, {2 ए2, "र्टः 
2116 (29611. 
1) ५16 # लतत 11{€ाद € ६16 1101106 85 01106 ० € 290४6 1६ 29 365. 
¶ 1656, 160 5६{{0€त्‌ ज पला 11व16801 16६15, 11] 96 प्रत्‌ {0 601515६ 2 06 
8011010 ०४6 2.0 ४65 :- (1) से = से, सन्‌ 210 कसे ।। (2) भसे == भसे, भसेन्‌ 2०५१ कसेन्‌ ॥ 
(3) अध्ये = अध्यै, अध्यैन्‌, कषये, कध्यैन्‌, हाध्ये 270 शध्यैन्‌ ॥ (4) तवै ।॥ (5) सवे = तवेङ्‌ 
2110 तवेन्‌ । 
116 त0&16166 10 {16 20565 15 72.06 0 एप [ता८तगाक्‌ ९68, ण. 
न्‌, क, श्‌ 210 ङ । {06 01८65 ग क्‌, श्‌ 21 इ 1120८ 216 0661 &न्018106€ ; 116 
11141620 न्‌ 712६5 त्16 फ०त्‌ं {म्प्ल पाल एकक 26८ला{ 00 प16 95 अध (सा. इ, 
197). पऽ से 35 वन्पल (वा. 7, 3); सेन्‌ 125 20पह 01) 006 795६ 5131€ ग € 
014 (४. 1, 197); भसे 025 86८८6ा1# ज धल दिर (ता. 1. 3); भसेन्‌ ६1105 {116 ३८८९४ 
01 16 715६ 5118016 ग € छत; ६16 11416204 श्रा 1121६65 {16 ॥प्70€5 17 217 
ब्र 2 5819260 ्पार2, 210 प1€ 10 {2 {६65 16 10 ८1121202 97 1४5 2.55 76016 
11656 2.00568; पण116 7016 त्वे, ध16 दलप४€ 8115 00 ध्री 00 ४96 719 12016 210 ६€ 
125४ 12016 अप्प्रढल्०पञङ्ग (भ. 1. 200, ४. 2, 54). 
8 €01€ &010£ ६0 21४€ €270{165 ° 0656 2765, [€६ पऽ €श्यणद7 112६ 18 
111680६ 0४ तुमधं € 56056 2 € > तुम्‌” 1 16 पं तुमं 15 0616 व्वृप्ार्भृलापः ६७ 
मारव 01 "36107"; 0 € 121 द/45 07 27565, ६0 प्ल 10 पालक प17ह 185 16 25- 
81764 77 ह्चछाााव्ा, 600४८ 06 71681111 ०1 € 02565 ६0 ए 1016 पल 2६6 24तत्त, 
व प्ञ 10 अलल प€2.017 08970 एदा 2.1दता16त्‌ ४० तुमुन्‌, 1६ प]] 60फरणलः धल ट्वा 
` इष ज € 10० ४ पणत 1६ 15 तत्त, 2. ९. 1६ पष कलाल 06 दप्जा' म च6€ ग, 
01 , [णर ००. (1) से- वक्षे रायः। (2) सेन्‌- तवामेषं रथानाम्‌ (२1&. ४. 66. 3), 
(3 219 4) असें 214 भसेन्‌- भस्मे दातं शरदं जीवसं धा (1६. 1. 36.10). 5० 2150 क्ुस्वे दृक्ष(य 
जीषसे' (२1६. ‰. 57. 4). "1८ असेन्‌ ४16 ण्णात्‌ एणा] 96 जीवसे । (5) कसे- प्रेषे भगाय । 
(6) कसेन्‌-गवामिषे नियसें (18. ४. 9. 3). 1६ 045 70६ 16 नित्‌ 2८ब्€ा६ (ष्‌, य, 1 07) 
1116) पठत 086 &ए८0 पऽ भ्िय॑से । @ धन्त 8) अध्ये, अध्यैन-कर्मण्यपचारभ्यै। 
(9) कध्ये-- इन्द्राग्नी आद्वध्ये (1२1६. छ. 60. 13}. (10) कष्यैन्‌-न्रियभ्ये । (17 2 12) | 
प्षध्ये, शध्यैन्‌-पिवभ्यै (२12. 1४. 27. 5); ४16 वत्त्व [०णण्ट्लाः 15 00 पि। सह माक्यध्यै 
(९1६. भा. 60. 13). (13) त्वै-सोममिन्द्राय पातवै! (14) तयेज्- तं ते गर्भ हवामहे दशमे मासि 
सतवे (1६. 2. 84. 3). (15) तवेन्‌ = गंतवे (11, 1. 46. 7); कर्तवे (1. 1. 85. 9); हर्तवे ॥ 


प्रये रोहिष्यै अव्यथिष्यै॥ ९०॥ पदानि॥ म्रथै, रोहिष्यै, 
अव्यथिष्यै, (तुम, छंद्सि) ॥ 


वृत्तिः ॥। भये रोहिष्यै अभ्ययिष्यै इत्येते शराष्दा निपात्यन्ते छन्दसि विषये ॥ 
10. (116 (ए 01त8 (018 7, 01118122 2114 2/8. 
1113112 26 1116012 ४6६16 [1101116 प७३. 


क 


एष्ट. 1. (प्र, 1४. § 7171-4] व्रए ^एएञ5 74941 &€, ६61 





15 (1) प्रयै देवेभ्यो महीः (र1&. 1. 142. 6); भ +-या +- क = प्रयै = मयातुम्‌। (2) अपामो- 
षधीनां रोहिष्ये । सद्‌ +- हृष्ये = रोहिष्यै = रोहणाय ) (3) भ ~+-व्यय्‌ +-इष्य = अन्ययिष्यै--अव्यथनाय। 
दरे विख्ये च ॥ ९९॥ पद्‌एनि ॥ दशे, विख्ये, च, (तु मय, कन्दे सि) 
वृत्तिः ।। इशे विख्ये इत्येतो छन्दसि विषये निपात्येते 1 
11. {1116 -01.08 "0115668 226. “1171176 916 &.110- 
11181018 \ 6016 [1111111४ 68. | 
वपः दृशे विष्वाय स्यम्‌ (र्ट. 1. 50. 1) = द्रष्टुम्‌ । विख्ये ठ्वा हरामिविख्यातुम्‌ । 
शकि णमुल्कमुलौ ॥ ९२॥ पदएनि॥ शकि, शसुल्‌-कमुलौ, (तुमधे, 


छन्द्सि) ॥ | 

वृत्तिः ॥ शक्रोतो धातावुपपदे छन्दसि विषये तुमे मुल्‌ कमुन्‌ इत्येतौ भर ययौ भवतः ॥! 

12. 16 &0ी3©68 18111 ८1 8116 2171111 216 ६0064 

{0 10008 11 {16€ (11112.1त.88 0 01120. 1101111 68) "एर 11611. {126 
216 &0४€1116त 0 {116 61 8 (60 06 816). 

7 1 0 मूल्‌ ध16 <€] गीर 15 अम्‌; 16 [ल्लः प्‌ तदपऽल5 पयतताप (रा, 
2, 115); 87 ज्ञ ष्टटुपार65 16 उत्८ला६ (४, 1, 193). 90 2150 ग कमुल्‌, 16 (ल्ल कू 
0लरलाा८5 इपा0> 21 एतवत ऽऽ 00 , 7. 5). 

(पऽ भन्निं कं डेवा विभाजं नाशाक्तुवन्‌ 16 (0०5 "€16 70 2916 ६0 व7ण146€ <€". 
विभज्‌ + णमुल्‌ = विनाजं = विनन्ुम्‌ ! 5० 2150 अषलृपं न।शाक्तूषन्‌, 1051680 2 भपत्लोपुम्‌ । 


ईै्वरे तेःसुनकसुनौ ॥ १३ ॥ पदग्नि ॥ ईश्वरे, तोस॒न्‌-कसनै, 


(तसथ, छन्दसि) ॥ 

वत्तिः ।। ईश्वरशा्र उपपरे ह्न्दसि विषये तमथ धातोस्तोस॒न्कसन्प्रययो भवतः। 

13. {116 2,00.68 (0817111 811 (८881721 876 80665 

{0 1005 11) 1116 .(111112110.84, {0 {0170 11011115 68, ए 11811 {116 
प 01 16 ०६.18." 14 2111 ©20112120511011 

105 ई-धरोऽजिचरितो =भभिचरितुम्‌। हधरो विलिखः विलिखितम्‌! इश्चरो विदद: = 
वित्तदितम्‌ । 3 
रत्यां तवैकेन्‌केन्यत्वनः ॥ ९४ ॥ पदनि ॥ कत्य-अय, तवै-केन्‌- 
केन्य-त्वनः, (छन्दसि) ॥ 

वृत्तिः ॥ कूटयानामौ मावकर्मेणौ, तस्मिन्‌ करल्याथे छन्दसि विषये तवै केन्‌ केन्य स्वन्‌ इरये- 
ते प्रह्यया भवन्ति ॥ | 
14. {16 27768 ^2/ए 81, (1€12*, . 16112 1 
{2.12 2168 8040464 {0 10008 111 ६116 (11112211085, 111 {16 8९61186. 0? 


1116 "९16 ०-2.00 568 
[116 0८ल ग &/4 29 5€5 18 ६0 46006 (2८000 (जाक) 2.70 0016८ (कमन्‌). 


पञ भन्वेततै अन्वेतव्यम्‌; परिधातवै परिधातव्यम्‌; नावगाहे = नावगाहितव्यम्‌; दिदृक्षेण्यः (1&. 1. 


` कस 


.४62 वप्र ^ पए 145एप्. [87 1, (घ, ४. § 7 ए-. 





146. 5) = दद्ृन्नितव्यम्‌; शुशरषेण्यः = शुश्रूषितव्यम्‌ ; कर्त्व॑म्‌; (?1&. 1. 20. 2) = कतंम्यम्‌ 1 

(716 20 तवै 25 1167016त 11 512 [11, 4. 9 2130 ; ध€ा€ 1६ 185 {€ 
0166 2 6 [पि कपप्तएट, धत ह प्क्ष र 6 2557ए6 एवप्ला6, = 601 15 266, 
866 ४, 7, 200 ; 2. 57. 


अवचन्ते च ॥ ९५॥ पदानि ॥ अवचत्त, च, (रत्या, छन्दसि) ॥ 
वृत्तिः ।! अवपर्वाच्चक्षिङ एशाप्रत्ययो निपात्यते ॥ 
15. "1116 01. (9९९1121 8116" 18 211 911011181018 
12881 96 128.11611216 11 616 # €08.8 


¶ पञ रिपुणा नावचक्षे (९1६. 1४..58. 5) = नावरख्यतव्यम्‌। अव ~+ चक्ष्‌ + एश्‌ = अव चक्ष) 
€ 502 [, 4, 54 15 १००६ 2{0{1164 116 


भावलक्षरी स्येणकजवदिचरिह तमिजनिभ्यस्तोसन्‌ ॥१६॥पदानि ॥` 
भाव-लक्षणे,स्था-दश-कज-वदि-चरि-ह -तभि-जनिभ्यः, तोसन.(रुत्याथ, न्द्‌ सि)॥ 


वत्तिः ॥ भावो लद््यते येन तस्मिन्नर्थे वतं मानेभ्य स्थादिभ्यो धातुगयगरछन्शसि विषये तुमर्थे 
तोसुन्‌ पत्ययो भवति 1 
16, 116 क्र 0811" 60112168 111 {16 ५ 6028 2{{6871 
{116 {0110 1118. ए 08, र 11611 11616 1191116 र 1.06 2.८1671 18 111. 
1९860, १12 :--"8114 (0 82.110), 4111, (0.0); "1179" (10 118र6), 
८९९५ (0 81069), 21181 (0 एकर), नप्र" (60 88011066); {21122 
{0 &0 प्र 166) 8.24. 4811. (0 {५९८६९}. 
¶ 1656 286 2150 [10 71६०6७. {06 0117256 क्ररथाथां 15 10६ ६0 € 680 1६9 
1115 50४८. {16 ८०८५ मावल्लक्षण १८211065 {16 56156 0 16 100 (नावो ल्द्थते थेन) 


, प्रप, स्था-भा खंस्थातोरवेां संदृन्ति = भासमापैः सीदन्ति 1 इण्‌-पुरा स्यंस्योकेतोराधेयः, कृञ्‌-- 
, . प॒रा वत्सानामपाकर्तेः । वद्‌-पुरा भरषरितोरण्नो प्रहोतव्यम्‌ । चर्‌--पुरः प्रचरितोराग्नीघ्रीये होतव्याः । 


(७0082 सितवा802 7, 2. 10) 1 हु--भा होतोरप्रमत्तस्तिष्ठति } तम्‌-भा तमितोरासोत (० 
शा, 1.4. 4. 2) । जन्‌-भा विजनितोः सम्भवामि (181. 5. [. 5.7. 5). 


ख्पिठदोः कसन्‌ ॥ ९७ ॥ पदानि ॥ पि-ठदोः, कसम, (तमर्थ, 
छन्दसि) ॥ ~ : 
वृत्तिः । हछपिद्टदोद्वस्वोभावलक्षणेऽथे वतंमानयौश्छन्दसिषिषये तुमर्थे कसुनप्रस्ययो भवति ॥ 
17. 12) 7116 +" €व६.8, {126 200 उ {र 26171" 6012168 9.62 
६116 61708 “812 (0 ९४८60) 2124. (धतः (6 10 प्ल), 20. 1116 
86188 0† 11101211 68 1116168.1118 1187016 0 8९11011. 
#  पृ्रपऽ विद्रपः। पुखक्ररश्य विह्पः (४२), {. 28.); आद्रदः (€. "7. 7. 72); पुस 
लन्रुभ्य ्राटदः (९1६. चा, 1. 12). ¶0656 0105 216 [0172916 8 1. 7. 40. 


अलंखरोः प्रतिषेधयेः प्राचां कूत्वा ॥ १८॥ पदानि ॥ अलं -खसवोः, 


अ्रतिषेधयेः, प्राचां, कूत्वा ॥ 


एष. बा. (प्त, [. § 28, 19] गप्रा (पाम एव, ६6; 
____-¬ ~~~ 

वृत्तिः ।। भल्लं खष्ल इत्येतयोः प्रतिषेधवाचिनोरुषपर्यो्धातोः क्त्वा प्रत्ययो नवति ॥ 

18. ^ ©९01:4111& {0 {116 0121111011. 0 {116 &2,8617). 

(1*9111112. 2118118, {116 27 उ नुद ए8" 0010268 20061 > ए€1710) 1611 
{1161-6 218 11 ©01710112.61011. शष्1॥1. 1६, 116 - 01.65 © {8110 &11त्‌ 
८] 11810", €-.101-6881112. {116 8817186 0? 101701110161013. 

16 3 पतिं ग ६6 ०5 ५ 16 ४6425 & ¢ ००८७ 10६ 68616 यि 
115 भल्लं करखा ५० ००४ ०1९९; खज्तु पीखा 40 101 तप]६; भलं बाले रुरिस्वा 49 ०६ 
662, 0 &111 | 

पपर0 ग 4० परल 58 (प्ा160 166 216 अल्ल 2010 ख्तुः 2 (0110655 माकार्षीः 4० 
10६ 71181८6. एफ व 6 58. (160 69165510 0090112 09961४6 भल्ङ्कारः 
460018.1101)°., 

116 {11.256 न्‌ ६16 00101 ग 16 25610 = (ि78ाा12118115' 50975 187 1६ 
15 811 07010181 (पा€. 1 ला€ण(< < 02४6 अनलं रोदनेन (00 701 एलन. = @॥ 1 (प्रा 
गा. 7. 94 86 2{{2116त्‌, ६0€11 06 पञ€ ग ६06 छ०यत्‌ प्राचां 15 9४ 06 59¶€ गा पालालाङ् 
51101118 1657066६ (00121118); 16 (पाट ल्पात्‌ 3.४6 5६००त्‌ ऋ प्6प 1६ 


उदीचां साङा व्यतौहार ॥१९॥ पदानि ॥ उदीचां, साडः, व्यतौ- 
हार, (कत्वा) ॥ 


वृत्तिः ॥ माने ्धातोभ्यंतीहारे वतेमानदृरीचामाचार्यांणां मतेन क्तवाप्रत्ययो भवति ॥ 

19. -^ ९९017411 {0 ६116 00111101 0 {116 वि 01061772 
(>1.9111112118118, {1216 2 उ (र ९ 15 80064. {0 {116 100 1216702 
(0 € 0118186), प्ए1611 {116 8611858 28 {1185 ‡ 117617९.{8.16} 
(11101121 6116 82९1011 50610६6. श्र {116 {0171261 फ 0प्त्‌ 18 1104 
121101* 70 {16 2©11011 6121066. एर 116 1976 पए०१त). 

5 अपमिद्य याचते 12४1118 गलितं 21 €6114166, 06 2515" भप {मे +- कत्वा 
== अप +मा -+-ल्यप्‌ =जप~+मि-तुक्‌+य (४7. ग. 45 णवं 77) = अपमित्य (शा. 4. 40). 
015 15 2.1 00६0723] (पाल, 85 ध्ा6 [00256 (86601त्‌11&र0 16 नपाल 1116265, 
30 € 29€ 1 ६{1€ 21६69 2.६०६, याचिहवाऽपयमते "12.111 25{६€५ {16 6202. 65"; 
210 {1115 35 ६16 11016 &€1621 प5€ ग दण; द््यलङ, 1 60765 26४ ६12६ एल क्ती 
१5 6010606 200६ 2 ६1716 4४220 ६0 ६02६ ग ध16 छल; 566 ॥प्र6 21.-1106 {16560 
5012 {5 2 €2८670£100 {0 1. 4. 27. 

(116 00६ मेड 1125 € €र0191६6व 10 € 5८19 25 माङ्‌; (10 {€ ०] 
अओ 115६684 ज ख, (1115 11016865 ६16 € 56066 9 16.010 10६ 22101251: -- 

८. 1001, पला, 060 वल्डद्त्ा6 त = 2.0 प्र02.1412.5, €105 109 ल ए, 
अओ 0४ ठे, ्रप्ऽ६ 10६ 96 00151{4€८6वं ६० 8.6 68560 ६० €तं 10 1167 ए, ओ, ०४ स, 116 
21) 2.7प्02.10112 1125 06611 2400८ ६० 1६" एङ 75 एव1078502 दैष्‌ पाऽ 06 ॥लहन्पत्‌- 
९ 25 @7410& 10 ए , 21त 25 प्1ल€ा८ण०€ जा 118 06 5 णऽपाल्त © पाल ज०ण्ड्‌ हे (ज. 
र. 45), €एला फ11€ पृ लपा115, हैपू १0०65 885 प्रप्त 006 एप दापू 27 15 6005न्वुपषलय+ 
0 धल एवणोनिप्रता) अङ्‌ 17 90 व, व, 20, ण 0तवल ४० ०6 {तत चु | 

5१ 


४64: ` त ्रए ^. 1४4. [1. 11. (प. [४. 9.20. 2. 





परावरयेगे च ॥ २० ॥ पदानि ॥ पर-अवर-येगे, च, (कत्वा) ॥ 
वृत्तिः ॥ प्रेण पुतेस्य योगे गम्यमाने अवरेए च परस्य धातोः क्तवा मतययो भवतति ॥ 
20. (116 शमी "एवै 18 50466 10 & 200, ६0 
0611018 119. 18 81186 ` 070 {1127 (12521) 8116 01 011 {1218 
(2.४ 21*8,) 8106 07 8011 61112. 

16 अं{्9101 09 16 पर्‌ 16 0061 514€ 204 अवर 1115 5146, 15 ८2.11त्तं 
पर(वरयोमः ।- 1005 मप्राप्य नदीम्‌ पर्वतः स्थितः "16 70011) 15 51प्2.16 पठः 0दए111& 
1682116 ६16 (रला 2. ९. 011 ६015 अप6 ज ६0€ पर्ल, 16 (ण्ट 0610 ०10 ४16 0६16॥ 56. 
प्र 16 प्रणतं पर्वत 18 4021106 $ ६16 ०४तव नही णल्‌ 35 ल एनगप६ त्ठ् 
11160 ६16 अध्य ६101 15 12६60; 2.14 13160 171 11115 6856, 15 011 116 01167 5106 2 16 
प्ा०्ा{था0, अपद अतिक्रम्य तु पवेतं नदी स्थिता ध6 फलाः 5 अप्रा 00 ताह 
0 946 ग पल पण्य, पलाल 6 (लश०0 पलवल तल पजपा7 80त्‌ 
16 419४ 15 ०7 भवर्‌ 2.10 पर । 

10 काः ऋतात9ः-- क 06 हला 9 & 10 72 06 प्रऽलतं ६0 [पाए] ६16 
अ{प्र्०11 त & ५10 पणता ८६६60८6 0 ६06 अपर ० 8100€॥ 80061 9 85 116 
2661६ ग ६16 ४८100 ५6001तत्‌ 8‡ ६08६ 100६ 80 97 € 26160 १०१०६ 0 वप्र 
ए€0 0 [पा ्ण्ठ एत्‌ प्व 200 प्ति ६16 इल प7त्‌; त्रगयह धल दत्ता वट द्लितल्वं 
{0 19 ५९ ्लप्रपत्‌ 5 19 ए 10 ‰्€ तलः व<६00-- ल, 2, , 


(+ है तको श 
समानकलतुकथेएः पवेकाले॥ २९॥ पद्नि ॥ समान-कतकयाः, य॒वे- 
काले, (कत्वा) ॥ 

वृचिः। समनःकत्ते। ययोद्धौलथंयोस्तत्रपुतैकालेधारबथ वतमानाद्धातोः कूल्वाप्रत्ययो भवति # 

वार्सिंकम्‌।! भास्य व्याराय खवित्ति सम्मील्य इसर्तःस्युपसंख्यानमपुवरं काल्लत्वात्‌ ॥ 

21. "016} {0 8610118 118 € {116 8891116 26119, 
४116 वी ट (एकै 0011168 2.66 {1146 ए 60 प 11161 68168 1218606 
111 8, {1226 8116611071 {0 {187 2 {6 01187 ©, 6. 16 -^.18011- 
६16 11 8. 16618 60 {1147 2९110 1161 11666068 111. {11126}. 

0 पऽ भुक्त्वा व्रजति (10 ववध्ल) 06 ९०65"; पीला त्रनति करण तापर; 16 
&0०€8. 

16 व्परा€ 15 10६ ८01076व {0 € €456 9 2200 ४६05; धऽ, स्नात्वा, पीत्वा, 
भुक्त्वा, इवा व्रजति 4127111 08160, वापर 6 2.१त्‌ ह्ए्ल, 16 ०69. 

४४4 १० ए 38 ववर 6 52.716 2६6 2 (1161 116 26115 216 
तािलाधा, 16 इलाप्रातवं €8.110६ 06 एत्‌, पप्रा 16 1.00द तपल 050 0005८६० 
111 18.96 9 96 पऽ {0 €685. 116 52116 56056, (पऽ गृक्तवति ब्राह्मणे गन्ति 
देवदत्तः 16 (10111211, 0891 0667 ९6, [26९९६६2 2068, 

८४0 49 ए९ 52 "तः ५600६65 0 260 2 = ए01, 1 16 2611015 218 


९0-6४2॥ 16 इएलाप्ाताव व्वाकपट०) (प्रा ०0६ 96 हणएणएल्त, (प ब्रजति स्वे जल्पति च 
€ &065. 2116 021६6८5. | 


ए. 1, (प, [प्. § 22, 234 गत्ठ 4 हाद ए लाः वता" ४65 
गि 
172/2.-- 716 {0111256 आस्यं व्यादाय स्वपिति, संमील्य हसति 116 316ल25, ४1४ 1115 
त0प ज, 9त्‌ [पञ प्न 1113 प्ठपी 6108तत्‌/, 15 ४२1त्‌ 1010 ५6 धक्ि कूत्वा 

15 10६ ६4५64 ६० 16 एला ध€10६10 ए 26६०१ 
आभीष्षुर्ये णमुल्‌ च ॥ ररे ॥ पदानि ॥ आभौ क्रयेः रमुल्‌, च, 





(खमानकतंकयेएः, पवेकाल) ॥ 
वुत्त: ॥ भार्भाद्प्यविशिष्टेऽय वतंमानाद्धातोणमुल्‌ प्रल्यया भव.त 1 
29. (1116 20:88 “11812 1 2126 {< ५ 
8 00{, पए 12611 16 -1{6178.107. 18 0 06 € [21768866 
116 {18568 (पला) 06 अहल ग एणा धी€ रला 05 15 106 58.176 2.17त्‌ (26 
16 ४९ १1086 21010 0८लपा5 715६ 11 धता&' 216 0 0€ €वत 110 15 502. ६0 
८070]0166 {06 56156, 16 01८6 ग च 75 10 1 प्छतपल्€ ल 2 प्रिर चत्वा 10६0 ध15 
501*2. {116 268 ८4 200 ८८ छद [1655 61167101" 1611 00] प्ण16€11 ६11€ 
०610 15 प०पा०1लत्‌, 27 10६ चहु. 56८ पाट सा. 1. 4. 0 प5 भौजं गोजं ज्रजतिं 
11891108 €2६617 1062 {ल्व 116 &065"; 31111112.11\ यकव्दा नुकल्वा त्रनःत, पाच पायं अजति 


८012168 261 


{12910 ताप्ररि 16068६61 116 &065'. 


यद्य नाकाडङन्ते ५२३ ॥ पदानि ॥ न, यदि, अनाकाडनकत, 


(कत्वा, शमल्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ यच्छघ्दउपपहे धातो; क्त्वाणमुलौ परच्ययौ न भवतोऽनाक्ाक्षे वाक्ये ॥ 
2. {1116 20 €8 ^<" 8114. "12812112 216 12076 2044 


€त {0 & 100, (061) {116 प 010. “६24 18 1560, 111 8 51111218 
86116106; -पए016 4083 1107 6610816 -प201 21071167 60 ९0170 - 
10166 {16 86118386. 
¶ € पठत आत्कन्ा 2168115 (101६67-046{06014676& 01 16 10411८4 7 2 ०, 
{2111256 0८ 5€11£€1106, {0 1101646 ६0€ 1167 त्‌ल्त्‌ 56056 11 {16 8956066 9 210106४ 
पात्‌, 0118856, 07 56067166. {1 0 ला 0105, 160 {11666 216 {0 2610115 0116 {1101८ 
214 21036 ऽप्र०ऽध्वुप्र€६, 270 ६16 (60710106 ६16€ 5€1156 2 {16 5611६61106, (91600 
52.141 10 6त्‌ ॐ 20 छाल एला ; 10 प्ल, 2 ८856, दर 21 ४४4 266 710 
56, 1161 16 (०14 24 15 10 (07)00511101. {115 50८4 {10110165 ६1€ 2 ९८८४ 
2150, धता 16 यकि 4४ 15 11 उप्रपल्व ल (०पल, पऽ यदयं भुङन्ते ततः 
पचति, यदयमधीते सतः ओत, 11401112 €2.{611; 116 ८009. ; 8.17 (626, € 5166105. 
एप श्ल ६1616 15 10{€1-व6€ु0€7146€166 0 आकाच्ता, € {8४6 यद्यं भुक्त्वा 
त्र जति, भपीत एव्र तततः परम्‌ । 21068501 20011 {2.11512.165 {६ पा प्ञ : (41 01€6- 
, ६107 {0 यई, € 2006100६ ^05गप्एढऽ 11 101 06 2,{201164,. 11655 € 
{० ए€95 {ल्वृ्ा^€त 06 7006 25 6071[016706109६.. 


विभाषायेप्रयमपर्दष ॥ २४ ॥ पदानि ॥ विभाषा, अये-प्रथम- 


पवष, (समानकत्‌कयोः, पवे काले, णमुल) ॥ 
वृत्तिः ॥ अभर प्रथम पर्वं इत्येतेषपपदेध समानकदटैकयोः पर्वकाले धातः कखाणणमल्लौ प्रत्ययौ 
{वभाषा भवतः (4 


४66 ध्रः ^एएातट ^ धएा, [एह 11, (प्र. 7४, § 2426. 





24, {1116 90368 “रए 2114. 1191111. 01116 018- 

10128411 प 2761" {1121 ९९1 पए 111९1 0611068 116 {01101 8661011, 
{1611 0010. ९6108 119९ {1168 88.116 26116, {2701066 ६1187 {118 
{0110112 01.08 216 111 ९0771 00816101 :--(2,&176") (01211918 
2110 “{201प 2 

1115 15 21) 4744८4-22644544, {116 एठा 4619 तठ 35 710६ पणत 
६0००० 166. (15 अररे, प्रथम, पूर्वं काभोजं भुक्‌त्वा व्रजति 112४111 715६ 68.६61 116 &065". 

ए. 05108 ६16 एत 00६0191 ' 1६८ 5 {7001626 प्रद 106 ॥ददुपोटय ~ €11565) 
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0 .-11€ 2565 9 7.4 (2165611६ {6156} &८. रात ॥8.४€ 8660 2701160 
४ ६06 ॥पा< ग वारसरूप (आ. 1, 94) ; पए प्ट् त& प७€ 16 (०1 (0(०न्म ? 

^19.--¶ 16 एला € ग ६16 फठा(त्‌ (00४01 10 ध1115 5018 11616265 ६16 
€ {5६€0८2 9 ६५15 24264544 :--“1€ (प्ा€ 1. 1. 94 025 10 600८611 प्र्रा {€ 
27:65 ४८4 204 1८441४7, 1160 001 ६1656 265 216 €1010116त्‌ 8६ 016 210 ६16 
52.116 {1116 $ 8 5116 प्र € 

(16016, € 68.10६ 212191४ [[. 1, 84 27 पऽ {€ 23:65 7.4४ &८, "169 
1{6-1६€2.६1017 15 111680६ 18६ 3 ६06 €न्वृप्ऽण्ल [09111८6 ग करह्वा 2.10 तुल्‌ । 

पप 15 10 066 ४16 (08.05.42 607100प04110ह 0 ॥प्रह [, 2, 20? 807 80 
215 € {0 ६115, 566 16 (0्ालद्दफ 01 1. 2. 20. ९4 011 एमुलन्‌ 0660 €010116व्‌ 
$ {1115 50६18, 2176 10६ कूत्वा 2130, 11161 € (पुतं 12४6 0फल्व्‌प16 उपपद्‌ समास, 
{01 ऽप 15 ४16 ०८८ ॐ € (एत्‌ एवं 11 {1128६ 5018. 


कमेरयाक्राे कः खमुञ्‌॥२९॥ पदानि॥ केशि, आक्राशे, कुजः, 
खसुज्‌ ५ 
युत्ति: ॥ कमेण्युपपहे कृजो धातोः खमुन्‌ प्रस्ययो भवति आक्रोक्ो गम्यमाने ॥ 
85. {16 27 र “1120110. 18 20466 {0 116 617 
^]र 11 (0 1228.1र6); प 1611 2 010. 111. {126 260 प्58.11 6 ९888 18 113 
©01181116{1011 111 10, 17 {16 8611896 111761106त 11121168 20८86, 
| 21 16 विर खमुन्‌, {16 060६ 01100 15 अम्‌ ; 16 11462101 ख 1116. 
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{111९ 2. €. € 02115 प्राः 10 वप€ ज्य र 2 (ण धज द 8 10000, &८. 
{€ 70307 15 70६ (€घ] ङ्क 71246 2, 1169 एः पञ पिप्य 2 पार्य 15 ६0 € {01658 
165 {101118{101. 
सष स्वादुमि णमुल्‌ ॥ २६ ॥ पद्एनि ॥ स्वादुमि, मुल्‌, (रुजः) ॥ 
वुत्ति: ॥ स्व्राद्र्थेषपपर्ष कञो एमुल्‌प्रत्ययो भवति ॥ 
26. ("४161 {116 8610118, 81111066. 0 {116 6118 
(1८11; 2116 21011161, 1186 {116 88216 2611), 16 29.70 सए 
(11211111 18 ४००१९. 0 {116 6 (1 (प 11101 15 €011661116त 


87. 7. (प, 1४. § 27] प्ट ^ पए. ४67 





20६ 8, {11116 11661107 {0 {{88 0 {16 01161), 1010 ए1त6त्‌ {226 
2 7०1, 81131122 “8 667 18 11 &0111008111011. 

16 0्त5 पतत नकल 26 ६0 ०6 168 11६0 06 508 एङ दपर 
प्ण) 1. 4. 27. पऽ खादृड्गरः 0" लवणंकारं भृङन्ते 116 2४3, 1180108 01246 15 {004 
5प्,€€& 01 56850116. 

{1 € 50५2, ६76 फणयत्‌ स्वाषुम्‌ 5 पऽत्व्‌ 61410 पए 2 मू. 1६ 15 21 8010 
2105 0170, 81 11162६65 2.४ 2. म्‌ू पञ ०6 2तृत्‌ल्त्‌ ६0 ६06 प08{22685 111 ६1656 02.568 
€ 00916८४ 561४९८५ 0४ 015 जि तलवद्‌ ५2६ (प्€ ४. 1. 44, 0 1116 ल010106 ता 
५०145 116 स्वाचु €71411& 11 ड 15 णएिाल्त्‌ 0 101६ क, १०९७ 10६ णि 061८. (रप 
स्वाम्‌ क्रत्वा यवागम्‌ स॒ङ््त स्वाद्ङ्कः[र्‌ यवागम्‌ भुङन्ते ! € {10६0 यवागू 15 &11117106; 
{6 81106 15 5६] स्वां 2. 10६ स्वाद्री। 

1 1010६ € ऽवत (ज्र 10 पऽ€ ध1€ [्<ण०पऽ 2.95 खम्‌ञ्‌ ? {11124 ए] 301४€ 
21] तदापित्प्रा5 ; 270 पणा हण्ट प5 06 वपुला मुम्‌" | 0 पऽ, [0फलण्टय) ल 15 9 
88.६21 ०016८४01. (16 नपाल मुम्‌ 111, 110 त0प्रध, (गाल 10 प16 125६ €2171116, एप 
१६ पणी] #‰०४ व्छत्ल € € ठत ६0 06 णात्‌ 15 20 [10वध्ल087016 (जा. 3, 6), प्ल्‌ 
25, फ {0€1 {16 56756 {ऽ ° {116 ठर च्वि 214 21] ८¢८2-60त118 ०८45 216 100९6111 
20165 ([. 4. 61). 1€1€01&, प सिर खमुञ्‌ 111 10 ला10४6 6 ताला 1 16 
नण ०२56 ; अस्वाद्वीं स्वद्ं करत्वा मुङनन्ते = स्वाद ङ्(रं भुङ्ते "116 6805, 1290108 015 
5€८६€01्व्‌ 112६ ४६5 110६ 5८९६ 06016". 

ए 00181082 (पाल आ. 1. 94, € 02४6 6 अपिम्ट क्तवा 10 {€ 216172५९. 
(0115 स्वाद्‌ कुत्वा भुङ्न्त । 411 {11656 2. 365 0 प्र 2951186६ 1005 (माव) 2.5 {€ 112४९ 
116 36056 9 6 2. तुमुन्‌ ता. 4. 16). 1 (010८० र्णी एमुल्ल., 16 [15 
{11611181 ८8.5€ €2.1 101, {10 फटा, 9€ प€त, 2, €. € €2.70110६ ए्ऽ€ {06 22551४८ 0115 
प्पल01 ; ९. €. स्वाद्‌ कारं यवागू स्यते देवद्रेन 1] 06 1018. 


अन्यथैवंकथभित्यंसुसिद्ुप्रयेगश्चेत्‌ ॥२9। पदानि ॥ अन्यथा-एवं- 
कथम्‌-दइत्यसु, सिद्ु-अप्रयो गः, चेत्‌, (रुजः, मुल्‌) ॥ 


वृन्तिः ॥। अन्यथारिषप॒पदेषु कओं णमुल्‌ प्रत्ययो भवत सिद्धाप्रयोगश्चेत्करोतेर्मवति ॥ 
7. +#11611 {116 छ 0148 212 $ 51124 = (016क 186), 
८. 2101" (80), (2111210. (120) 8116. {1112112 ({11 8) &76 €012.- 
[0011106त्‌. 1611, 16 €, 1611. (1181221 ९201168 2.6 ¶प्यृ1 (0 
1719176), 11 17 06 5८. {118 108 01701881013 01 06 1010166 
1{10118.016. 
006 15 पल 10 -लपिरङपाला क्न ४९114? (४60 प 516 3611161166 
ष्111 1€1211) (0 0 ० कृ) 2. ९, 0160 पठः लारा 1६, 16 58016 
1062, 11] 06 €{0165860. (पऽ अन्यथाकार, एवंकारं, कथं कार 01 इत्थकार भुङ्क्त 16 
€8.{5 ०६1€८्156, € €25 50, 110 4065 06 ©8&६, 01 06 6865 प प्ऽ , [11 2.6४, ६16 567६6166 
अन्यथाकारं भुङ्क्ते 15 व्पुपा ००1८0०६ 10 अन्यथा भुङ्ते । 
प्प १० < 52 का धल ०ा-लपागपपला( एठपाति 9 ४211072 प्रधा 655 
56 


२८8 तए ^ एश +, [ए1६. 1, (६. 1४. § 28-30. 





अन्यथ्‌ कूस्वा शिसे भङन्ते 116 62६5, 18108 पातत 15 068 25106". (766 कृन्‌ न्छपा् 
10{ 96 5{0216 


यथातथयारसयाप्रतिवेचने ॥ २ ॥ पदानि ॥ यथा-तथयोाः, अ- 


सया-प्रतिवचने, (रुजः, रमल्‌) ॥ 
वत्तिः ।! यथा तथा शन्वयोरुपपद्योः कम एमत्‌ प्रत्ययो भवति, भसुया प्रतिवचने 


गम्यमाने ॥ १ 
| 28. 1116 870 “1191201 प ]' 18 84064 {0 18 2007 (1 


(0 2218र6), {118 0168 (2604 2.11. {27112 06111 20171100 प 
१९ 11 1, 11671. धता 211 16121 15 1718646 : (& {16 012118- 
81011 0 110." 18 प्110 016610118.016} | 
| प्रण. 016 वृप€51015 0॥ 1601168 170 17102६00; ताञल्डञ्ा€ 01 20 
{1160 15 1115 6075६016607 सवप. 1 प्र5 तथाकार भोक्ष्ये, कि तवानेन न 11] 68६ 17) ६12६ 
2 ; एणा 15 002६ ६० $०प २? अंपा18व$ यथाकारं भोदये, क्रि तवानेन । 

प्रः ५० € 58. (प्र€ 9.1 2.0४ (लु 15 7946" २ 00936४५6 यथाक्रताऽदं 
भोद्ये तथा स्मे व्रस्यसि 47 112६ एय 1 जमा] दद, च2॥ पीन ्र॥ 566. 

४0 १० एल ऽव पाला च्ल 05500 त च्ञ णठप्रात ए€ एवातः २ (11655 
्थाकरत्वाऽहं शिरो नोद्य क्रि तवानेन (12८ 13 {118४ ६0 एप्प एवष प्प7ह्‌ प 
684 1 "111 6६६ २ 


कमेशि दृशिविदोः साकल्ये॥२९॥ पदनि ॥ कमणि, दू शि-विदौः, 
साकरये, (णमुल्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ कर्मण्युपपदे साकल्यविशिष्टऽ्थे इशिविशेद्धत्वोंमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
29. 11610. {116 00]66४ 18 ९0001007166त्‌ 0 1६, 
६116 एला (त1167 (10 866), 01 “ए (10 1110 प्र), 19168 {116 2.09 
11570 0 › 0 4611066 ६6 078 प्य 067 ० इप्ट]1 ० ८८६ 
रऽ कन्यादो वरयति 716 005 €ण्लाए हण 02 € 5665 2. ९. 211 {€ 21115 
5660. ज्नाह्यएएवेरं नोज यति ¶16 86605 25 11121 1807181125 25 {6 1108, 2 €. 211; 
४४ ०0 फल 58 60 तलति 0ह त16 0६2 प्रादयः ठ ऽप्रल 00165 
0956५८५6 ब्राह्यणं दृष्ट्वा भोजयति 12.४18 5661 {16 231211712112 {€ {८605 17) 
यावति विन्द्जौवेः ॥ ३० ॥ पदानि ॥ यावति, विन्द-जीवोः, 
(णमुल्‌) प 
चुत्तिः ॥ य।वच्छ्‌ब्द उपपदे विन्दतेज्पवतेश्च एमृन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
80. (€ की (11870 प] ९010168 {67 16 10 
14" (६0 &€४५) अत कुरर) (60 वष्ट), य 116 फत्‌ कुर 
15 0011 01116त 111 {1167 


5 याव वेषु भुक्ते 06 €2.5 21 12६ 16 6६5, यत्ज्नीदमधी ते 116 51006165 25 
#00& २5 116 11४6५, £, €, प्रा(जपषटाजप 975 6. 


ए. 1. (प्त. ४. § 3-331 वप 47 401, ६69 


चमे द्ग्येः परेः ॥ ३९॥ पद्एनि ॥ चमे-उद्रथेः, प॒रे, (कमकत, 
शमुल्‌) ॥ . ` 
वुन्तिः 11 चरमोद्स्योः कमं णोरु्रपद्योः परयतं मुल्‌ प्रल्ययो भवति ॥ 
31. {126 श्वी 12812211]; 2010168 2{{€1 {128 ९©1*0 
(1007 ६० 711), क1)&1 ॥16 (0103 (61817080 21 (वत8.7" 8.76 
©012112011त6व. (111 10 88 010]6४. 
1 0 पऽ उदृरप्र्‌ भ्र 416 68८ 90 25 ६0 01] {15 061 ? चमनैपृर्‌ स्टणणाति € 9[0162.4्‌5 
50 25 {0 €0€ा` {26 {1 
` वषेप्रमाश ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥३र ॥ पदानि ॥ वषे -प्रसारे, 
ऊ-लोपः, च, अस्य, अन्यतरस्याम्‌, (कमेणि, णमुल्‌) ॥ 
वृत्तिः 11 पूरयतेद्धतोणेमु्‌ प्रस्ययों भवति ऊल्लोपश्चास्य प्र्‌यतेरन्यतरस्या भवति समुष्ायेन्ध 
चचेद्रषेर्य प्रमाएमियत्ता गम्यते ॥ 
82. (126 9. उ ` 12911111} ९017168 @©1 116 © 
{291 (0 71), 611 626 प 01त 80 {0172364 € ड 1168868 ॐ 11168 
818 0? 12111-2्‌1; 211व्‌ 0101018] ए 16 1011 "07 [718 {20८1 
18 €11064. 
0४5 गोष्पदप्रं 01 गोष्पदप्रं वृष्टो हेव: 4६ 1216 7१६ पाः 50211 एपतत्‌165 (11६, € 
11101655101 दत्‌< 9 116 00६ म 6 (0 00 ४06 507). सीतापृर्‌ ० सीताप्रं वृष्टो केवः 


न्‌६ 1817६ 7170 पा 21 [पतक 
पए 0896 € प5६्व्‌ 16 पठत भस्य 01 ध15 एवै 17 16 पिव 2 {16 101 
ऊ ग पुर्‌ 15 ६0 € €ा1त€त्‌, 2 ००६ ४6 [0 ऊ, 1 पलाल 06 वण, 9 76 ८व८द, 
15 मृषिकाबिल्लप्रं ०1 मू{चिकाविल्लर वशे देवः । 616 ६16 [0 डरा म्‌ू 15 10६ अलतत. 
चेले कूनैपेः ॥ ३३ ॥पद्‌नि॥ चेले, क्नोपेः, (कमणि, णमुल्‌, वषं - 
प्रमाणे) ॥ 
वत्तिः ॥ क्नयो शष्के उन्वने च, अस्माण्ण्यन्ताद्धातोश्चेनायेषु कर्मसु उपपरेष णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति वधेप्रम््फे गम्यमाने ॥ 
38. (116 ॐ 10110? 0011268 27061 116 ९१82 
{196 01116 100४ वु पि श्र ` (10 €); 12611 {1161*6 18 ©0101100प10त- 
€ 112 16 > 071 0610111 (10110, 111 116 9८८8861 & 
, ©886, 88 ध प्र ]2810842) 27118 "र 1016 प ०त 80 {016 6 ख 101658- 
€8 8 11168816 07 116. 18112 -{21]. 
116 ८४ क्रोपि 5 ६16 (वप्र (00४ 01106 गत ४€ अप्6 ०५ ऋ 
५० ५९६१. यञ. चेलक्तोपं वृष्टो हैव: 0 वच्लक्रःफ़ं 0 वसनक्रोपं &५, 1६ 1211160 50 2.5 ६0 ९६ 
{116 0101165. 
निलससलयोः कषः ॥ ३४ ॥ पदानि ॥ निसूल-समलयोः, कषः, 


(कमणि, गामुल्‌) ॥ 


870 तप्त ^ दए. 87. [7. (प्र. ४. § 34-37. 





वत्तिः ॥ निगल समूज्ञ एब्दयोः कर्मवाचिनोरुपपश्योः कषेद्धा तोप मुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
34. {1126 272 1191111 ©011168 21167 - 1.16 ए४€70 
([र9.311.› (0 700), पए 11611 {16 फ 01.48 11111 018" 8110. (8771 18 
216 @011112 0120686. ४11. 1 111 {116 80९18816 ९8.89 
पऽ निमूह्लकाषं कषति 16 5618[065 401 {0 {116 10005"; समूलकाषं कषत 6 
8८18068 प ६० 16 100६5". [1 88६, ६6 हलापात्‌ ज ल (तनः दात्‌ प्रा & 10० (४ 
५6010४6 ध्1€ 52112 1110; {16 1016 560६6106 निमृल्ञकाष॑कषति 0617 ध्वृ] {0 निम 
कषति. 71071 {1115 52. प्र {0 50६12 [1. 4. 46, 16 ऽप्ण्डिल्वृप्ला६ एला ६0४८111 


116 [1लए्०पऽ फ्गत्‌, पाप्ह 96 तलदणल्त्‌ं प्रा ताल ऽक्षा6 1001 पठण पणता € इलप्रात्‌ 
, 5 प€१८्व; 36 80६2 [11, 4. 46, 


शष्कचगोरूक्तेष॒ पिषः ॥ ३९॥ पदनि ॥ शुष्क-चणे-रुक्ेषु, पिषः, 


(कमेणि, शमल्‌) ॥ 


वृत्तिः ।। शष्कादिषु कमेवाचिषुपपदेषु पिषेद्धतोर्णनुल्‌ प्रस्ययो नवति ॥ 
85. {7116 80 1111] ९0011688 261 16 € 

{21811 (10 &11114), 11611 116 प 01708 (5 प811.19 (1 ए); 6001118. 
(20 0461), 206 “^ प्रि 8118, (त), 111 {26 8९८85261 6 ९286 1.6 
0011 {00011464 (10 1. 

1 पऽ शुष्कपेषं पिनष्टि = शुष्कं पिनष्टि 116 &"1705 1८ 0८४१; चृएं पेषं पिनि 1€ &11105 
{0 20061"; रूक्पेषं पिनि 116 11105 1 तष. प्6 8150 21 दुरु 6 $€} प्ण 
{16 58706 1007 पिष्‌ 105६ 096 प्रऽ€व {0 &0ण्ला ध हलापत्त्‌, 


। र 
1 समलारूतजौ वेषु हन्‌कुज्‌ग्रहः ॥ ३६ ॥ पद्‌ानि ॥ सम॒ल-अरूत- 
तिवेषु, हन्‌-कुञ्‌-ग्रहः, (कमेणि, णमुल्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ समू अक्रत जीव इः्येतेषु ' शब्देषु कमंसपपदेषु यथासंख्यं दन्‌ कुञ्‌ ग्र 
ह्येतेभ्यो धातुभ्यो मूल्‌ प्रस्ययो भक्ति ॥ 
86. {116 7 ह 11812111] €01168 2.6 {116 €1098 
18.10. (0 (111), व्‌ (0 21878) ‰०त (181 (0 86126) प 11613 
1.06 प01708 “88124 पर 12") "दट1*1{2" 2116 (]1 ए 111 {116 260 ८689.{1 6 ९886 
26 16806९1 ए€[ ए ९0106 1६11 {116111. 
10 पऽ समूलघातं हन्ति (४1. 3. 32 210 54) 416 प65६109§ 50 85 {0 {62 घ 
0 ६06 1008 £. €. 06 (0 6६65"; अकृतकारं करोति 116 १०८७ 2 {1108 पणन 
28 10{ 0016 0016"; तं जीवम्राहं गदह्ाति "6६065 [7 50 25 ६0 {1656८96 {15 11 
2. ९. (द्रऽ 0171 व, = प्रलया 2150 श: एला05 ग्वा ध 520€ 1002; 216 
॥्56्वं {0 &0४€11 {€ हलपाःत 
करणे हनः ॥ ३५ ॥ पदानि ॥ करणे, हनः, (शसल) ॥ 
वृत्तिः ।। करण उपपदे हन्तेद्रतोर्प॑मृल प्रत्ययो भवति ॥ 
87. (16 वी छ 1181001 ९011168 267, 116 ©1 


4. 
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ध्र १ कि  - ~, 791 = 


, „~ ~न न" इभ प अन्दक्न्य ~ ^ 
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87८, 1. (प्र. 1*. इ 35, 39.1 ¶ प्र ^ एग पणा. हशर 





(1811, 1161 > पए 010. 111 {116 [11811172 61184 ९8.868 18 111 00121120 
81101 -ए112 14 

¶ पऽ पाछिधातं बेहि हन्ति (४7. 3. 32 200 54)= पाणिना बेहि इर्ति 116 51165 € 
22 पणी € 13107; पादघातं भूमि हन्ति (16 3111६९5 116 इषछपात पणत ५26 00६. 
२6210 ५015 50.28 21010 फ वा. 4. 48, € 70 ४18६ इन्‌ 1166 ०0९5 107 तदे 
+£0 177, 20 ध€ पिला 10८61८6 0८४6610 15 20110115 2.10 {12६ 15, ६18६ 10 
{116 ०856 > {1015 50६८2. 3. 00216 ९11 "010 € 58.116 {00६ प 0€ ए56त, 85 ध1€ 
800; 10६ 50 10 502 व, 4. 48; © तऽ अ ्8 पाव ९6 णि € 52.{€ ज जा 
778 10४72016 ल्गाए०पातञ प्प तल प082025, पला 25 पावा । 

^ 01010 ६० 28६2.712.11, 015 27007165 8.6 हन्‌ पाता {115 2{07011507, 
८५१ पणाला हन्‌ 7168115 0 10पाल; कप ल्०पक्रलदलप्पह (पाह क. 4. 48, ए वणप 
{08.010, 8.70 77 0009४109 0 16 इलाह [लल ज पलाला लााप्ालश१्ट्वं 
77 ॥प्राल [. 4. 2. पऽ भसिघातं हन्ति 116 1115 (1४0 106 ऽतः; शर्वातं हन्ति 716 11115 
4४10 21005. 

९८ 77. 4. 46 20101165 16 2150, 8900 21 2000126 ए 070 {€ 
52.716 {00‡ 33 €&170109%्व ६० हणर्ल € हलप्रतत्‌, 


नेह पिषः ॥ ३८ ॥ पदानि ॥ स्नैहनै, पिषः, (करणे, सुल) 
वत्तिः ॥ स्नेहनवाचिनि करण उपपदे पिषेद्धातोण मुल्‌ भव्ययो भेवदि ॥ 
88. {126 वी “11810. प्]› ©010368 2{{&€7` 116 १९८० 
{3181 (0 &111त), 167 2 ए 01त 11) 06 11150170 611061 ९886 , 
16110111 11416. 18 111 ९010 10068110. 
"11115 उक्पेषं पिनि = उर्कन पिनि (*1, 3. ४8.) ९ &145 णाध 08161"; तैलपेषं 
विनि € &1705 पात ०1. = परला6 2150 आ, 4. 46 27168, &7त 21 समूल] & ४९ एला 9 
0) {1€ 5210€ {0०६ 5 &0{10% त ८० 2०४८४ € लापय 


हस्ते वतिंग्रहोः ॥ ३८ ॥ पदानि ५ हस्ते, बति-ग्रहोः, (करसे, 


शामुल्‌) ॥ 

वत्तिः ॥ हस्तवाविनि करणे उपपरे वतंयतेगं हण्णातेश्च एमल्‌ प्रययो भवति ॥ | 

89. {1116 210 उ (11822. 1 ८011168 267 {08 ए €1 28 

८ ए112 (७882. ए6 0? -र110) 214. (28/11, फ.11611 2, 014 06110. 
{1112 41128116, 111 116 [118 एप. 6119. ९286, 18 112. 00121 0811011. 

पऽ हस्तवरत, करवत ०1 पाणिवतं वतेयति = हस्तेन वत्तंयति "16 € ४0०1४९5 $ ४1€ 
{12.04.50 2150, तम्‌ ह्तभ्राहम्‌ गृहणाति “€ {65 0171 0 धल 830: 50 पराखिमरारम्‌, 
करम्रारम्‌ €<. 

८८ 2150 (प्र€ 1. 4. 46 {70165 29 80010118 ६6 ४६195 7011 {16 52716 
1005 पप्रऽ{ 9€ €110४6त ४० &०४ 11 € हल्लपात्‌. | 


स्वे पुषः ॥ ४० ॥ पदानि ॥ रवे, पुषः, (करणे, णमुल्‌ ) ॥ 
वृत्तिः ॥ सवाचिनि करणे उपग्रहे पुषे्धातो छमुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
57 


४72 प्रः ^ प^40., [37. 1. (प. 1४. § {0-43, 





0. 1116 8.00 ख 11910 प्र] 0011168 21661 {116 %€1 
^]? 8112 (0 {666 ), 1267. 2, क 07त 11 {116 111877प्161118.1 ९९.86, 
119.ए1118 1116 8611868 07 ८52” 18 111. ©0112.10816101. 
व 16 प्राणात्‌ स्व 16815 5१, वद्05ला' 20त्‌ (एठा. (पऽ स्वपोषं पुष्णाति 
26 {6605 11171581? ; आत्मपोषं, गोपोषं, पिहपोषं, माटपोषं, धनपोषं, रेषोषं &०. 5८ 1. 1, 68, 
रिप्राल 46 9001165 1616 2150 


अधिकरणे बधः ॥ ४९ ॥ पदानि ५ अधिकरणे, बंधः, (णमुल्‌) ॥ 
वत्तिः ॥ अधिकरप्तवाचिन्युपपरे बध्नाकतेद्धातोेमुल्‌ प्रस्ययो भवेति ॥ 
41. {1116 870 उ “1181141. | ९011168 2067 6116 १९67 
“0211612 ( 0 0{11त.), (0671) 8 ए 01व 6 10168811 10081011 18 113 
९01181{11161011 (1611 1. 
0{ 6056, +€ [. 4. 46 ए एा6ऽ 160€ 2150, 200 € हला पात्‌ (प 06 &०ए- 
€16त 7 8 $€ {00 € ऽ 700 64/20. 05 चक्रबन्धं चध्नाति 116 11105 {० 
ध16 1166; कूटबन्धं बध्नाति € 01708 1 2 5726"; मुष्टिबन्धं बध्नाति 416 1105 17 ६6 
051". चौरक्रबन्धं बध्नाति = चोरके बध्नासि। 


संश्नायास्‌ ॥ ४२ ॥ पदानि ॥ संक्नायाम्‌, (अंधः, शसल) ॥ 
वत्तिः 11 सं्तायाम्‌ विषयं बध्नातेद्धातोणेमुल प्रस्ययो भवति । 
42. 1116 00 उ 11812 घ] ©20068 2761" {126 -9€7} 
{08.114 12› ( 0 01114 ) 11611. 716 फ 0त 80 {07216त्‌ ५१61068 क) 
292126.118.61९ ©. 
{15 रोचबन्धं बभ्नाति € 81145 11 ६1€ {1206 (त्त्व ५८८4-5. 
ॐ ¶‰16001-{107, मयुरिकाबन्धं बध्नाति 0 बद्धः € 17105 0 15 गात्‌ 10 2 (0९2८०८६ 
०४, भद्रालिकाबन्धं बद्धः 70104 11) 2 {110६ 62116 42242450 
4.1 {16 800४6, ८८८4 ८- 642442४ &८, 216 7217165 2 ४211८ 5015 ~ 
00143 01 [11005 {6 (पलट [1]. 4. 46. 82.150 2901165 016 


कन्नाजींवपुरूषयोने शिवहौः ॥ ४३ ॥ पदानि ॥ कतरः, जी व-पुरु. 
वयोः, नशि-वहोः, (णमुल्‌) ॥ 
वृतिः 1। जीवपुरुषयोः कवाचिनोरुपपरयोःयथासंख्यम्‌नशिवहोदद्धात्वोएंमुलूप्रस्ययो भवतति प्र 
48. (16 80 उ 11811 प्र] ९022168 2{€1" {116 70068 
1188" (60 {61181} कवत्‌ (ए 811 (00 दद), ए 11611 116 फ 01708 ([¶ए8. 
(18 ) 204 ¶)पा8109 ( {0618011 ) 60176881 {116 26119 
11636 9४608, 2176 16812601 ए6] एन 111 ©01151161101 ए 1111 {116172., 
705 जीवना नप्रयतिजीषो नश्यति {0€151165, 50 {112 115 118 {6151165 2. ९. 
0105 88; पुरुषवाहं वहति "€ 1121 ८व्ा165, 2 ९. € 187) 06त०भ7ह 2. ऽ6८ए 81, ८211165 
20011€7 00 1107 = पुरषः प्रेष्यो भत्वा वहत । 
¶४ 40 < 58 "णाल वलारपषट 2 2061 7? 00566, नवेन नटः '५९६- 
06 $ 116; पृरुषेणोडः (छवा 1त्वं ए 2 1180 
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19 1 त 


=, क 


नि 


॥. 


० सरद ~~ 


गन ठ र, “द ^ 


^ ५५ > तु 0 07 २ 
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ऊर्वे श्रुषिप॒रोः ॥ ४४ ॥ पदानि ॥ ऊध्वं, शुषि-परोः, (ककर, 


मल) ॥ 


` वृत्तिः ऊर्वैशष्े कर्टवाचिन्युपपदे श॒षिपरोद्धात्वो मल्‌ भरत्ययो भेवति ॥1 
44. (116 2.00 इ (11810 प्र] 0207168 261 {116 1008 
5 7812 (70 त), ‰2त कि (४0 71); फ 0670. 116 स 07 (चात पध) 
(९1101111 8911 8.@€14{, 18 111 €011120811011 -110. {106771. 
1 पऽ ऊध्वशोषं शुष्यति वुक्तः = ऊध्व शुष्यति 16 {166 15 ततत्वं प (णाल 1६ 15 
5६11] 5८8 वाष्ट. (तपश यद्वौप्वेशोषंदणणवद्विशष्कः "0 पणाः 11८ 16 प०-ल्वणल्त्‌ 
21895 0110 प" (30६. 7. 14); ऊष्वप्र्‌ पूयते 5 7116 ला ६6 € एम. दपा 
(7. 4. 46 2101165 0€1€ 2150 
उपसानै कमेशि च ॥ ४५ ॥ पदानि ॥ उपमाने, कमणि, च, 


(करौः, शमुलल्‌) ॥ 

वृत्तिः ।। उपमाने कमेण्युपपदे चक्रारात्‌ कर्तरि धातोर्णमुन्न्‌ भरस्ययो भवति ।। 

45. (1116 वी छ 11210111 ९201168 261 8 1001, 11611 

21 0101601 07 व11 2&€117, त611011& 811001116प46, 18 171 ९0112081. 
६1011 पए112 1४ 

196 ए०यर्व श्वद्ुला" 15 वलवत्‌ 10६0 फल 508, ष एप्पल ज तल जन्न्त च 
3150. {121 0 पिला 205 पह 5 0102160 15 ९४11६त उपमान 01 00}८६ 
00015010 0 अप्पापप्रठट. 45 वुतनिधायम्‌ निहितंम्‌ जलम्‌ (2161 प्र23 [रल] 25 &1€€ 
०४5 26 ।प्ल्‌0५. सुवण निधायम्‌ निहितः (25 €] 2.5 &०ृत. {1€ 01८८ 35 ६2६ ० 
इव ; ८71४5 घृतनिधायम्‌ निहितः = घुतमिव निहितः } 50 2150 श्ल 16 ०9६ ० 60110 [22.11502 
15 85 8&€0£: पऽ, भजन नष्ट: 116 {15116 116 & &०&४. 50 2150 चेडक नाशम्‌, 
शृन्तनाशाम्‌, 6८ 
कषादिष यथाविध्यनप्रयोगः ॥ ४६ ॥ पदानि ॥ कष-आदिष 


यथा-विधि, अन्‌प्रयोगः १ 

वृत्तिः ॥ निमल्ञसमूलयोरिः्येत्तरारम्य कषादयः, एतेषु यथाविध्यनुप्रयोगो भवतति 1 

46. {126 8716 610 8120114 16 &1111105€त्‌ 267 

६06 &61प114.8 {01;06त्‌ 070. 116 61108 1२80811 ८; 2.3 116 -ए 610 
ई10770 पए 11121 ६16 &€1प1त 18 ५6.९०. 

ए 508 ब. 4. 34. पा ६० अच 2 [. 4. 45) 2 एला धजो ६16 52716 100 
पप्र 06 दर्ये 19 ध1€ पडदा [2६, 25 ८7८24 *2//0.८, 001 णाद ६1 
इला प्त 10 4 पाऽ जिा6त्‌, (5 (प्राल 45 0669 7[[प७६६६६त्‌ 19 6 €58.120]2]68 
प्रवय धल [लण्०पऽ 20011575 

1116 लला 15 8 वल्ञपलणल 0 शकक [प६, व्र त02ल तटऽ ऋतुः 
20ि्€ऽ €016एल्व्‌ 10 पा0 चह 5126६८31 (ल207 6६८1) {० ९८5 (धातसम्नन्पे 
मत्यवाः) । =€€ आ. 4. 1 : 90 8. इलपपत्‌ वा चक, फठपात्‌, ज लजपा56, 9< गारफरल्त्‌ ए 
5076 619 2.5 4/202&ध; € 165ला६ 9६12 दल्लु 265 12६ ६16 ०44८ ग्ल? (05 
9£ 0 6 5116 100६ 85 ६16 8 लप प्‌ 
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उपद्‌ शस्ठतौ यायाम्‌ ॥४०॥ पदानि ॥ उपदशः, वृतीयायां,(खमल) ॥ 
वत्तिः॥ ठंगर दशने, भरमाद्धातोरुपप वांत्‌ढती यान्त उपपङ़े णमल्‌ प्रह्ययो भवति ॥ 
47. (1116 2 ह (118.1221 ए] 6012268 2.{61 {126 1*001 
18118 ({0 16) 1666464. ० {16 101610081{1011 (728; ]161 > 
१0०16 €0410& 111 {116 1121114 ९286-2 ऋ 18 111 ©0121100811101 
171 1६, । 
16 (ककय 2454 15 00६0121 11 075 ०856 (व, 2. 21). पऽ मललको- 
पवं शाम्‌ नङन्तं 01 मृल्लकनोपदशाम्‌ भुलन्त 116 6865 2.6४ 18910 (61186 ८ {००१ का 
1201911. अन आद्रंकोपदश्राम्‌ 01 आशद्रंकणोपद्शम्‌ 61151160 एण 0 
(6 ्र०र्वऽ मल्लक &८ 11 {176 290४८ €न्ा1[0165 216 {06 09]€८६७' ग € ग्ला 
उपदंदा, 21 (10506115 2 {06 ४६7 भूज्‌ । 
3 ५16 (पारण वारसरूप (आ. 1. 94) 16 शीर क्तवा (0 1/5 ऽप्05प् पा ल्यप्‌) 
112 0€ 07007191 पऽ60, पलक एल पाठक पऽ< 176 27 एमुल्‌। (पञ मृ्लकनो- 
पद्ष्य नुडन्ते । 
हिंसानां च समानकसेकाणाम्‌ ॥४६॥ पदनि ॥ हिं सा-अथन, 


च, समान-कमेकाणा, (सल्‌, ठ तौ यायां) ॥ 
वत्तिः ।1 हिंसा प्राण्युपघातः, तदथानां धातनामनुप्रयोगधातनां समानकर्मकाणां दती यान्त 
उपपदे एम्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 


48. 1112९ 21 ट 11811111 0172168 21661 0018 118प्न~ ` 


1112 {116 86186 07 {11118 (0 81116), प्र 11611. 706 00160 ग 11218 
2€1"1114. 18 {116 88118 2& {116 0016९ ० {26 शक्न 6770, 811 
'प11611 06 1101 क 11. 1161 17 18 0010100८206त 6148 11 
1116 0216 ९०.86.80 छ. 

(5 ण्डोपघातम्‌ गाः कालयत्ति 16 60116018 {0&€प्ा€ा 605, 068४108 पला) पाप 
2. लप्र {16 (0 0ए८पर्व0ष् 15 00६0181 (वआ, 2. 21.) 105 € 02४6 2150 दृण्डेनो- 
पातम्‌ ॥ अपदा प्ण 0 ए्ा05 पर दएय7ह 116 56156 9 हिंस; धाप्ऽ, दण्डताडम्‌ 0 
हण्डेन ताडम्‌ । | 

011 ५० € 58 € 06 090 ज € ह्लप्ात 15 ॥116€ 521116 25 10९6 
०४1६५६ ० पाल पा810 एला 2 = ला) € 0091665 816 तरलाला प्तमुक्ल्‌ 111 10६ ८९ 
€171910$#€. (पऽ चोरम्‌ रण्डेनोपहस्य, गोपालको गा. कालयति ¶&ए171& 0681617 16 धल 
५1६ 16 नप्र, 16 60 प्0ीलतवं ८०८४5 ॥0द६< ला 16 (05, 


सप्तम्यां चोपपीडरुधकषंः ॥ ४९ ॥ पदानि ॥ सस्या, च, उप- 
चौ ड-रूध-कषेः, (ठतौयायां, शल्‌) ॥ 
। वृत्तिः ॥ उपपूर्वेभ्यः पीडरुधकरषेभ्यः सपम्यन्त उपपदे चक्रारातद ती यान्त उपपढे एमुन्‌ प्रस्ययो 
भेवति ॥ 

49. (16 0 4181101 ]' ९011168 81067 116 1008 
1214 (६0 01688); (पत्‌ .' (७ 00807प९{}, 8116 (1511 (00 ताक्ष); 
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(प 11611 1116 216 {21*60646त्‌ 2 116 1161208161071 “138 81 
पष 11611 {116 216 ©0111]20प12त6त्‌. (1611, 1101115 61101118 प 1६1 29 
7111 ९256-8. ह 0 16 81त ९९86-0 ह. 

{116 71711856 31त ८256-2." ॥प्ऽ६ 06 ४686 1110 06 508 9 ए ज 
{06 ० च । पऽ पान्वाप्फीडं शेते € 5166{25 {1658101 017 1115 51065". {€ लछ0ा- 
00पारव10& 25 00४0021 (. 3. 21); 50 € 12४6 11 € वम्ददफ&, पाश्वयोरुपपीडम्‌ 


07 पाचाभ्यामुपपीडम्‌ । 

50 2150 व्रजोपरोधम्‌ (© व्रजे उपरोधम्‌ ० त्रजेनोपरोधम्‌) गाः स्थापयति 116 51810785 
{1€ 605 50 ६०६६ धी 216 81] 70 € जतः. पाण्युपकषं (० पाणावुपकर्षम्‌ 0" पालिनोप- 
क्षम्‌) धानाः संगुह्‌णात्ति । 1६15 णवत क्ष्‌ लाल, 27 ००६ वृ पतद्वत. 


समासत्तौ ॥ ९८ ॥ पदानि ॥ समासत्तौ, (सस्या, तृतीयायां, 


शमल्‌) ॥ 
वचिः! समासत्तौ गम्यमानायां दतीयासपम्योरुपपरयोद्धातोर्णमल्‌ प्रत्ययो भवति ।! 
50. (116 27 ख “11812. ]' &01168 2161 8, 1007, प12611 
& प?014. 11 ८126 [00818 01 115{171112 &115.1 ९8.66 16 112 €0122120- 
8711011 + 112 1४), 11त १९ 1611 1111121661876 €01111 77 18 11116 11- 
५९५ 1. 8. 0 811 {0812167 © 11168 €8*3.. 
16 णयत्‌ समासत्तिः 7168715 ^17071601246 60 पधा. व पऽ केश्राभ्राहम्‌ (०४ 
केरोषु भराम्‌ 01 केशे प्राहम्‌) युप्रयन्ते 311 01056 (वपषा €8न0 कलः ७४ 16 181; 
0116 01६." अप्माग् हस्तध्रादम्‌ 01 हस्तेषु ब्राह म्‌ 01 हस्तैमहम्‌; 50 2150 यब्ियादहम्‌ "12118 
2 5६८ ; लो्दृ्राह &८. 566 [11. 2. 21. 
प्रमाणे च ॥ ५९ ॥ पदानि ॥ प्रनाखे, च, (तृतीयाया, स्तस्या; 
शमल) ५ 
व न्तिः ॥ प्रमाणे गम्यमाने इती यासप्चभ्योरुपपदयोद्ां तो णंमल्‌ प्रव्ययो भवति ॥ 
51. (116 2.0 2 11211111 ९017168 2662" 2, 100, फ 11611 
& 1101111 111 {136 [181{11112161168.1 01 1,0९8.1 € ८888 18 111 ©011100.- 
8111012 110. 17, 8/11त "फ 1611 1068871176 07 16112711 18 31161166. 
06 ठत्पं प्रमाणम्‌ 7168705 कला ह्धी 01 ल€605107. वप द्वद्भुटलोत्‌कषं 
(दयं उत्‌ कर्षम्‌ ०1 द्रधगुल्लेनोत्‌कषेम्‌) खण्डिकां दिनत्ति 116 पऽ {16065 ० 116 1नाह् म 
८० 7185! 566 11. 2. 27. 
अपादाने परौप्‌सायास्‌॥ ५२ ॥ पदानि ॥ अपादाने, परीप्सायां, 
(मल्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥। परीप्सायां गम्यमानायां अपाराने उपपदे धातोर्खमल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
5. {116 97 1] 18 ६446 0 {116 100, 
1611 2 1011 111 {126 -^ 01216 ८886 13 111 0011] 08..1161, 2114 


01112 "2286 18 11162464 
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४6 [प्र ^ ^ 10, 14111 1.5.44... 
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16 01015 {0117६ 070 & 1016 10 {€ ४६५56], {€ 0118 10 ऽप्रट1 & 125{€, {{18. {€ ५065 | 
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| 
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द्वितौयायां च ॥ ५३ ॥ पदानि ५ द्वितीयायां, च, (परीप्सायां, | 

मुल्‌) ॥ ॑ | 

वृत्तिः ॥ द्वितीयान्त उपपदे परीष्सायां गम्यमानायां धातोणमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ । 

63. (1126 20 ह (11811 प] 01168 8667 8 ९6110, एप 1617 | 

2, प 016. 111 {116 -^ ©९01188.1ए€ 0886 18 111 ©©111100811011, कत । 
11611 (16.86 18 11161166 


पऽ यष्टि्राहम्‌ (01 यष्टि ग्राहम्‌) युध्यन्ते “1116 7६, 18.111 085६] {21६€1॥ प | 

5615". {1112६ 35, ४16 216 1 ऽपल्‌1 व 185६6 10 ह६, पाध प्ल १० 00६ व ६0 ; 

{९।€ पर {1€ 10] ७६88019, 0618106 81 प€&051४€, एप 6018886 10 720६ फी र 

21111018 18६ 15 2६ 1210, प्ल 35 5प्रलार5, 50165 &, अणा लोष्ट माहम्‌ ०7 | 
सतो ग्राहम्‌. 1 ध र 

सवाङ्गश्चुवे ॥ ४४ ॥ पद्रनि ॥ स्वाङ्ग, अध्रुवे, (द्विती यायां, रमुल्‌) ॥ 


वृत्तिः 11 अश्नुवे स्वाङ्कुःवाचिनि द्वितीयान्त उपपदे धातोर्ण॑मुन्‌ मत्ययों भवति ॥ 
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परिङ्तिश्यमाने च ॥ ५५ ॥ पदानि ॥ परिङ्ञिश्यमाने, च, - (स्वाङ्के, 


दिल्तीया्यां, शमल) ॥ 

वत्तः ॥ परिङ्किश्यमाने स्वाङ्खःवाचिनि द्वितीयान्त उपपहे धातोणेमुल्‌ भ्रस्थयो भवति 1 
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05001. 50 2150 श्चिरपेषं. 01 शिरःप्रतिपेषं । 
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1897 8{711011500 215 1071-1] 02.08 01114. 


विशिपतिपदिरुकन्दारं व्याप्यमानासेव्यमनानयोः ॥ ५६ ॥ पदानि ॥ 


विश्जि-पति-पदि-स्कन्दुं, व्याप्यमान-अआगसेव्यमानयोः, (द्वितीयाया, शमुल्‌ ) ॥ 
वत्तः ।। द्वितीयान्त उपरे विद्रयाहिभ्यो धात्तभयो मुल्‌ प्रत्ययो भवति अय्राप्यमाने आक्तेव्य - 


मति चथ गम्यमान ५ 
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प १० € 58 (€ 16 56056 15 {7191 9 ग 01 0८४८ 2 00861४6, 
गेहमनप्रवि्य भङक्त 11271118 €16160 {116 {10८96, {16 69.15 
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{ऽ 110 50. 701 क्तवा एए0पात्‌ 600८ 9 वाऽसरूप (पा€; (ऽ€€ [11. 7. 94 210 11. 4. 4४). 

4.--7116 (कुधर्म 15 01 ६06 5त्ठ रा दव -5 45८ प 2 प्रणत 10 
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` 7 (00051601 फा व वटलाऽदप्रण€, 070 ६06 205 गप््ण्ट हदाप्ात्‌ 10 अम्‌ (पदप), 

116 00€ 15165 10 €ग्[1655 ४0181 € 006४ ग 2६ 0216 5 (गप्गललङ 2.06८- 
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अस्यतित्ृषौः क्रियांतरे कालेषु ॥ ५७ ॥ पदानि ॥ अस्यति-तषोः, 
क्रिया-अंतरे, कालेष, (द्वितीयाया, णमुल्‌) ॥ 


वृत्तिः ॥। क्रियामन्तरयति क्रियान्तरः, क्रियाव्यवधायकः, क्रियान्तरे धात्वयें वर्त॑मानाम्या- 
मस्यतिदषिभ्यां द्वितीयान्तेषु कालवाचिषूप॒परेषु मल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
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नारन्यादिशियरहोः ॥ ५८ ॥ पद्‌ानि॥ नानि, आदिशि-ग्रह्योः, 
{ द्वितीयायां, खल्‌ ) ५ 
वृत्तिः ॥ नामशब्दे हितीयान्त उपपदे आदिशरहेश्च धातोणपमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
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अव्ययेऽयथाभिप्रेतौख्याने कुजः कत्वाशमलौ ॥ ५९ ॥ पदानि ॥ 


अव्यये, अयथा-अभिपम्रेत-आख्याने, कडाः, कत्वा-शमलो ॥ 
वत्तिः ।॥ अव्यय उपपरेऽयथाभिपरेताख्याने गम्यमाने करोतेः क्तवाणम्‌जो .भवतः 11 
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उच्चैः कत्य, 01 उ््चेःकारमा्वक्षे" । (566 [. 2. 22 0४ (०0 पाता?) 

४८४0 ०0 ल 38 शताप्परपाल्दिपहु 70 80 प्रावठञा16त्‌ प्रक 0€ 2 09560९6 
दण्येःकरवाऽऽ्वक्षं पुरस्ते जतः। 616 0111 क्तवा 15 व्वतवल्व. पए 09४८ € (९06४६त्व 
६५1 7 चऽ 5 0142, पा) 10 015 412. 9 ४06 (पाल ०वाजससरूप (आ, 1. 94), 
९४५४ (छपा 12४८ "65606 15 व € ०1६72४४८ 2 = € 1दुएल६00 75 0॥ ४06 
52{र€ 9 54454 0 607ा00510010, 7 € सगृातद्०ी 9 व+ 2, 22, 106 1९० 
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छा एमुल्‌ 5 07 ६16 58८ ग ल अप्लव 50185, [7100 प्रता धल ` व्पप्यूत्ंरम्‌ 
९८.24 21 142४2४८ ॥प्रो)ऽ 60066. 
तिर्थश्यपवर्भं ॥ ६० ॥ पदानि ॥ ति्ेचि, अपवग, (कुशः, कत्वा- 
रसमलौ) ॥ ` 
वृत्तिः ॥ तिर्य कशब्द उपपहे कञः क्तवाणएणमुलौ प्रर्ययो भवतोऽपवगे गम्यमाने ॥ . 
60. {116 9 68 “रए 2204. 1181111 ९011168 2661 
1116 1001 वर 11, 2612 {116 0०4. {1 करः 18 121 ©0111208161012 111 
{1168 &61186 0? 2211 1118 0 {116 &110.. 
116 णात भपवगें 7605 (०ािलतह 0 पणि. व ्पञ तियंक्‌ करय, 
तिर्यक्‌ कुह्वा 01 तिर्यक्कारं गतः = समाप्य गततः शवण1ह्‌ व्ण, € फला सपद, 
पप १७ ज€ 58 (प16€ा1 71681111 0०) 2 005४6 तिर्यक्‌ कुत्वा काष्ठं 
गतः 1810६ 12८66 {€ ००५ ०८0४९, 16 फला 208४. = प€€ णमुल्‌ 15 110 
ह0110‰€९. 566 71. 2. 22 01 ल०पणकपात7ह, 7106 णप तियंच्वि 15 ६16 [0व्वण्टरम 
16 2८०24 तिये च्‌, 210 10६ ०1 पल ८०४४ तिर्य च्‌ ॥ 000४ €६27010165 216: एतदोश्‌ 


(४, 3. 5); अदसो मात्‌ (1. 1. 12). 
स्वाङ्गं तस्प्रत्यये कभ्वोः ॥ ६९ ॥ पदानि ॥ स्वाङ्ग, तस्‌-प्रत्यये, 


कृ-भ्वौः, (कत्वा-शमली)॥ 
वत्तिः ॥ तस्प्रत्यये स्वाद्धवाचिनि उपपवे करोतेर्भवतेश्च धातोः क्तवाएमुलो परस्ययौ भवतः॥ 
61, (16 वी ड €8 (दए एवै" 2116 11811. 1 276 8066 60 
116 10018 वृदः (0 ग क्षर6) 8114 1120" (0 66006), 17. ९011112081- 
` , 071 111 ४ क 01त त6010धिद्ट 9 116111061 01 0121678 011 00; 
` 16). 06 8.02 28 18 10116 1116160 | 
। 76 एतत खाङ्बुः 1125 21162 0660 तलत 7 5048 [171. 4. ६4, 1706 
24८ ०1 111 {16 [0165610६ 6896 पऽ 96 अलौ 25 5 ०प्रात €ात 10 € 2.75 तस 
2 22/00 8 गिर 1611016811 ०8160 तसि 210 तसिल्‌ (४. 3. 78 &०). (1110६) 116८6 
४1616 816 0 10065 कृ 80 भू, 21त्‌ लाल 816 ० 2965 {0 ०€ वणाव 2. ९. त्वा 
2110 णमुल्‌; ४९६ € (पाल ग 69० 21106401" (. 3. 10) 40०65 001 80 लाल. 
80६1 ४16 2065 816 वुल {0 €वती ज प्र 10085. व पऽ मुखतः करूत्य गतः 01 मुखतः 
कत्वा गतः 01 मखतः कारंगतः । अपद परतः नृय तिष्ठति ०८ पृशतः भत्वा तिष्ठति ०1 पृष्टतः 


भावं तिष्ठःत्‌ | 
| ५४0 40 € ऽव 2 छतु वला 2 वी 0065 0 00 2 00. 


5€1*€ स्तकतः कस्वा गतः । | 
४४0 ५० 6 ऽर (लात्‌ 10 116 दरि तसू" ? 0956४४८ मुखीक्स्य गतः, मखी- 


भय गतः । 
४1 ०० € प७€ धह जतं "ध1€ 295" ? [1 तस्‌ 15 10६ 20 20, 0६ 2 एला 
। € धपा< 11 10६ भणण. पऽ मुखे तस्यति = मुखतः "धा110 05 10 016 पप्र. पा 
05 मुखतः. 30 0116, ५८6 671० भ पल पप, वपर सुखतः "करवा गतः। 
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87८. 1. (प. *. § 652, 63.1 तपाठ क््गकएठऽ ऽश &€, ४84: 
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नाधायेप्रत्यये ष्दयथं ॥ ६२.॥ पदानि ॥ ना-धा-अर्थ-प्रत्यये, 
। ख्वो अजय, (कूभ्योः, कत्वा -शमलौ) ॥ 
चु -तः।। नाधा्थंमत्यये शब्डे च्यर्थंडपपढे कम्वोर्धात्वोः क्तवाएमृल्लौ पत्ययो भवतः| 
6%. {116 8 88 “रए 226. 18.71 प] 2768 2646. ६9 
{116 1008 वृर" 21त (011, स 11611 ६ र 0त. €12101112. 111 116 2.0 श 
2" (४. 2. 27} 01 11) 211 8.70 क 11891112 6116 {01706 07 "68" (४. 3. 
42), 01 {12/01 {116 8611868 0 116 87 छ 20 1 (00 10.81र6 0०८ 00 
106९0116 80116{11118' ए 118. 11 1126 1104 0667 10016, ४, 4. 50); 
13 111 00122100811011. | 
० 0105, नाना (रग्०प्ऽ 2010 विना (लाज 216 076 89 ०6 ररि श्र 
ना (४. 2. 27); 2065 19910 016 01८6 ग धा 216 धा, ध्यम्‌, चम्‌ दत एषा (४. 3. 42 ६9 
46) ला 216 2०१९ ४0 पपप्लाव§ 11 ४06 56056 ता (कष = ०ौ (त &८. 102 
{01८6 9 ८८८ 1135 21624 0660 € {0121164 
11 पऽ अनाना नाना कृत्वा गतः = नाना कत्य गतः अपथ नाना कुत्वा 07 नुनाकार 
गतः। 90 2150 विना कूट्य, विना कुसा 0८ विना कारं गतः । 50 2150 नाना ०1 विना भूय--मह्व्रा ०४ 
भावे शतः । पणा) ०ात5 27160 0 धा 210 ८021216 2.65, € 8ण्८:--दविधा ० हषं 
कत्य--कट्वा--कार--नूय---भृत्वा 01 भावे गतः । उपा 710 50 10 हिरुक्‌ कृचा, पथक्‌ कख । 
पमष ५०८ प5€ ६16 फए०तत्‌ (दरि (प्रत्यय) 11 धा6 5012 ? जरठः ४, धद 
50 छठपात दण (पा) प्पञः नाधार च्व्यर्ये, 214 ४1611 20 ०1, 09.४६ ६16 56158 
ना, ण 125 € ण्ठ ज (तनु, (एक्त0प्रडः 0८ 06 56056 ग धा पण पलड5 
०३7६ 01 0, ला 10 (0000900 णप कू 07 नू, फएठपात्‌ 7वण्€ थला ध06 वर्प 
णमुल्‌ 87त्‌ क्तवा, प्राः ६६ 5 10६ 50. ऽ 016 कातवऽ हिरुक्‌ € ६८५०४ 87 पृथक्‌ 
56{084.1.2.{61" {12 9९८ {116 56056 9 ना 2.14 षा (€506(पण्ल ष; 2.5 हिरुककुस्वा, ० एयक कूस्वा। 
00 ५0 € 58 "प्ता ६6 प०००५2 025 6 0166 9 ध© दरि ८४ 2 
02561४6 नाना कल्वा काष्ठानि गतः। 
€ ०1 अथं 111 नाधाथं वपन्य1865 0111४ ६16 {ली धा, 270 10६ ना, 01 ध1€1& 
2९ 110 0६0€॥ &7 12४10 ६16 56786 ग ना, 0160 15 2 31716 दरणि ध्च्पष् 11 स 
2. 27; शु[6, 85 51100 2909) धी<6 216 0 दति रऽ वपा तल 0५८6 गधा। 
(116 60100516 00600811 ६९165 {1866 $ 1. 2. 22. 


तष्णौमि भूवः ॥६३॥ पदानि ॥ तुष्णोमि, भुवः, (कत्वा-शा मुली)॥ 
वृत्तिः ।! तृष्ींब्दउपपहे मवतेर्धातोः त्ताएमुलो मवतः ॥ ` 
68, 116 27 ©8 रए 8" 9114. 1181011]: 276 ४6666 ६0 
1116 1001 "0110", प 067. ६6 + ०1त †08.8111122. (81167181) 18 1 
@02111008161012. 
11५5 वरसी भूय, तषो नूख्वा, ०1 तष्पीनावेम्‌ {12118 96८०6 5110४. (€ 
(606६६०१० ० नू 05 ऽप, 505 धद 006 सपण 9 कू १०८ 10६ प्र) {19 
1६ २71 [जलील 6८62565, 


५82 ए ^ कएन्ष, [8. 1, (घ. 1४. § 64, 65. 








अन्वस्यानलोश्ये ॥ ६४ ॥ पदानि ॥ अन्वचि, आनलोभ्ये, (भवः, 


कत्वा-रमुले) ॥ 

वृत्तिः ॥ अन्वक्रराव्दडपपवे भवतेर्थावोरानुलोम्ये क्तवाणमुल्लौ भवतः ॥1 

64, {7126 9.20 3:68 “६६४9” 8714. "1191202 12 ©0121€ 21661 

{116 7 00# "90", ९1161 116 01 (20 ए 8, 111 {116 8611856 0 06- 
1112 @ए0प्19.101.$ 15100860, 18 111 60772 0816101. 

{116 फण आनुल्लोम्य 1162115 (21662116, पिलात]$ ० = विण०पा.2]४ १180०560, 
01 00171 8८्८०वा7६् ६0 ६16 प) ज 2106", (1 पप्रञ मन्व गूनूय--अन्वग्‌मृठवा 01 अन्वग्‌ 
भावमास्ते € 15 9४0४2. 1 15700560. 

पप्र ०0 € 58 (71060) 162010& {16041 ? 00561४6 अन्वरग्‌भृतखा तिष्ठति 
426 16112175 0611110. 


। शकधुषक्ञाग्लाचटरभलमक्रमस हाहस्त्येषु तुसुन्‌ ॥६५॥ पदानि ॥ 
शफ-धुष-श्ना-ग्ला-घट-रभ-लभ-कम-सह-अहां, अस्ति-अथेषु, तुमुन्‌ ॥ 
वृत्तिः ॥ शका दिषपपदेष भर्त्यरथेषु वा धातुमाज्ात्‌ तुमुन्‌प्रस्ययो भवति ॥ 


४ ष्क ^> > 


65. {106 0 क “{प्11 प 13 ६००९६ {0 ७%९1$ ए6112, 

पष {1611 21101160 7811 11.11 ६8 86086 0 §त]र* (10 ४6 2016), 
८1111312 (0 2121-6 0016), 418 (60 1110), (12217. (0 09 
प 6891166), “21229 (#0 811 ए€}, 8011 (0 06113), 12011 (80 
268४), (12171 (0 867 200४), 381" (60 0681); 211" (60 06 16886 
02" £0 601668९6), 21\4. 23 (0 06), 18 111 ©0128{1*00101 

(16 ८५€ 9 16 [00016 10 तमन्‌ 0110160 $ ध115 (6, ५417615 070 ६12६ 
` हण्लौ 7 5. 3. 10, [आ च 502 ध06 [एप ध्रह 020 प्6 0८6 न (पा {086 
२7०५ 1616 0€16 15 10 आलु) 0106. = कधृाल०रला 111 115 6256 ६1616 15 0 26040 30 
01151116101, प्प) 12 ५८ ८वक८ 5 2 रला; 11 पाह आ, 3. 10, 0616 ४5 
70 प्रद) कव, | 

45 शक्रोमि भोन्म्‌ ¶ 211 2916 £0 62४. 701 जानात्ति-ग्लायति-- घटते 
--भारभते-लभते-भक्रमते- सहते - अहं ति-भस्ति-भवति-01 वि्यत्ते नोक्तम्‌ 116 11005, 
{16 15 62116, 16 51४९७, € 0961115, 0€ &€15, {16 10८6605, 16 0968215, 16 607 - 
06566005 01 11€ 759, ६0 €2४. 

1115 50118 1656115 9 {00 0011६. दता [012 5295 भथ्रहण- 
मरस्तिनेव सम्बध्यते भनन्तरतात्‌ 2. ९. 116 518. 65 10018 0 शक्‌ ६० अङं 210 10015 
12910 ४16 52.706 56156 25 भस्‌ 0 06, एप पाऽ 5 श्वताङ 60159601 तध ॥16 
217105६ 0एलाप्रीलुप0्ट लप्तलात्टरज ३९८. 4 लव्मता0ह € = 01131111815 10६ ल 01८ 
1211070, पारय 0 96 27]&' 087110६ 96 पलत प्य प्ल [00 पर्ल, एप न पारयामि निवेद्‌- 
यितुम्‌ (>. 4), पारयिष्यस्यन्ननवतयभपररारथुम्‌ (ध, 3.) 216 111512716065 {070 8 ऽदतद्वत्‌ 
प्ती0ा; अतश विद्‌. ६0 [र000' 680110६ 096 पऽल्व्‌ प चल [00 पादिण्ट; तरपानच चे 
सम्यग्‌ द्रम्‌ नसा (2, ४1. 30) 5 25 &००५्‌ शा 1058166. 0४6 प्रोप्रऽ४, प्लधणि6, ऽपए०56 
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02६ 716 502 111८8165 धल ल 5६€166 ज 20 [ल्ल ६& ६01 01066610 अथे 10 
व्‌ ६16 एल्लल्वा1हु 100६8; छ्ीला(प्56 € 51181 13४८ ६0 ८०प्रवलयात 25 0101, 211 ऽपी 
८00510८{10115 85 {11056 &19€7) 290४6. {3.10 115 ण€ ए 1 94४८ 10{ल1€{६6्तव € 
5017-8, 00110607 अथै 1६) ग] ्16€ 290४6 1008." (०0522000 


पयापिवचनैष्वलमथेष ॥ ६६ ॥ पदानि ॥ पयोधि-व चैष, अलम- 


अथष, (तमन) ॥ 
वत्तिः 11 पयान्िवेचनेऽ्वलललम्थेषयपरेष धातोस्तमन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 


66. {116 2 नप्प) 2011068 (61 2 -ए61*0 

11891118 171 &01001{008161071. स 1611 16, (21/21 105 8 11011 1118) 
स 11611 {11686 ष 0108 € कह {01688 70 06 0898916 0? 80111.6611.1112, 

{06 एत पयाति 71162115 (८21{02.01111, 2.01116, पिा71655", {05 लिखितमपि 
सलार परोञ्द्चतुम्‌ कः समथ : (प 10194658) "110 15 8016 ६0 89अंत्‌ ६08६ पणत्‌] 15 512106्त्‌ 
011 1115 91€[1€2व'. ल्लोकान्‌ भल्लं रग्धुन्‌ हि तत्तपः (0819. 1. 6) 1115 {06112066 5 2016 ६9 
एषा 06 एणपार्पऽ, अत्ति मे विभवः सकं परित्तातुं (४1181101 891 2) नृ {189€ {0 फलय ६0 
(10 €ण्ला 0010", मोक्तुम्‌ प्रव्रीएः क शरलः पटुक अरि 10 €211&. 

^ 101€7 171€1{1€६6 601 ग ६16 5018. 15 € 2 2८:2४ 5 २१त८्त ६0 2 
४९10, (060 1६ 095 171 ल्गा1009601 पध 1६, € फरठात्‌ पयोलन्चि 01 जलम्‌ 0॥ 2 4८0214४ 
० ८4 [18.910 ६16 56056 र ८444462४. (पऽ पर्याभो नोक्तम्‌, जल नोनम्‌, नोक्तम्‌ पारयति 

५४४४ व० 6 58 कए 6 56156 ता (व[09011? 0036196 भल्नमृक्रुस्वा । 

प्ण व० पल वकु शविः धल पालक ग अस्म्‌" ? 0056८0८ पयापुम्‌ गुड ्ते 1 
106 एठयत शक्‌ #1 ४116 {16८6010 50149 1185 110६ {16 56156 ग अल्ल्‌ 111 124 20110750, 
प्ण ४16 56056 ग अज्ञम्‌, ६6 एल 502 ण्ण] भर; 85 शकयमेवं कतम्‌ । 


कतेरि कत्‌ ॥ ६9 ॥ पद्‌एनि ॥ कतरि, रुत्‌ ॥ 

वचिः ॥ कृतुसंत्त काः प्रत्ययाः कर्तरि कारके भवन्ति ।। 

67. (6 9.70 ©8 08116. "11 &1*6 प६€त्‌ 119 76 
8611866 0{ 811. 26116. 

{116 01045 टत 2 ‰2 2005565 0896 16 56056 01 2&€1८$; 1€1) 00 
0६्€ा 3{06612{ 56056 {25 96610 85570 {0 पीला1 0 2.09 पाट , ध€॥ त पाट प्ण 
2001४, 2.14 0 ६06 01८€ ग 16 कतिश, {11115 (पाल पा] 10६, प्लाट 6, अण ६0 
2765 111८5 ख्यन्‌ (11. 2. ४ 210 6) {0 ण्णलू > अल्ल 21.56186 18.5 06611 25818716, एप 


20८९७ 11 € ण्वल्ल 2.14 दच्‌ &५, (11. 7. 133). (पऽ कारकः 1062.15 2. (401 ; कत्ता 219 
2261; नन्दनः 06 "0 (©वप्ऽ6ऽ 12.{01011638*; माही (0110 5612685; पचः (110 6005 


भव्यगेयप्रवचनोधापस्यानोयजन्यएप्लाव्यापात्या वा॥ ६८ ॥ प०॥ 
मव्य-गेय-प्रवचनौोय-उपस्यानीय-जन्य-अगण्लाव्य -आपात्याः, वा, (कतेरि) ॥ 


वत्तिः ।\ भव्यादयः दाब्दाः कतरि वा निपाद्यन्ते ॥ 
68, {16 01048 ८0119 एष 2") € फ 2) 10172.प 2.९.204 27; 
60 
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"प्र 028110 111 2, 2/1. 8, "21218 9" 2114. 12802 1218 01061011. 
211 8 11866. 70 60611016 116 86106. 

{1656 एतऽ 2.6 णातत ए 4/4 2.65 2.10 1€1€016 0 (पाल [. 4. 
7०, 16 पएएपात हललवङक ०6006 2 व८प्रठा 1 06 2051466, 27 ६26 निल, 
एप 10६ 16 शटा, 116 ८5 5018, उल्ला, 112८9 प्ल तल0०४6 ००211 
1116 8.61 8180, {0 € [लाद्ए6 ल त€10॥6 तल द 01-02006 8.10 ॥16 09६८४ 
2190. ¶ 0िप्ऽ भव्य 119 1168.11 (€ 13६6त, (€ 1560166, 01 (016 110 €215{5*; मेय 1116815 
2 3111861“, (2 501 , 0 (5117; प्रवरचनीयं 1162115 (0106 110 € {12.115 , 122६ 
०प९६ ६0 96 € 21210667, 0 "2.7 € {01812.107; उपस्थानीय (16215 (110 ९2.115 00011 
- ¶9118.४ छप ६0 96 ककठ्त्‌ प000 0 56ाणएटतु" 07 (प21611& पप ० 2.ध€01त्‌2166 
जस्य = जायतेऽसः 0 जन्यमर्चन 16215 (0116 +7{10 ७४९८5 0110 ४. ९. 2. 2.11", "{11६` ०८ 
(01121 15 00117; अदाप्एव == आद्वत्तेऽसा 01 अणप्लान्यमनेन 12168115 (प्110 10116568", 016 नप्र 
पालाश", ग (क उपि ० 06 [पितालाऽ6त्‌'; आपात्य = आपतत्यसो 0 भापाहयमनेन 1168115 
“18४ 815 प्र090", न्दु पतप, ग ध उपह ६0 811 प0०9 (05 मे मावः 
साचा ४16 005 15 € 310९४ र 116 54019." ०४ गेयानि मापवक्ेन सामानि 116 0 ०01 
६0 510 06 582; प्रवचनीयो गुरः स्वाध्यायस्य (16 हा 15 106 €श्ट[00प्त्‌<४ ग = ४16 
16585011; श्र वचनीयो र] रुपा स्व्राध्यायः "16 1655801 0प््६ ६0 96 €द्212.19त 9 {06 ६6260161 
उपस्थानःयो.ऽन्तेवासी गसः € पणि] 15 ६06 5680६ ग पल ६६26077; उपस्थानीयः शिष्येण 
गुरुः {16 {62.00€ा" उप्र {० 06 ऽलं ए 6 (पाणाः | 


लः कसैखि च भावे चाकमेकेश्यः ॥६९॥ पदुानि ॥ लः, कमैरि, च, 


भावे, च, अकसेक्धेम्यः, (कतरि) ॥ | 
वृत्तिः ॥ सकाशः कर्मंसिकारके भवन्ति, चकारात्‌ कतरि च, अकर्मकेभ्यो धातन्यो भावे व~ 
न्ति, पुनश्चकारात्‌ कर्तरि च ॥ 
69. (1.08 {6186-8 568 0६.166. 2 26 ८8९६. 11 ५6- 
1107111 {118 00} 94. +6 86116 ; धातु कर्ण€ 11118115; 6156 
ए6108, {1७ 4611018 16 80072 98 एला]. 88 {116 8612४ 
06 (ला जत्‌ 16815 त्6 {€ 27569 [00 85 लद, लि, 6८८; ह्न 1 1 
01717107 ल]ल061६ 2 06700 211; 21 ६0652 20368, छ {160 3112060 7 2.11 {1016810 
ल65, 168४6 तपित 00 106 [लल ल्‌ पपत ॐ चाप्ञ लछप्रप्ाा 08706 0 पला श], 
{06 क्लः 11 {06 502, 15 ध16 ॥्पाधरण्ट पर्रम लन्‌ । 3४ ६06 ण्णात्‌ च 11) ६016 50६18, 
ए ताण 7 प्ल प्रतत कर्ता 0८ %वह८त त्वपरा {€ [8६ 52 110 त, 06 01८6 
11696 {61156-2.925 65, ए11611 -{12660 अला" {1-3191६ ४6 96115 15 {0 ५1016 १6 00 
2110 {06 611६ ; दतु 060 [1466 अधलः 10112151 ए€ 6105, 15 ६0 46006 61४0 
26107 (नाक) 0८ 1६ 72 त्याज पाल डुला 
1116 एला) 1४5 प<0०६८§ 16 वत्ता ; ६0 € ० ० ५० 2616211४ ; 01 ६0 96 
0८ 10 ५0, 1 8 [क्प्ल 08.716, [8 त16 2६४८ प१७८८ 06 2.89 71915 {€ 
&€0£ ; {11 106 {08556 णण८८ म 2 व 75प्प्ट १60, {६ 085 ६16 ००६५६; एप 
1 ध्र 956 जप मा 2 ऋद्दञंपतिणट रद्य, धल ०८६00 165६ ` वऽ गम्यते ग्रामो 
देषर्सेन 06 ४111286 25 &०16 {० $ 126०0 ६६४; 0616 क्ते ज गम्यते ०८1०६65 6 0721९८६ ` 


# 


37. 1. (प्र. 1४. § 70] पष्ट हष लाः ^ ^ 5, ४85 





2.4 13 17) {92.55{€ 0018पर1010. गच्छति ग्रामं देवरतः (12 6००१९६६६ &065 10 16 ए11[स्ष्6'; 
1676 ६06 2 ॐ ति ०7 गच्छति १९०७५ ४16 2610४, 8.0 116 56160166 {5 {0 &८धए€ €09- 
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{02.5519€ 6015६प्र०10115 0८, 10 ए56 ६06 58.71६ {66111162 [0456010 ए, 16 ६८056€~ 
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© 2611011. {प ०0ला ०1त5, ए6€ 1139 6व{ ध 20 112006501181 6005८६०१. ` णास्ते 
देवदतः "7©४202.॥12. 5168"; 1616 116 ला आस्ते 0611065 16 26६ 0४ 15 10 ८ 
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1068801 23001101 {८2051265 {06 5८5 ६0 धऽ -- 4 711६6 शटा €< {0765965 
06 2.@€६ 35 एध] 25 {16 ००] ; पः धी€ {181131६८ ४198 06100६6, 10 ववरता- 
{101 ६0 ६8६, ६16 [110615018.1 1468 9 € 86६107:. 76 फत्‌ साव {1168.15 2861010 
60510616 1 £0€ 205८2 


तयेप्सेव रत्यक्तखलयः ॥ ॐ ॥ पदानि ॥ तये, एव, छत्य-क्त- 
खलः ॥ . | 
वुत्ति: ॥ तयोरेव भावकर्मणोः करत्यसंन्ञ काः क्तखलर्थाश्च प्रयया भवन्ति ॥ 
70. {116 9.0.568 ©8.116त. (ह16 8" 816 6176 ० 
^] {8 811. {11086 {118 118.प© {16 8611868 0 नर {1841, {1कण्छ 00 
{11686 19.81 प 0 8611868, 1191216]; 911 2010711 26 51). 00167. 
(10118 ए 2116 {8.171212}. 
{16 ४०1त तयोः 2 ६2056 ६० {€टिा5 ६0 भाव 8.0 [11068002 261, 2.11त 
कर्म, 0}, {16 ठत एव "0" 15 पव 10 ४16 508. ६0 लस्ल]प्रतठ € एत्‌ 
"260" {0770 1६, (पऽ कतव्य कठो भवता € 702६ परऽ 06 71846 0 ०; भोक्तव्य 
अोंद्नो भवता {16 {66 05६ 09€ 68४61 0 $०प्. €(€ € 2.7 तव्य 1125 116 01८6 जा 
46010६11 16 ०96४} € प्य, € €, दव्य] 11 {€ 2060181 28585196 18111611 
2.5६, 50 2150 भादितव्यं भवता "४10 पञ: 2.४; शयितव्यं भवता "0 पाप [6 वज्र. 
ति € त्16 56056 ॐ ६16 2.0 र तठ्य (010६ 18६ ग 6 26100 1४5 न रल 0610 [पा- 
{€50128.1, 15 10 6 570 प्रा पा, 25 1 8 016 00, २7 पलपल 11216 101 £ 
11216, {1616 19, {072 {116 प्रह = ६16 6856, 2 90 शिरः, 2.00 06 ॥ लप &८9- 
५९7 ॐ ला7{10 त्व्‌. . 

17001191 16 2 क्तं 0461065 001 ६16 0916६ शत्‌ 16 8.८६; कतः कटो 
भवता 116 08६ 15 126 0 $०प; भन्तं ओदनो वता 1€ 166 15 €2६€॥ ४ छ्य. प्रलय 
त }5 56 चण) € 0166 ग वला०४0ह 16 ०79] 2.04 113 06 69116 ४16 ०8६ {8.5 
5106 {211ल1701€ 

3170118 त 712४ 06 564 11 त००(्0द् १6 06८ 2६; आसितं भवता 0 52४; 
` शायितं भवता $०प 12 ५0". 
अ170112119 16 20५65 113971६ पाल 56156 9{खनल्‌ू (ता, 3. 126) ५९0००६६. 90 £ 
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4 {1211८ ए 75, 116 ‰24, ध16 ‰ 210 ६06 ‰4404*4 2065 0 
१८०६८ ल ००}९६६, एप लप ५८००६ पौ€ मावर 0 "20 [ाएलाऽ०ाद] 2671070, 


आदिकमैणि क्तः कतैरि च॥७१॥ पदानि ॥ आदि-कमेणि, कः, 
कतरि, च, (भावे, कमणि) ॥ 
वृत्तिः॥॥ आदिकर्मणि यः क्तो विहितः स कर्तरि भवति, चकारात्‌ यथाप्राप्तं भावक्रमंणोः ॥ 
(1. ("16 2 श वर ६8" 8180 06110768 #116 2617, फ 11611. 
1 €210168868 & 06111111 07 811 2९10612. 
06 ०त आदिकर्मणि 1162115 "६116 6011110 ग 21 26{100° 01" प्रप्रा € 
26100 57016 0 € 10015, †5 1६67व€त्‌ ६० 06 @रद068856त| पलाल 25 0291118 
06610 अ एदु, 116 जिन्लरण च 10 116 508 15 0 रवत पाद कट एणाला 
{16 0€&1111118& 2 &1) 26101 15 17६6146 ६0 € &{0169560; ६06 क्त 118 ०९ ७60 {0 
06710६6 ६16 ४८६ 27 {€ ० 35 णल्‌]. गप प्रकृतः करं देवदत्तः 1616 ४116 26६ 5 
०९106. प्रक्रतः कटो देवदत्तेन; 11616 16 0016४ ऽ 5610160. प्रकृतम्‌ देवदत्तेन; 06८6 
766 चप्०॥ 15 १८१०६६त्‌. अप्पा प्रनृक्त आदनं देवदतः (261); प्रनुक्त ओदनो देवदत्तेन 
(000४); प्रमुक्तं उवदत्तेन (20६). 
गत्यथोकमेकभ्लिषशगडस्यासवसजनरुहजी ये तिश्यञ्च ॥ ७२ ॥ च- 
दनि ॥ गत्यथे-अकमेक-श्लिष-शौड-स्या-आस-वस-जन-रुह-जी यं तिश्यः, च, 
` (कः, कतेरि, भावे, केशि) ॥ 
वृत्तिः ॥ गत्यथेभ्यो धातुभ्योऽकर्मकेभ्यः लिषाहिियश्च यः क्तः स कतंरि भवति, चकाराद्ययाप्राषं 
न्व भावकर्मणोः ॥ 
792, {16 97 402 18 €17110106त 11) 56101118 
1116 261 28 क €]] 28 116 2९६ 8124 {116 ०0]€6४, 261 ए &108 
1111121 111 11101012, 2767" 111710.11811 ए6 10008, 8116 {61 {16 
61.08 “11811 (0 6172 01.66), 6१ ({0 116 त0 11); (8118 (60 8871); 
188 (10 814), {28 (10 वफ €]]), 4 क्षा (0 {010वप८6), क्र (४0 
11101111) 2116 (]11 (0 &0 फ़ 014). 
€ 01256 {116 86६ &17त्‌ ६6 0०016८४ 025 0660 864 11६0 ६06 502 एर = 
ष{प्  प्ल फण्मप च, 05 गतो देवदत्तो मानम्‌ (26००2६८६ 15 &0116 ६0 16 91118 ह्€ 
(227); देवदत्तेन ग्रामः गतः [16 ए11126 25 &०16 ८6 $ 0€एव्वद (०7०]ल्तक; गतं देष | 
दत्तेन (126202६4 € (३८६). {106 {896 [एव्ा्ल[16 05 00 [1द191ए८ ४८175, 
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` .भए् वतात्‌ 10 ६16 4^नप्ण्ठ ४०९८6, एप 06 10 ॥्6 22381४6 ४0166 0 0610010 ध1€ 


[12 ग 05 ग्ज्लानो नवान्‌"कणप एल छ८वात्पः (26609), ग्लानं भवता (०००५४); भासितो 
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भवान्‌ ० 52 (2.6), आसितं न्वता (०7); उपशिष्टो गुरुम्‌ भवान्‌ ० €9६८6त्‌ 
1116 ६626061" (2९८0४), रपो गुरः भवता 16 हप 35 €पा०1३८८त्‌ 9 जप (०0), 

उपिष्टम्‌ मवता (० ल912060 (24); उपशयितो गुरुम्‌ भवान्‌ शण्प 12 € ४16 
पापः (2860४), उपशयितो गुरुः नवरता (0८), उपशयितं भवता (20); उपस्थितो गरम्‌ 
भवान्‌ (2६), उपस्थितो गुरुः भवता (0}९0), उपस्थितं भवता (8०६) ; उपात्तितों गुरुम्‌ नवान्‌ 
(286४), उपासितो गुरुः भवता (0०160६); उपासितं भवता (20६); अनूषितो गुरुम, भवन्‌ (2९€1४), 
अनृधितो गुरुः भवता (०7९), अनूषितं भवता(३०7); अनुनातो माणवको माणविकाम्‌ (2867४), 
भन्‌जाता माणवकेन माणविका (००)6०६), अनुजातं माणवकंन (>); आरूढो वृक्षं भकान्‌ (3६6), 
रूढो वृक्षो भवता (0०0160६), भारूढं भवता (2०६); भनुजीण कृंषलीं वेवदन्तः (2861४), अनुजीर्णा 
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पतव 7 16 ठाव 4 9 16 502 


दाशगोघ्नौ संप्रदाने ॥ 9३ ॥ पदानि ॥ दाश-गेाञ्चौ, संप्रदाने ॥ 
वृसिः 1 दशगीप्नौ शब्दो सम्प्रदाने कारके निपाट्येते ॥ 
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70६ 1716811 "06 [दघ्या ° (0! एप क¶‰€ 010 0056 601010हु धल (0 15 &111€व 1४ जातयः 
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काराः = दाप्रान्ति तम्मै; गोत्रः = संस्मे रातु गां परन्ति ॥ 


भीमादयोऽपादाने ॥ ॐ ॥ पदानि ॥ भौम-जादुयः, अपाद्ग ॥ 


वत्तिः 1 भीमादयः शब्दा अपादाने निपारयन्ते ॥ 


4. (1116 ऋ 0183 (0111712 &९. 26 116 &पाश्नन फ 
{01764 224 ५९106 50121010. | 
। (1656 ०5 21€.070 लत फङ़ (4 2765. व पऽ भी ~- मक्‌ न= मोम (7). 1. 
45, 148); जी ष्क्‌ -मक्‌=भीम्म (7. 1. 148) कत ए पल वल 5012, (४44 भताव 
०० 7०६ ५८००६ गता धी (ल्न्लूभहच त्‌ त्राल अका, 
16 एल्ञला)६ 50 प्रक[68 पीला १० 50 7 ६16 ००५९ भीमाहि ०105. {€ 
णण 58 [9 एपिपा41 णण :-यीमः) भीऽमः, नयाचकः (८. 1. 82) वरुः; चरुः; 
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५88 (पए (कणर 74, (5४, 11. (प. ४. § 7; 26 








(0, 1. 7); भूमिः (त. (४. 4४), रजः (0. ४.2 17), संस्कारः, संक्रन्दनः, मपतनः, समुद्रः, कुचः, 
01 कुवः (1. 7, 61), घ्‌.क्‌ (८0. 1. 62) खलतिः । 


तास्यासन्यत्राणादयः ॥७१॥ पदानि ॥ ताभ्यां, अन्यत्र, उणाद यः॥ 


वत्तिः ।। उणादयः शाब्दास्ताम्यामपारनसंप्ररानाभ्यामन्यन्न करके भवन्ति ॥ 
(६5. ("16 छ 0108 {01716 ङ (11861. ‰ी 68 1611016 


0111. 16685 {1191 1116856 (0, 1, €.) 76८नुएं@०४ 11 9.10181010. 


116 ८44 2065 010 ४ ऽप्रताणंञ०ा) त ४ 21765, एठप्रात्‌ 04४6, 9४ 
{प्रा 1. 4, 67, ५&10{6त्‌ घाल कटहल ४* ए 16€ 065611४ 502 ध1€ 16 0246 ६० १९ 
016 ६16 ०7५६, € [09 प्राल7६ 20 ध€ [068६010 8150, {16 ठव तभ्यां 125 
6९0 (1560 1 06 5018 11 01प€ 10 [लतृप्तह धा€ एनत्‌. ८८7 ककछव 2.50, 01, 24 
{16 50६3 9661 अन्येन्ोणाद्यः, 011 (6 4८444 444 फएठपात्‌ 18८ 08661 लशलप्तहत्‌, 
६5 011 ५16 168165६; एपा+ 101 50 €, वकद ठ 4५९, व [पऽ कृषितोऽसौ = कृषिः 
(7. [. 120) ह्तपाध्पाल 2, ८. ए 78६ 15 [नपह16त' (©०)6४); तन्यत्त इति = तन्तुः (0. 
1. 69) > ६1168 2, ९. प्ा2६ 15 ताव तपा; वृत्तमिति वत्मं (ष. 1४. 145) 2 एष £, ८. 
108६ 15 ©5६20115860; चरितं = चर्म (70. 1८. 145) अतण" (10 फाला पलक एल). 


ाऽधिकरणे च प्रीव्यगतिग्रत्यवसानायेभ्यः ॥ 9६ ॥ पदानि ॥ 
रशी । =< 
तः, अधिकरणे, च, प्रौव्य-गति-प्रत्यवसानायभ्यः, (क्तः, भावे, कमणि, कतै रि)॥ 
~ वत्तिः ।। प्नौव्यगतिपरत्यवसानाेभ्यो यः क्तो विहितः सोऽधिकरणे नवति चकारायथापीघं च 
श्रोच्या्ेभ्यः कटमावाधिकरणेष गत्यर्थेभ्यः कटं कमनवाधिकरणेषु, प्रह्यवसानथेभ्यः कर्मभावाधि- 


करणेषु 
भ (6. 18 2.0 2 11121 13 017त21116त 2061 


| | 3008. 4610108 05612688 (४0 €1111 0 > 01806}; 12101022. 21त्‌ 
, ". {ध 11, &1र68 168 86186 2 1608107. 88 ए 6]] 


116 एला05 0७0६0६ प्नौष्य 07 (लाप 7 17) 2 [1266' 216 [0६-2051६ १८ एल95 

116 फलत 7८/24 4 1168115 €8171&/ 2150; ४16 01८6 ज च 11) € 502 15 ५1६६ 
016 शीर ८ लधुण69565 0्ला +लाध०ा8 2150. दण 8" एल 06710112 7 <त्‌- 
11655" 01 ८214८ 21/44 1६ ५616165 06 2&ला४, € 2८६ 214 € 1009६07; रल १९१5 
५6110110 = (1011010 1६ &1४€5 {€ 5156 2 2€1६, 07916८४, २८४ &1त 1002०; € 
णएला5 06110118 क 0 €दत71्, 1६ 185 ध्ी€ 56756 = 09िलल॑, सः 2 त्‌ 1068०. 
115 आसितो हेवदत्तः {36४२2६43 52"; आसितं तेन "5४7६ 0 77) (26४); इदमेषामासितम्‌ 
"६015 45 धल 5621 (1008107); यातो देवदत्तो भामम्‌ 26४80212. णला६ ६0 ध€ ण112६€ 
(2८६०६); यातो हेवदचेन भामः (72551४6); यातत देवदत्तेन (2051120); इदमेषां यातम्‌ “1115 15 (6५ 
{21266 9 &०17्' 00८2020); मक्त भोदनो दे वदत्तेन (72551०९); मन्त भोरनं देषरदत्तः (26४); 
हेवरतेन नक्तम्‌. (20511201); इदमेषां नन्तम्‌ (०५200); कथं मक्त ब्रह्मणाः । पीता गावः 4 {106 
भा 171.मृक्ता 270 पीता 125 १6 ०८८ ग मतष्‌ (४. 2. 85). मक्तमेषामसित 01 पीतमेषामस्ति। 


लस्य ॥ 99 ॥ पदानि ॥ लस्य ॥ | 
बुत्तिः ।। सलस्येत्ययमधिकारः, यदिति उर्ध्व॑मनुक्रमिष्यामो लस्येर्येवं  तदरेरि तव्यम्‌ ॥ 
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(7. 111 1116 1218.06 2 48 111 06 510816प्८्€त्‌ ४४6 

9.0 ख (प 1116}2 -छ& 811811 211110111106 11616261. 

715 अ 60755685 ज 07८ प्रणत लस्य पान्दधाणह्ु गल्ल, 1४15 20 04764 
50{18. {10€ #%0०1त त्सस्य 15 € &€1॥१€ 510ह्धपार् जा क्ल, ६16 अ 10 ज्ञ 06128 9 06 
92176 0 000पााल्प्मी. ब 06 ज्ञ 7162115 {16 611 2.02565; लट्‌ {016560६, क्लिद्‌ एलाल्ल) 
सुर 15६ प्िप्प"€, लृद्‌ 5600०1त्‌ पिपर€, न्लोट, 1701061९ ्ए८ जनद्‌ ४<त1८ ऽप्रपा८पण्ल, लङ्‌ 
111061६६, लिड्‌ 0६6€01612.1 210 0€0न्वालपए&, लुङः 20115, सुद 60011072}. 91 ० 
{1656 {€11565 896 1710168४ द्‌, 2.0 परा 0896 11164601 ङ । 

` 2065501 8300111 £120312.665 1115 5072, प0प्ऽ:--10 ६16 {0110708 50६18.5, 
€ ५1 ज्ञस्य 90 26 अप्णा€त्‌ ६० व्गप्णल(६€ 16 5611586, ४, ८. ६116 {2111256 वप ६1 
71266 ° 311 1086 €04105 ण1ल1 216 {71011 25 16 {€150721 €ा1त11&5 ग ४०- 
८105 {९0565 214 11005, 274 21€ 100 10 ताला+ {0६811६25 लः । 


तिप्तसशिसिपथस्थमिढवस्मस्तातासमःयासाथामध्वमिडवहिमहिङः 
॥ अ ॥ पदानि ॥ तिप-तस-शि-सिप-यस-य-सिप-वस-मस्‌-त-जाताम्‌-भक- 


यास-आथामं-ध्वम्‌-इट्‌- बहि-महि ङः, (लस्य) ॥ . 

दत्तिः 1 सस्य तिबादय भारेशा भवन्ति ॥ 

78. (1116 70110111 216 {116 8 70859668 ग 
110, 28", 4] 111". (81107, 128, {12६५ 1110, 28) 1221281; 8.) 
०4772, (118; 71188, 20118102, (तरश; (2, (ए 2117, 12121117. 

¶ 11656 216 ध1€ शल्‌ा-100्ा) (0 प्20121-2065, 6281160 2150 5008 
€0410्ध5, त्‌ 216 0102176त इल र्हि" 9 16 {60 ६610565. एप 25 2 1124६६४ ग 
८६, ६116 प4€ा्० ४2105 ३01६1015 310 21८2६018 10 € 4106610६ {€1565. 
30106 0{ ६€56€ 02065 2४८ 21624 06611 111€11016तु 09016} 566 50६४2. [. 4. 85, 
1, 7. 33; &<. 05 ऋ] 96 10016 06166, {६ 5 01 10 € 1165610६ 
{€08€ 0 लद 12६ ६1€ 20.65 8.5 2009€ &1५&, 118$ 06 &{2{1€तं ६0 ६1€ 00०४, 1 


5017116 €2569, {110६ 2.11 21:€141101 
116 प 7 तिप्‌, सिप्‌ 200 भिप्‌ 15 07 ताल 58प्6 ग वल्न्ला६ (वा. 4); पाल द्‌ 110 इद्‌ 


0" वऽ ६0दह्पषाऽ010&. 1६ 10 16 5012 इटोऽत्‌ (1. 4. 106); 8390 6 ऊ 10 महिङ्‌ 04 0171 
178 16 4 "44४ तिङ 11161) 35 106 इ] 12116 9 धट 200१ 8 (0पुपदटु2- 
६008] 0॥ 7050718] 29865, 5६0ए6व्‌ गी पानाय 10्तातव०ा [ल€ला5, त16 गाग 
६8116 5110ए्§ ध€ तगापपहर०ा19] करणि65 85 2तत€त्‌ पतला फत10प्रऽ ६611565 


- एिछञण - पऽ. सद्‌ । 


ए2729712{[0202.. = । | 6 {11216128 ५48. 
91118, पञ. १ ‡1 "(1:20 4108, 12 प्‌, १३...) 
15६. ए€5, भि यस्‌ मस्‌ ष . बहे. .. महे -. . 
274. > स्ति थस्‌ थ. से. अये ध्वे ` 
310. . +» ति तस्‌ भर्ति (1 भाते भन्ते ` 


४90 (प्र (पऽ ^ एा6.,  {ए8ष, (1, (प्र, 1४. § 28. 





शार ६८ 07 0154 एर ध्णएासाद४.--लङ्‌ । 


2212501217242. 4 02060202. न 
3111. पद], प्रादा, 91. {पथ एि[प2}. 
151. 065. अन्‌ व म्‌ 1 वहि मरि 
270. >; स्‌ तम्‌ - त थानत श्ग्रथाम्‌ भ्वम्‌ 
370. >+ त्‌ ताम्‌ भन्‌ त भताम्‌ भन्त 
0 एप्त 0 0274 7र्८.--विधिल्िडः) 
751. 7615. याम्‌ याव यम दय ईवहि ङ्महि 
270. „+ यस्‌ यातम्‌ यत्ति द्यस्‌ इंयायाम्‌ ङंध्वम्‌ 
37व्‌. , यात, धाताम्‌ थुस्‌ | - ईत दुयाताम्‌ ड्रम्‌ 
{टा ^ (ण्ट. लोट्‌ । 
१५४, ए6ाऽ. भानि भाव आम रे भावहे भामह 
210, ) रि तम्‌ त द्व. भयान्‌ भ्वम्‌ 
30, > तु. तम भन्तु ताम्‌ भाताम्‌ अन्ताम्‌ 
> एषणा 0 ऽष एर एवापर. लिः । । 
5. €75. भ व म ए वहं मह 
210. ,, थ भथुस्‌ भ ` . से अथे ध्यै 
310. , भ भवुक उस्‌ ए अति श्र 
एर एत 0 [7ष्षानातष८ रणवएषरए.- सुट्‌ । 
15, 765, ताकि  तास्वस्‌ ताक्षस्‌ ताहे ` सास्वहे ताके 
दध तासि तास्थस्‌ तास्थ तासे तासाथे ताभ्वे 
3. + सा तारौ तारस्‌ ता तारो तास्‌ 
| ७0 ए एव 0 निएषणकावए ए एवएर४.- लुट्‌ । 
` १७४. 0605. ` स्यामि स्यावस्‌ स्यामस्‌ | स्ये स्यावहे स्यामहे 
- ` 200. +: स्यसि स्यथस्‌ स्यय स्यसे स्यये स्यध्वं 
इए. ~; स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति स्यते . स्येते स्यन्ते 
40 0 (ताए एरिना. स्ुड। 
151. 0615, सम्‌ स्व क सि स्वि सहि 
गप. ५» सीस्‌ स्तम्‌ स्त स्थस्‌ साथाप्‌ स्वम्‌ 
310. > सीत्‌ रताम्‌ सुस्‌ स्त॒ साताम्‌ सत 
+र । एय पए 0 एषएा८्ययशए.-भाशीलिंड्‌ । 
15. 2618. यासम्‌ यास्व यास सीय सीवहि सीमहि ` 
27, › यास्त. यस्तम्‌ यास्त सीष्ठास,  सीयास्थाम्‌ सीभ्यम्‌ 
310. » ˆ यात्‌ ` यास्ताम्‌ यासुस. सीष्ठ तीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
` `  -..-(सणा०+.- लृङ्‌ । ४ 
15 एतऽ. स्यम्‌. स्याव स्याम | स्ये स्याबहि स्यामहि 
2५, स्यसु ` स्यतम्‌ ~ स्यतत | ` स्यथास्‌ स्याम्‌ . स्यध्वम्‌ 


30, `») स्यत्‌ ˆ स्यताम्‌- स्यन्‌ -।-. स्यत. . स्येताम्‌ स्यस्व, 
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` ५ 


ए. 1. (8. 1४. $ 79-82. 5 ८0एनव0वपतष्ि प (प्ट 8८८, ४67 


टित आात्मनेपद्ष्नां टेरे ॥७९ ॥ पदानि ॥ टितः, आत्मनैपदा- 
नम ए, (लस्य) ॥ 
वृत्तिः ।। हितो ल्ल कारस्य स्थने धान्यारमनेपदानि तेषां टैरेकाराषेशरो भवति । 
| (9. (126 81081606 "€ 1€ [12668 {116 188 0 €], 
161 1116 ९20118011811{ {1186 {0110ण 1४, ०7 {16 “4 {112 21161280.8. 
8{1257101663 0 01120 "15 प 2140. 1188 2.11 1110162001 ए 
[1)€ च्व 0८ ६{1€ †€156-20:63 112६ 118.9€ 3. {04162६04 दर 2.16 5६ः--लट 
लिट्‌, सुट्‌, हद्‌, खोट, लेट्‌ । 10 ६0686 {60565 ६06 708] {0४11010 62116व्‌ हि ० ४16 ^पा2- 


1608048. 21063 15 ©112.11&लतं 100 ए । {1.05 त 86001965 त्ते, भाताम्‌ 6८07165 आते, द्य 
9९00765 द्यं &०, 85 9{10 फ 7 त्€ ल्ग ६९016. 

106 8068 शान्‌, 274 कानच्‌ 216 2150 ^ {11216328 2.{7८65. ४ 216 
70६ 11€1# 02.15 08.0६ {६0 छ 25 1 पचमनः, य ज पनः ? 36685 € ६16 ०॥त आत्मने - 
पदानां 111 16 50 (ल्ा5 0 6०76 ६0 € 406092० 2105 प्लप्रत्‌ल्त्‌ 1४ 
1116 7121 21213. तिडः + 


थासस्से ॥ ८० ॥ पदानि ॥ यासः, से, (लस्य, टितः) ॥ 
वृत्तिः 11 टितो लकारस्य यस्थास्तस्य सेगराब्द आदेशो भवति ॥ 
80. {116 एए ०1त 8९ 18 1118 8110816 ई 188 111 
{11086 {6171868 128 2 ए © 211. 11201080 1“, 
{0 06 अञ ६670565 2168 त र्ग 11611006 71 ६1€ {25६ 5६८2, ६1€ ^ ्718.06- 


8५48. थास्‌ 15 1<02८6त 09 से, 28 6 0896 21680 50ष्ण॥ ६0€ 2166611 ६९716. 
(पऽ पचसे, पेचिषे, पक्तासे, पस्यसे । 


लिटस्तभयेरशिरेच ५८९॥ प० ॥ लिटः, त-कयेः, एश्‌, इरेच्‌ ५ 
वत्तिः ॥ ल्िडादेग्रायोस्तद्ययोर्यथासंख्यमे्‌ हरेच्‌ इत्येतावादेशौ भवतः ॥ 
81. {1116 फ ०८8 €&* 2.16. (16८11 816 606 ऽप 081-~ 
{८68 0? 1 6.26 (112 68126८94 €] 112 #06 15611661; 1612868. 
{€ 9्‌ ग एश्‌ 11168६65 {3६ 1६ 1€[018८65 {€ ण्णाजा€ ग धल सिशत 
(1. 1. 55). {च्‌ इरेच्‌ 15 0 16 586 ज 2८6८0६४ (४. 7. 165). (1 1पऽ चेच, पेचाते 
पेचिरे । ॐ€€ {116 01660170 ६8.816 ॐ {60565 0४ {6 ^ ्12.7€]32.02., 


परस्मेपद्नां शलतुसस्थलथसशलवमाः॥ ८२ ॥ पदानि ॥ परस्मै- 
पद्‌नां, शल-जतुस-उस्‌-यल्‌-अथस-अ-णशल-व-साः, (लिटः) ॥ 
वत्तिः 11 लिडाङ्शानां परस्मेपदसंत्तकानां यथासंख्यं तिबादीनां एपलारयो नवादा भवन्ति ॥ 
8, [11 {116 0010. 07 6116 [81.2.11 [2०08 8.00 इ €8, 
116 1011010 276 €प् 08166 311 108 26116 {61186 : 


3108. 121 (भ) {121 (थ) 021 (भ) 
[प्म , ` ` ` 2धपऽ (अनुः) वाऽ (अथुः) : ` णद (व) 
ए1प्रः21. पऽ (उः) 2 (भ) 718 (म) 
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१ ककयनककरववकाणकयाकातातससवकयवकाययगान वय व ता 


16 10164६01 ल्‌ 17 एल्ञू 2110 थल्‌ 15 7 धी< ऽध6 0; ३८८९६ (४1. 7. 193). 
(16 70तादणष ण्‌ 5 0 धी€ 8846 ता (वप वृद्धि («[. 2.25). (पऽ पपाच 
फेचतुः पेचुः, पेचिथ ०” पपक्थ, पेचथुः, पेच, पपाच 0८ पपच, पेचिव पेचिम । 


विदो लटो वा ॥ ८३ ॥ पदानि ॥ विदुः, लः, वा, (परस्मैपदानां, 


रलतुसुस्थलयु णल्‌ वमाः) ॥ 
वृत्तिः ॥ विर्‌ ताने, अस्माद्धातोः परेषां लडाहेशानां परस्तैपरानां एललादयो नव विकल्पे 


नादेपा भवान्त 





89. {76 2{20& 2111116 8.0 268 © {116 -2©1{18 
61186 &6 01010811 90१९. 11 16 2168671 61186 8180 
2{61 {116 © “४14. 


0प्रऽ:-- 
510 पाय, वेर्‌ 01 कत्त वेत्थ 01 वेत्सि वेद्‌ 0 वेद्ध 
पथ. विदत्‌: 01 वित्तः विदथुः ०८ वित्थः विद्ध 07 विहवः 
एिप्र9. विदुः 0८ विदन्ति विर्‌ 0 वित्थ विश्च 0 विध्रः 


नू वः पञ्चानामादित आहे त्रु वः ॥८४॥ पदानि ॥ न्रु वः, पञ्चनास्‌, 
आदितः, आहः, स्नु वः, (परस्मैपदानां, रलतुलुर्थल०, लटः, वा) ॥ 
वृत्तिः ॥ त्र वः परस्य लटः परस्मैपदानां पंचानामारिनूतानां पेचेव एललाद्य आदेशा भवन्ति, 
तत्सन्नियोगेन च स्रुव आहशरा्ह आदेशो भवतति ॥ 
84. 11181620 ~ ६16 18 € {6286-2 268, 112 
{118 2686117 61186 ©0110111& 2{{€7 {116 + 6८0 ([7प" (0 806कर), 
{11618 118 0]061011211क 06 06 2105868 म 116 2९61160४; 4119" 06- 
1112, 24 {16 88116 1216, 1116 80810६6 111 06 60770 ० "07. 
परऽ भह 16 585; जहतुः ^< ए {0५ 58"; आहुः दलः 58"; मात्य धठप 
52.3६"; अथुः (छप ० 5"; ६06 1681 [१८ त्र 25 50001 ए6्‌छफ :-- 


510 पाथ, भह 01 ब्रवीति भात्थ 0" न्नवीषि न्रवीमि 
पः. अहित; 01 ८ आहथुः 0 न्थः नृतः 
एिप्.2 आदुः ० घ्रवन्ति न्थ ज्नमः 


| {0€ पणत्‌ भाहितः 015६" 15 प5टत्‌ 10 6 5६18 ६0 17त162{6 ०६ ५४९ ऽप्र०5६[- 
प्रा आपत त द 866 11 {16 68.56 ° £11€ 1257 घा" 20:65, (116 1606६601 
० ध1€ ५०1 जुवः 10 धल 52 वा16365 ६06 नाष] 60655101 1160, 15 ६0 € €- 
1२660 ; 270 505 {2६ 015 00216 0ल्लााऽ 1 16 2248517181108.042. 2.03:65 01, 


लोटो लडवत्‌ ॥ ८९ ॥ पद्‌ानि ॥ लोटः, लङ्वत्‌ ॥ 
वृत्तिः) लोटो लद्वत्‌कारयं भवति ॥ 
88. (1.6 {06180118 61101128 ॐ {116 {2221061,861ए& 
8.6 88 {11086 0† {116 [1012618९ 
05 25 20 अतिदेश 92; 25 10 ध6 लङ्‌ 1616 216 {€ 20 365 ताम्‌, तम्‌, त,व्‌ 
। कप्त म्‌, 89 3130 111 धा< जलोदर । 7 पऽ पचत्ताम्‌, पचतम्‌, पचत, पचाव, पचाम्‌ । 


४, 


+ १४ 


ध; 


= 


87. [11. (प्र. 1४. इ 56-858.1 08500 गप वप्त [एप ४63 





0 - 7 लौ 13 116 सङः, ए 128.४€ ५ 10६ {€ 0 प्16०६ अद , मार. , 01 ४९ 
ऽ005पप०) गा जुस. 0८ द्धि (5८ 1. 4. 77) 71 < ८३5<ग लोट 2.150 ? 

4.--[126 वा 7 502 [. 4. 83 15 पारत §॥0०त्‌ 7४ 5 50112 2150, 50 {12६ 
{€ 21210 ८ ल्€ः स्लोदट्‌ 2.0 डः 15 8. {17116त 21214 200 ५4०८ 7101 ऋभ्र€ अ 
{€ प्ाल5 एण01€1 2.८6 &0911683016 ६० जल, वृध 2{071162.916 ६० तौर 2150. 


छूः ॥ ८६ ॥ पदानि ॥ एः, उः, (लोटः) ॥ 

वृत्तिः ॥ लोडत्शानामिकारस्य उकारादेशो भवति ।। 

वात्तिकम्‌ ।| हिन्यौरुखवप्रतिषेधौ वनकभ्यः ॥ 

86. 1 {116 [{11106"90196, "वः 18 81108116 {07 4 

¶ पऽ ति 06८07065 तु, आगन्त 06601165 अन्तु, 2.3 {129€ 21680 0€€0 &7४€0 10 
६16 >{०४€ ६2816. 

1742. 01019६0४ प्र {€ 5६2६6 11 {0€ 6856 ~ 2.05©5 हि 27 नि 
स्न्‌ । {0 {€ 6955 ०1 {11656 ६७० 2.0 68, ६16 इ 13 10६ 41181&6त्‌ 110 उ, €¡ध1€# ०668 पऽ 
1106 {1496 0661 50 ६4 पद 1 € 50६८२.5, 0 06096 {06 वा ग 5012. (आ. 4. 83 15 
प्1त€३६००त्‌ {1&८€ 8130. 2 पतं 70265 015 [प्रा 8.0 00६10091 परा जा [पात 5८०6 25 
10 ६06 {85६ 50६८8. (उय्यवद्थित विभाषा). (पऽ पचतु, पचन्तु । 

1 8४, ॥15 50६८2 15 60006 ६० ति 200 दि = 0711, 204 ५०८७ 00६ 2.11 ६9 
सि ६0 {10 {€ €स्६ 5018 2.{21{01165. 

सेहेयपिच्च ॥ ८७ ॥ सेः, हि, अपित्‌, च, (लोटः) ४ 
वृत्तिः + लोडारेशस्य सेहिं इत्य यमारेशो नवति 11 
87. [1 {16 11106181 €, {11 18 81081६६ {ल 
८31, ९11त्‌. {1115 1188 1101 {116 11141680 प्न ^© 0 8127, 1. 8.; 17 15 
8 ८1161 2९661160. 

(06 ऽप पा लह [1115 ६06 01109 60655100 (. 1. 56), हि = ऽपऽ्रध्प- 
६६५ {0 सिप्‌, णपा {4८ 0661 2. पित्‌ 27, एप 0 ६115 5६2, पणात्‌ लट्वा 5265 
{11 {८5 [दला [0011100 14 015 हि 15 00 ६0 0€ 1€इ्ुव्त<व्‌ 25 04910 80 10016210 प्‌ । 

¶ पऽ लुनीहि, पुनीहि, राघुहि, तक्ष्ण॒हिं ; 214 25 115 2.7 15 जपित्‌, (पाला. 2. 4 
7118165 {६ कित्‌ 2150, 21त्‌ ६1€ा€ 0 110 हप्र) & ६९168 18८6. 
वा्न्दसि ॥८८॥ पदानि ॥ वा, छन्दसि, (सेहपित्‌, लोटः) ॥ 
वृत्तिः ॥ आदेशश्छन्दसि विषये हिशाष्टे वाऽपिद्धवति॥, 
88. [12 ६16 # 6488, 1116 81108166 {17 15 00610 ~ 
2.11] ए {1686 28 1107 118 ए." 811 1110168.707ए "0. 
716 165 15 ६8६ 10 पाल (1181685 € 56601 {5010 3 गा लीटर. 
25. 0 015. 25 प्रीएठहि ०८ प्रीणीहि; य्यधि ० ययोधि, धि 9118 पऽ पाहत. 0 हि {7 
16 ‰€423, ¢ (पाल (४1. 4. 103) 25 17 {6 (उह १६56८; 
अभ्म नयं सुपार येऽभ्‌स्मान्विधानिकेव वयनानिविद्भान्‌ । 


य योभ्यस्मञजदर(एमेनोभयिडान्त नमज्उन्किस्विधेम ॥ 
-- 2२1& 1. 189. 7 ‰ 2 ४६५2, 40, 168. 


४94 = उपडावए्ाणप प्त वक्र [एर्व [ए7. 7, (प्त, 1४. ९ 5993. 


~न ~न न क ~ च (4 
0 


मेनिः ॥ ८९ ॥ पदानि ॥ मेः, निः, (लोटः) ॥ 
वृत्तिः ॥ सलोडादेशास्य मेनिराक्शो भेवति ॥ | 
| 89. 111 {16 {12110681 €, 111 18 8110816 {01 
1116 20 ख 1111". 
11115 प्एलऽ€त6ऽ 116 ॥प्राल (लद ६0 {16 08186 9 इ 110 उ, 87त {€ 
7प्राल 01 24 ; 566 ५16 (2116; प्ापऽ पचानि, पठानि । 
आमेतः ॥ ९० ॥ पदानि ॥ अम्‌, एतः, (लोटः) ॥ 
वृत्तिः ॥ लोट.सम्बधिन एकारस्य भामित्ययमावेशो भवति ॥ 
90. 111 6116 [11126121 8 (2122. 13 811081६6त 101 
112 ए 0प]त्‌ 7296 8081160४6त 0४067188 ©' ए [11. 4. 79. 


15 16168 ६0 € 40816842 कन ए. [7 ४16 4 ्2.716्‌09त2, अम्‌ 15. 


$प्र०ऽ६1प४ल्व्‌ 0 ए्‌ 10 € [7109612 प्४८; 566 ४06 2716; पचताम्‌, पचेतःम्‌, पचन्ताम्‌ । 


सवाभ्या वामौ ॥९१॥ प० ॥ स-वास्या, व-असौ, (लोटः, एतः)॥ 
वृत्तिः ॥ सकारवकाराभ्यामुसरस्य सोट.सम्बन्धिन एकारस्य यथासंख्यं व अम्‌ इत्येतावविश्तौ 


भषतः ॥ 7 
| 91. 807 8८1 &11. € ९0111111 &{{6€7 “5, 15 81115{1- 


 +प५6त्‌ “ए, 811त्‌ 7 {119 ©07.171 20067 (प) 18 80316066 (क्षा, 
111 {116 -11110618.1४68. | 
1115 5प0€36465 06 भाम्‌ ऽप ज 16 125६ 54६८2. पऽ, 91 से ८६ 
20€ सप्र, 20 9 ध्वे ७८ 08४6 स्वम्‌; 566 06 ६2016; धप्ऽ पचस्व, पचध्वम्‌ | 


आड प्तमस्य पिच्च ॥९८२॥ पदानि॥ अट्‌, उत्तमस्य, पित्‌, च, (लोटः) 
वु्सिः ॥ सौट.सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्याडगिमो नवति स चोत्तमपुरषः पिद्भवति ॥ 
9. 1) {116 1120670 6 (9 18 116 &प्1611 
{116 20368 0? {016 1018 1267807 2126 1116 66111111121011 18 2.8 
{7 1# 284 211 11016807 0. 
{015 15 €>, ({ ्र्ऽ 10 {6 22125102102.02, ८ 126 आनि, मष, भाम । 
४5 कस्वाकि, करवाव, करवाम; करगैः करवावहे, करवामहे । 


एत रे ॥ ९३ ॥ पदानि ॥ एतः, रे, (लोटः, उत्तमस्य) ॥ 
वुत्निः । सोडतमसम्बन्धिन एकारस्य एेकाराहेशो मवति ॥ 
98. . {1116 “42! 18 80817४6. {01 € {01111111 {281 
0९ {16 80 इ €8 0 {116 0187 06801. 0 {16 11126181 ४6&. 
(15 {6265 ६0 6 4 02.16ु0802 20075. पऽ करवै, करवावहे, करवाम । 
एप ५८ ए (€ऽपा्फएश् ्ठिपि 52.70त111,15 101 ६0 06 02.160 100 ए । पञ पचाव 
~~ इषम्‌ = पन्वाषेदम्‌, पचाम +- इदम्‌ = पचामेदम्‌ । €.€, 10 त0पण, € ए 2061005 {0 16 [प- 
` 0612८१८ 0 ५1. 1. 85, 0610. ा6€ अप्०ञ्््पलमअ ण म्‌ 20 के. पः 15 35 116४ ६9 
। € लोदत्त्‌ [६० ए जा चल पादपा 00 ऽए 5 धल प्ल्ञपाधम 2 बहिरङ्गः 16 0 


न 


8. ल. -घ [#. इ 91-97.1 एत्न 0 ध. 595 


16 (पाह जा ऽवत (जा, 71. 87); 1 2. बहिरङ्खुः (पा6, पाप6 € 016860६ 502 35 270 
भन्तरङ्खः 116; 0602४5९ 07 € 01011 22.11018519, असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग {12६ 


"11160. 15 138.11118.11्2. 13 1€&210€व 25 101 0217 ६च[६€१ ©60४) € २ 41{2727128 
प्रा 15 {0 € 2.1{{0116त 


लेटो डाटा ॥ ९४ ॥ पदानि ॥ लेटः, अट-जारा ॥ 
च नसिः।॥ सेटोऽडारावागमो नवतः पयायेण ॥ 
94. (18 2076118 “ध. 226. 2" 2.16 24464 0 16 
13618018]. 6711118 0? 616 ए 6616 उप्रणं पद €. = 
[116 दप्71€1८5 अट्‌ 27104 भाद्‌ 26 00६ ६0 € 2446 2६ ०766, एप एष प्125 


पऽ जुष्‌ +- सिप्‌ +- अट्‌ +- त्‌ = जोषिषत्‌; तारिषत्‌, मान्द्षित्‌; 5711211 पत्‌ + जाद्‌ {ति = पताति; 
ध्यावयाति । 5€€ [[. 1. 34 0 ६06 उवर41्ठा ग ज्तिष्‌ 111 16 29०४6 


आत ए ॥ ९५॥ पद्‌नि ॥ आतः, ए, (लेटः) ॥ 
वृत्तिः \। लेट. सम्बन्धिन आकारस्य एकारादेशो नवति ॥ 
98. {71 126 &घ2]11९ ६ र€;) "21 18 {1168 &110816६6 
8" 372 1116 0186 8116 860५011 10618070 तपश्च ० 116 -4 {72211610268. 
^ (प5 मन्त्रयेते, मर्नयेथे, करवैते, करवैथे । ४५१ 15 701 € दप््ट0€1६ अराः, 6112146 
311६0 ए ? ए्८वपऽ6€ गला 56 ४06 ॥प्राल लागा भाद्‌ फणपात्‌ € ऽपलपीप्ठपऽ, 


वैतोऽन्यत्र ॥ ९६ ॥ पदानि ॥ वा, एतः, अन्यत्र, (लेटः) ॥ 
दत्तिः ॥ सेदसम्बन्धिन एकारस्य वा एेकारशो भवति अन्यत्रेत्यनन्तरो विधिस्पेश्यते । 
भात टे इत्येत दिषयं बजंयित्वा एत ठे भवतति ।। 
96. 10. {16 ऽप] ०९८6, ऋ? 18 00101084] ए +€ 


81108111 0 "€", 111 0126 1212088 {1281 {11086 1061101166. 112 
{118 198६ 80६18, 


ग्ण चये, ङे, &०, 10 < गानणंण् क भाग्ल्ः-- सप्ताहानि शये, अहमेष 
प्श्मनामीपौ, भदग्राएववो महा गृह्यान्तै, महेवर्यास्येव वः पानाण्युश्यान्ते( 4.00 1 पाल शल 7६- 
४४८ 5 089 अ ए, 25 यच क्र च ते मनो दत्तम्‌ वधसउन्तरम्‌ । 


$ १७ € 52. गा) 0 12665 {12.10 1056 ०४१76 0 ८06 125 5012 २ 
0561४€ मन्त्रयते, मन्नयेये । 


इतश्च लोपः; परदमैपदेष ॥९9॥ पदाति ॥ इतः, च, लोपः, परस्मै- 
पदृष्‌, (लटः) ॥ 
व्‌ त्तिः ।। केदृसंवंधिन्‌ इकारस्य परस्मैपदविषयस्य ल्लोपो भवति वानव पक्षे शभवण्छमपि नवति ॥ 
9. {12 106 912.8118110262, 20.268 16 ^+ 18 0]. 

{10711 $ €1104.6त. 111. ६116 ऽप ए] 1101 ए6. 

{1€ वा ° ६16 125६ 5012. 5 ॥10&:5६00त 1€7€ 2150. 
` 35. 7). तारिषत्‌ (९1. {. 25. 72). मन्दिषत्‌ । 
पताति विष्युत्‌ (21६. शा. 25. प). 
6 (11811€[2242 &7€ 110६ .€1146त. 


{ 0प5 जोषिषत्‌ (२12. (1. 
10 ६16 21{€12*€, 1६ ॐ 10 €114६तं 25 
उदधि च्यावयाति । {€ इ 9 इट, वहि 214 महि ° 6 
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96 -ऽपए्एडधत््षठप्त 0 145", (प 45', &८, [8. 17. (प. 1४. § 98-107. | 





स उत्तमस्य ॥ ९८ ॥ पद्रनि ॥ सः, उत्तमस्य, (लेटः, वा, लोपः)॥ 
वृत्तिः ॥ लेट सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य वा जोपो भवति ॥। 
98. (116 “ॐ 07 116 78 06801) 18 010710718]ङ 
6110464 11 {16 ऽपि] 16668. 
4.5 करवाव 0 करवावः, करवाम 0 करवामः । {106 15६ 0615011 15 560 1 € 
9073 {0 170768६6 ध2 च6 सू 5 70६ दोपतिल्व्‌ 7 207 छाल 06500. 


भित्यं डितः ॥९५॥' प० ॥ नित्यं, डितः, (लस्य, उत्तसस्य, सः, लोपः)॥ 
वृत्तिः ॥ हन्तो लकारस्य य उत्तमस्तस्य निर्यं सकारस्य जोपो भवति ॥ 
99. {26816 18 21४8 61181021 अ ६16 “8 07 {116 
01187 {2618011 ॐ {116 2068 1187 ©01716 111. ६116 10010. अ {1180 
(12 क 1९10 1188 त 11101680 न... 
व {€156-8पर 65 [प्रहु 70तालब्णाङु ङ्‌ 26 पा, भपरल, लङ्‌, लिङ्‌, सुष् 
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तश्च ॥ ९० ॥ पदानि ॥ इतः, च, (डितः, नित्य, लोपः, लस्य) 

बृत्ति: ।। लनल कारसम्बन्धिन इकारस्य नित्यं लोपो भवति ॥ 
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वुत्ति: ॥ लिङदेशानां सीयुडागमो भवति ॥ 
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यासद परस्मैषदेष दात्तः डिच्च ॥ ९०३ ॥ पदानि ॥ यासुट्‌, परर्मै- 
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भस्य रन्‌ ॥ १०९ ॥ पदानि ॥ कस्य, रन्‌, (लिडः) ॥ 
वत्तिः! द्यस्य लिडमदेशस्य रन्निरंय यमारेशो भवति ॥। 
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~. स॒ट्‌ तिथोः ॥ ९०७ ॥ पदानि ॥ खट्‌, ति-थौः, (लिङः) ॥ 
बुति ॥ लिड्‌ संबन्धिनोस्तकारथकारयोः सुडागमो नवति ॥ 
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भोजस्‌ ॥ १०८ ॥ पद्‌एनि ॥ कः, जस, (लिङः) ॥ 
चिः ।। ल्िडनदेश्चस्य द्येजस्‌ आद्शो भवति ॥ 
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आतः ॥ १९० ॥ पदानि ॥ अतः, (शजं घ, सिच्‌) ॥ 
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लङः शाकटायनस्य ॥ ९११९ ॥ पदानि ॥ लङः, शाकटायनस्य, ( 
जस, आतः) ॥ 
वत्तिः ।। आकारान्तादत्तरस्य ललाग्पास्य द्मेजसिशि भवात ज्क्ररायनदस्यक्रायस्य मतेन ॥। 
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द्विषश्च ॥ १९२॥ पदानि ॥ द्विषः, च, (लङः, शाकटायनस्य, भजे स्‌)॥ 
वुत्ति: ।। द्विषः परस्य लङ्गदेशस्य द्येन सारेशो भवति शाकटायनस्य चार्यस्य मतेन्‌ ॥ 
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तिडशित्‌सावेधातुकम्‌ ॥ १९३ ॥ प० ॥ तिड-शित्‌, सावेधातुकम॥ 


चिः ।। तङः शितश्च भ्रस्ययाः सावंधात्‌कसंत्ता भवस्ति ॥ 
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आदं धातुकं शेषः ॥ ९९४ ॥ पदानि ॥ आदरुधातुकम्‌, शेषः ॥ 
वृत्तिः ।॥। तिङः शितश्च वजंयित्वाऽन्यः प्रत्ययः शेषो धातुसंशब्दनेन विहित भाद्धंधातुक्रसंत्तो 
भवति ॥ | 
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लिट्‌ च ॥ १९१ ॥-पद्‌ानि ॥ लिट्‌, च, (आद्रुघातुकम्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ लिडदेशस्तिङ्द्धधात्‌ कसो भवति ॥ 
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लिङाशिषि ॥१९६॥ पदानि ॥ लिङ्‌, आशिषि, (आदधे धातुकम्‌) ॥ 
वृत्तिः ॥ आशिषि विषये यो लिङ स भाद्धंधातुकसंज्ञो भवति ॥। | 
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छन्द्स्यभयथा ॥ १९७ ॥ पदानि ॥ छंद्सि, उभयथा ॥ 

वृत्तिः ॥ हन्दसि विषये उभयथा भवति सावेधातुकमाद्धेधातुकं च ॥ 
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